








क्ल्पर 


विधान समा 


८क ५ २. ऋ:- 


० १.८! 


+> ५ पगाएकल 





उठ. 


 इत्लपतिवार, है मार्च, १0५२ ई०्ले.. 
. बुधवार, १९ मा, १६४२ ई० तक. 





4 ५, ८ ५००. 


विषय-सूचो 


खण्ड १०० 
ब॒हस्पतिवार, ६ मार्च, १७४५२ ई० 


' विषय 


उपस्थित सदस्यों की सूची... । 
राज्य के विधान मण्डल के सदस्पों को महामान्य राज्यपाल का 
अभिभाबण ; 


शुक्रवार, ७ माच, २१६४२ ईं० 


उपस्थित सदस्यों की सुची .... न 
सन्‌ १९५१ ई० के इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संज्ोधन ) विधेयक पर 
सहामान्य राज्यपाल की अनुमति की घोषणा 
उतर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों के अनहंता निवारण विधेयक, 
१९५१ ई०, पर महामान्य राज्यपाल की अनमति की घोषणा .. 
उत्तर प्रदेश टिड्डी विनाश विधेयक, १९५१ ई०, पर महाम[नन्‍्य राज्यपाल 
गे अनूमति की घोषणा गा हे 
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पर रखो गई) 9... ही (पतिहिपि मेष 


ब््क्ष 
बह 


कर्क 


के कग होते गहष्यों का 


8. 













ड्र्के 
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छः जज 


बंदी बस्तियां 
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श्र 


विषय 

अवदान संख्या १८--लेखा शोबंक ३७--शिक्षा (स्वीकृत ) 

अन॒दान संख्या १९--लेखा शोष॑क ३८--चिकित्सा (स्वीकृत) 

अनुदान संह्या २०--जेखा श्षीबक ३९--जन-स्वास्थ्य (स्वीकृत ) 

अपदान संख्या २१--लेखा शौर्यक ४ ०--क्षि (स्वीकृत) 

अनदान संख्या २९-जेंखा शीर्षक्त ४०--ऊँषि (कृषि के इंजीनिर्यारग 
और उपनिवेशत ) (स्वीकृत ) ५ 278 का 

अनु दात संख्या २४--लेखा शीषह ४१--पशु-चिकरित्सा (स्वीकृत). 

अनुदान संझया २८--छे वा शीर्बक ४३--उद्योग (स्वीकृत) 

अनुदान पंढया २९--जेवा शीबंक ४७--विविध विभाग (श्रम और 
संख्या) (स्वीकृत) 

आउदान संह्या ३०--ऊंखा शीर्षक ४७--विविध 
विभाग) (स्वीकृति) है 

अनदान संहया ३१--जेवा जोर्यक ५०-“वॉगरिक निर्माण-कार्ये 
(निर्माण कार्यों पर लागत) (स्वोकृत) 

अनुदान संख्या ३४--लेखा शीर्ष क ५०---नागरिक निर्माण-का्य (स्वीकृत) 

अनुदान संख्या ३५--लेखा शीर्यक ५४--दुर्मिक्ष सहायता (स्वीकृत) 

अन॒दान संख्या ३७--लेखा शीबषक ५५--बूढ़ोती भत्ते और पंशने 
(स्वीकृत ) 

अन॒दान संख्या ३८--ऊछेखा शीर्षक ५६--लेखन-पामग्री और छपाई 
तथा मृल्यापकर्ष प्रक सुरक्षित निधि (स्वीकृत) 

अन॒दान संख्या ३९--लेजा जीब॑क ५--विविध व्यय (स्वीकृत) 

अनुदान संख्या ४०--लेख। शीर्षक ५७--विविध व्यय (अनुसूचित और 
विछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान) (स्वीकृत ) 

अनुदात संख्या ४१--छेखा शौबक ६३--असाधारण ध्यय (स्वीकृत) 

अनुदान संख्या ४३--लेखा शीर्यक ६८--सिंचाई, नौचालन, बांध तथा 
पानी के निकास सम्बन्धी निर्माण-कार्यों का सम्पादन (स्वीकृत) 

अनुदान संख्या ४६--लेखा शीषक ८१--राजस्व लेखे से बाहर ताग-- 
रिक निर्माण-कार्यों का पुजो लेखा (स्वोकृत) हा 

अनुदान संख्या ४न--लेखा शीषंक ८२--राजस्व लेखे से बाहर राज्य के 
दूसरे निर्माण कार्यों का पुजी लेखा (स्वीकृत ) नल 

अनुदान संख्या ४९---लेखा शीर्षक ८३--पेंशनों की संराशि का भगतान 
(स्वीकृत) .. | 

अनुदान संख्या ५०--लेखा शीषेक ८५-क--राज्य व्यापार की सरकारी 
योजताओं पर पूजो--लागत (स्वोकृत) ९ 


अनुदान संख्या ५१--लेखा शीब क -द--राज्य सरकार द्वात दिये गए ऋण 
ओर अग्रऋण (सरीक्षत) 


विभाग (वाहन 


१९५२० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पुरक) विधेयक (एप्रोप्रिएशन 


बिल) (पारित) 


पृष्ठ संख्या 
१८१ 

१८१ 
१८१-१८६२ 
१८२-१८३३ 


१८३०-१८४ 
१८४ 
१८४-१८५ 


१८६ 


१८६०-१८७ 
१८७ 
१८७-१९२ 
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१९३ 
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१९४ 


१९४ 


333 3, 


१९५ 


१९५ 


१९५ 


१९ ५--२०२ 


विषय 
अंग्रामी दिवत के लिए कार्यक्रम 


नत्थो 3 क्‍ विद छ् 
मंगलवार, १८ मांच:, १९५२ ई७०', 


उपस्थित सदस्यों की सुत्री 
प्रशनोत्तर ' दा, क्‍ 
वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिए लेखानुदान (स्वीक्षत) 


सन्‌ १९५२० का उत्तर प्रदेश विनियोग- (लेखानुदान) विधेयक 
[एप्रोप्रिएशन (वोट आन एकाउन्ट) बिल] (प:रित) है 


संसद के अधिनियम द्वारा कृषि-संबन्धी ज्रमि पर सम्पत्ति शहक लगाये 
जाने के विनियम्नन होने के संबन्ध म॑ संकल्प (पारित) 
नत्थियां । 
_ बुधवार, १९ प्रात, १९५२ हैं 
उपस्थित सदस्यों की सची । 
प्रशनोत्तर जे । 
वर्तमान्र सत्र की कालावधि के संबन्ध में परिप्रदन | ल्‍ 


साननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त हारा विशेषाधिकार को अवहेलना के प्रदन 
पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन (विचार किया गया तथा 
परा ११ से सदन ने सहसति प्रकट की) हर 


बस्बई के साप्ताहिक “ब्लिदूज” द्वारा विदेधाधिकार की अवहेलना के 


अइन पर विज्ेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन (विचारार्थ लेने 
का प्रस्ताव--स्वोकृ त) 

“हिलटूज” के सस्पादक शी होमी दोनशा सिस्त्रो को. सदन के 
जवमात् का अपराधी हराने के संबंध में प्रस्ताव ( स्वीकृत) .., 

सदन के विधटन से पुर्वे बिदाई संबन्धी भाषण 

नत्यियां.... 


'पुष्ठ संख्या 
१३ 


, १०४--२०७ 


२०९---२१०७० 
६ 0६ 
१३ १७४४ है हे 


२१३--२१५९ 


२९२९--२५३ 


रश४० ४३५७ 


. ९४९---२६ १ 


२१६२ 
२६६२ 


२६२---२६८६० 
२२४०-३० ३ 


३०४---३ १० 
३१०--३१७ 


३३१८-३२ 


शासन 
राज्यपाल 
महामान्य श्रो हारमसज्ञी पेराशा मोदी । 
संत्री-परिषद_ 
सानतीय श्री गोविन्द वल्‍्लभ पन्‍त, बी० ए०, एल-एल० बी०, एस० एुल० एु०४ 
मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासतव और वित्त संत्री । 
सॉननीय श्री मुहम्भव इब्राहीस, बी० ए०, एल-एल० बी०, एस० एल० ए०, निर्माण 
मंत्री । ह 
माननीय डा० सस्पूर्णानन्‍्द, बी० एस-सी०, एस० एल० ए०, शिक्षा तथा पुलिस मंत्री। 
माननीय श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, बन, माल तथा 
' परिवहन मंत्री। 
माननीय श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, एम० एल० ए०, रजिस्ट्रेशन स्टाभ्प, 
जेल तथा मादक-कर मंत्री। 
माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, 
स्वशासन संत्री । 
माननीय श्री चद्धभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, स्वास्थ्य 
तथा अन्न मंत्री । 
माननीय श्री चरण सिह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० 
ए०, सुचना, कृषि तया पशुपालन मंत्री । 
माननीय श्री सेयद अली जहीर, एम्म० एल० सी०, न्याय तथा श्रम्म मंत्री । 
मानतीय श्री हर गोविन्द सिह, एम० एल० सी०, उद्योग तथा विकास मंत्री । 
सभा-सचिव 
साननीय मुख्य मंत्री के सभा सचिवब--- 
१--शभी मंगला प्रसाद, एम० एल० ए०। 
२--श्री जगमोहन सिंह नेगी, एम० एल० ए०। 
माननीय निर्माण मंत्री के सभा सचिव--« 
१--श्री लताफत हुपैन, एस० एल० ए०। 
साननीय उद्योग मंत्री के सभा सर्चिव-- 
१--श्री वहीद अहसद, एम० एल० सी० । 


सदस्यों को वर्णात्मक सूची वा उनके निर्वाचन-ध्ष त्र 


१०“अक्षय कुमार करण, श्री हे 
२--भजित प्रताप सिह, राजा 
३--अब्दुल गनी अन्सारी, श्री 


४--अब्दुल बाकी, श्री हः 
५---अब्दुल भसजीद, श्री े 
६--अब्दुल भजीद खबाजा, श्री शा 
७--अब्दुल मुईज खां, श्री डी 
८--अब्दुल रऊफ खां, श्री ४ 


९--अब्दुल वाजिद, श्रीमती 
१०--अब्दुल हमीद, श्री 
११--अम्मार अहमद खां, श्री 
१२--अर्नेस्ट माइकेल फिल्प्स, भरी 
१२--अलगूराय शास्त्री, श्री 


१४---अली जर्रार जाफरी, श्रो 
१५--अल्पा ड धर्मदास, श्री की 
१६०--असगर अली खां, श्री ; 
3७--अक्षयवर सिह, श्री 9४ 
१८--आत्माराम गोविन्द खे र, साननीय श्री. - 
. १९--आर्चिबाल्ड जेम्स फेन्थम, श्री 
२०--इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री 

२१--इनाम हबीबुल्ला, श्रीमतौ 
२२--ईतउजा हुपेन, श्री हा 
२३--उदयवीर सिंह, श्री 

२४--ऐजाज रसूल, श्रों 

२५७-कमलापति तिवारी, श्री 
२६--करीमुरंजा खां, श्री 


२७--कालीचरण टंडन, भ्री ० 


२८--किशनचन्द पुरी, श्री 


२९--कुंजबिहारी लाल शिवानी, श्री 
३०--कुशलानन्द गैरोला, श्री 
३१--कृपाशंकर, श्री 
३२--क्ृष्णचन्द्र , श्री 


३३--क#ष्ण चन्द्र गुप्त, श्री 
३४--क्ृष्ण शरण आये, श्री 
३५--केशब गुप्त, श्री 
३६--क्रेशवदेव मालवीय, श्री 


बे७--खानचन्द गौतम, श्री गा 
२८--खुशवक्त राय, श्रो का 
३९--खूशोराम, श्री 


जिला फेंजाबाद (पुरे) । 
अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसियेहशन ॥ 
जिला आजमगढ़ (पश्चिम) । 
जिला आजमगढ़ (पर्व) । 
स्‌रादाबाद-अमरोहा-चन्दौसी नगर । 
अलीगढ़-हाथरस-मथुरा नगर । 
जिला बस्ती (दक्षिण-पुर्वे) । 
जिला बांदा और फतेहपुर । 
मुरादाबाद जिला (उत्तर-पुर्व ) । 
जिला देहरादून और सहारनपुर (पुषे)। 
जिला बुलन्दशहर (पु ) । 
उत्तर प्रदेश भारतीय ईसाई । 
जिला आजमगढ़ (उत्तर-पूर्व ) 
[९-३-५२ पुर्वाहम से स्थान रिक्त) 
जिला गोंडा (उत्तर-पूर्वे ) ॥ 
उत्तर प्रदेश भारतीय ईसाई । 
जिला सुजफ्फरनगर (परद्चिचम) । 
जिला गोरखपुर ( पश्चिम ) । 
फरुंखाबाद-इटाधा-झांसी नगर । 
उत्तर प्रदेश एंग्लो इंडियन । 
जिला गाजीपुर (पश्चिम ) । 
लखनऊ नगर। 
मेरठ-हापुड़-बुलन्दशहर-घुरजा-नगीना नगर । 
जिला बस्ती (वक्षिण)। 
जिला हरदोई । 
जिला बनारस (पूर्व) । 
बदायू-शाहजहांपुर-सम्भल नगर ॥ 
जिला फरुंखाबाद (दक्षिण) । 
उत्तर प्रदेश चेम्बर आफ काससे 
तथा उत्तर प्रदेश मर्चेन्ट्रस चेम्बर। 
जिला झांसी ( उत्तर ) । 
जिला गढ़वाल (उत्तर-पद्चिम ) । 
जिला बस्ती (वक्षिण)। 
जिला सथुरा (पर्चिम) । 
[११-२-४५२ अपर।हनसे स्थान रिक्त] 
जिला सीतापुर (दक्षिण) । 
रासपुर (विल्लीन राज्य के नाम निद शित्त )। 
जिला सुजफ्फरनगर (पूर्व )। 
जिला भनिर्जापुर (दक्षिण ) 
: पूर्वान्ह से स्थान रिक्त] 
जिला बुलन्दशहर ( पूर्व )। 
जिला खीरी (उत्तर-पुर्व ) । 


[७-२-४५ ९२ 


: जिला अलमोडा । 


४०--खु बसिह, श्री 
४१--गंगाधर, भ्री 
२--गंगा प्रसाद, भरी 
४३--गंगा सहाय चोबे, श्री 
४४--गजाधर प्रस्ताद, श्री 
४५--वणपति सहाथ, भरी 
४६--गिरधारी लाल, माननीय श्री 
४७--गसनारायण श्री 
डट--गोपाल नारायण सकक्‍सेता, श्री 
४९--गोविन्द बहलभ पत्त, 
साननोय श्री 
५०--गोबिन्द सहाय, श्री 
१--चतुर्भज शर्मा, भी 


७५२--चरद्रभान गुप्त, सानतोप श्री 


५३--चर्धभात दरण सिंह, श्री 
५४--चरण सिह, माननीय श्री 
५५--चेतराम, भ्रो 
५६--छेदालाल गुप्त, भरो 
५७--जगन्नाथ दास, श्री 


५८--जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री . 


५९--जगन्नाथ सिह, श्री 
६०-«जगनत प्रसाद रावत, श्री 
६१--जगमोहन सिंह नेगो, श्री 
६२--जफर अहसद, श्री... 
६३--जमी लरंहसान किदवाई, श्री 
६४---जयकृष्ण श्रीवास्तव, श्री 
६५--जयपाल सिंह, श्री 
६६--जयराम वर्मा, श्री 
६७--जवाहरलाल रोहतगी, श्री 
६८--जहूर अहमद, 
६९---जाकिर अली, श्री 
७०---जाहिद हसन, श्री 
७?--जगल कित्योर, 

ही २--त्रिलोकी सिह, 

७३--जअेपन सिह, श्री 


७४--दयालदास भगत, श्री 
७५--दाऊद्याल खन्ना, श्रो 
७६--द्वारिका प्रसाद भौयें, की 
७७--दीनदयालू अवस्यी, श्री 
७८--दीनदयाहु दार्मा, श्री 
७९---दीनदयाल शात्री, श्रो 


८०--दीपनारायण वर्मा, श्रो 


रईभई--नफोंसुल हसत, साननीय .. 
श्री ँ 


के 


हब 


व्ग ) 


जिला बिजवौर (पृत्रे)।॥ 

जिला आगरा (उत्तर-पूवे) । 

जिला गोंडा (उत्तर-पूत्र ) । 

जिला कानपुर (पश्चिम) । 

जिला आजमगढ़ (पश्चिम ) । 

जिला सुल्तानपुर (मध्य ) 

जिला सहारनपुर (बक्षिण-पूष ) । 

अवध का क्षिदिश इंडियन एसोसियेशन । 
जिला सीतापुर (उत्तर-पश्चिम ) । 
“बरेली-पीली भीत-शाहजहांपुर-बदाय॑ नगर। 


जिला बिजनौर (परचम ) १ 

जिला जालौत । 

लखनऊ नगर ! 

जिला गोंडा (दक्षिण) । 

जिला मेरठ (दक्षिण-परिचम ) । 

जिला बाराबंकी (उत्तर) । 

जिला हरदोई (उत्तर- पद्चचम ) । 

जिला सहारतपुर (उत्तर-पश्चिस ) १ 

जिला सीतापुर (पूवे) । 
जिला बलिया! (उत्तर)। 
जिला आगरा (दक्षिण-पद्चिम्त ) । 
जिला गढ़वाल (दक्षिण-पुर्ते ) । 

जिला सहारनपुर (उत्तर) । 

जिला बाराबंकी । 

अपर इंडिया चेम्बर आफ कामसे । 

जिला फैजाबाद (पूर्व )। 

जिला बाराबंकी (उत्तर) । 

कानपुर नगर । 

इलाहाबाद-झांसी नगर। 
आगरा-फर्रेक्षाबाद-इटाबा नगर । 

जिला सहारनपुर (दक्षिण-पश्चिम) १ 
सथुरा-अलीगढु-हाथरस नगर । 

जिला लखनऊ । 

टेहरी-गढ़वाल (बविलोन राज्य के ताम 

निर्देशित ) 

जिला राषबरेलो (उत्तर-पूव॑ ) । 

जिला मुरादाबाद (पूर्व) 

जिला जोनपुर (पुर्वे) 

जिला इटावा (पदिचम) 

जिला बुलन्दशहूर (दक्षिण-पशद्चिम) । 
सहारनपुर-हरिद्वा र-देहरादुन-मुजपफरनगर' 

नगर । 

जॉोनपुर-मसिर्जापुर-गाजीपुर-गोरखपुर नगर ६ 
जिला इटाबा और कत्नपुर। 


८२--नवाजिश् अलो खां, श्रो 
८३--नवाब सिह चौहान, श्री 
८४--नाजिपम अलो, श्री 
८५-+नताशयण दास, श्री 
८६--निसार अहमद शेरवाबी, श्री 
८७--निहालद्दोन, शो 
८८--परागीलाल, शी 


८९---पुरुषोत्त मदास टंडन, भरी 
९०--प्र क्ाद्यवतो सुद, श्री मतो 
९ १-«- प्रधागनारायण, श्री 
१२--प्रे किशन खन्ना, श्रो 
१३-- प्रेमलाल बेश्च, श्रो 


९४--फखरुल इस्लाम, श्री 
९५ए--फज जुरं ह पान खरा, श्र 
९६--फतेह सिह राणा, श्री 
१५७--फूल सिह, श्री 
९८--बदन सिह, श्रो 


९९-.-बनारसो दास, श्री 
१००- “बलदेव प्रसाद, भ्रो 
१०१--बशी र अह मद होम, श्र; 
१०२--बशोर अहमद अन्सारी, श्री 
१०३--घादशाह गुप्त, श्र 


१०४--बाबुराम वर्मा, श्री 
१०५-- बजमोहनलाल दास्त्री, श्री 
१०६-- बचन राम गुप्त, श्री 
१०७--अजरानी, देवी श्रोमती 
१०८--भगवतो प्रस्ताद दुबे, भरी 
१०९--भशवती प्रसाद शुक्ल, श्री 
११०--भगवानदीन, श्री 
१११--भगवानदीन मिश्र, श्री 
११२--भगवान सिंह, श्री 

१३१ ३--भारत सिह, श्री 
११४--भी ससेन, श्री 
११५---मंग रा प्रसांद, श्री 
११६--मकसू २ आलम जां, श्री 
११७--मसुरियादीन, श्री 


११८--महफूजुरुहमान, श्री 
११९--महमूद अली खां, को 


१२०--महम्‌र अली खां, भ्री 
१२१--मिजाजी लाल, श्री 


टे 


फेजाबाद-सी तापुर--बहा राइच सगर । 

जिला अलोगढ़ (पूरे) । 

जिला सुल्तानपुर । 

लखनऊ मगर । 

जिला मैनपुरी और एटा।। 

जिला बदायूं (पुव्॑) । 

जिला सीतापुर (उत्तर-पश्चिष)। (११- 
३-४२ -.परानह से स्थान रिक्त | 

इलाहाबाद नगर । 

जिला मेरठ (उत्तर) । 

अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन । 

जिला शाहजहांउर (पश्चिम) । 

टेहरी-गढ़वाल (बि्ोत शाज्य के नाम 
निदे शित) । 

जिला जौनपुर ओर इ लाहाबाद (उत्तर-पुर्व )। 

जिला शाहजहांपुर । 

जिला मुजफ्फरनगर (परिचित ) । 

जिला सहारनपुर (दक्षिण-पूर्वे ) । 

जिला बदायूं (पश्चिम) [७-३-४५२ 
अपरानह से स्थान रिक्‍त | 

जिला बुलनदशहर (उत्तर) । 

जिला गोंडा (उत्तर-पूर्व )। 

जिला सोतापुर । 

जिला बिजतौर (दक्षिण-पूर्व ) । 

जिला ध्वनपुरी (उत्तर-पुर्व ) [१०-३-५२ 
पूर्वान्ह से स्थान रिक्त ] 


जिला एटा (उत्तर)। 


जिला शरेली (दक्षिण-पद्चिचल ) । 
बनारस [विलीन राज्य के नाम निदेशित | 
ज्षिला कानपुर (उत्तर-पूर्व ) 

जिला गो रखपुर (दक्षिण-परक्चितिम ) । 
जिला प्रतापगढ़ (पश्चिम) । 

कानपुर नगर । 

जिला बहराइच (दक्षिण) । 

जिला पोलोभोत (दक्षिण) । 

जिला मैनपुरी (दक्षिण-पश्षिम) । 
जिला बुलन्दशहर (दक्षिण-पश्चिम्त) । 
जिला रायबरेली (दक्षिण-पद्ित्रम) । 
बरेली पीलीभीत नगर॥ 


इलाहाबाद नगर [१०-३-५२ पूर्वान्ह से 


स्थात रिक्‍त] 
जिला बहराइच (दक्षिण) । 
देहरादुन-हरिद्वा र-सहा रनपुर-मुजफ्फरनगर 
नगर । 
रामपुर (बिलीन' राज्य के नास निदे शित ) 
जिला मनपुरी (उत्तर-पूर्वे ) । 


१२२--मुकुन्दलाल अग्रवाल, श्री 


( 


१२३--मुख्तार अहमद कि थाई, श्री -. 


१२४--मुजपफर हुसेन, श्री 
२५--मुहम्सद अदील अब्बासी, श्री 
१२६--सुहम्मद असरार अहमद, भरी 
१२७--मुहम्मद इब्राही म, माननीय श्री 
१२८--मुहम्मद इस्माई ल, श्री ; 
१२९--मुहम्मद उबदुरहसातन खाँ 
शेरवाती, श्री 
१३०--महम्मद एदज खां, श्री 
१३१---महस्मद जमशेंद अली ख्रां, नवाब 
१३२--मुहम्मद नबी, सेयद 
१३२३--सुहम्मद नजीर, श्री 
१३४--सुहस्सद फारूक, श्री 


१२५--मुहम्मद फारूक चिदतो, श्री .. 


१३६--सुहस्मद याकूब, श्री 
१३७--सुहम्सद यूसुफ, नवाब 
१३८--सुहम्मद रजा खां, श्री 
१२९--मुहम्भद रहमत खां, श्री 
१४०---समुहम्भद शक्र, श्री 


१४२--पमुहभ्मद शोयब, भरी 

१४३--महंस्मद सआदत अली खां, 
राजा 

१४४--समुहस्मद सुलेमान अधमो, श्री 

१४५->-पज्ञंतारायण उपाध्याय, श्री 

१४६--रघनाथ तिनाथक धऱेकर, श्री 


ठ) 


जिला पीलीभीत (उत्तर) [११-३-५२ 
अपरान्ह से स्थान रि०त | 

जिला फंजाबाद । 

लखनऊ नगर ॥ 

जिला बस्ती (पश्चिम) ! 

जिला बदायूं (पक्चिस ) । 

जिला गढ़वाल और बिजनौर (उत्त२-पश्चिस ) । 

जिला मुरादाबाद (पूर्व) । 

जिला अलीगढ़ । 


जिला पीलीभमीत। 
जिला मेरठ (पर्चचिम ) 


.. जिला सुजप्फरनगर ([पुर्वे)। 
« , जिला बतारस और मिर्जापुर । 


जिला गोरखपुर . (परिचस ) 


जिला गोरखपुर (पूवे) । 
जिला गाजीपुर और बलिया। : 


जिला इलाहाबाद (दक्षिण-पदिचस ) । 


जिला बरेली (पूर्व, दक्षिण और पह्चिस) | 
जिला बलन्दशहर (पश्चिम) । 


:» - बनारस-मिर्जापुर नगर । 
१४१--सहम्मद शाहिंद फावरो, श्री ..- 


जिला गाजीपुर-जौनपुर-गोरखपुर तगर ॥ 


,-. जिला राषबरेली । 


. जिला बहराइच (उत्तर)। 


१४७--रघुवंश नारायण सिह, श्री .. 


१४८--रघवी र सहाय, श्री 


१४९-.--राघवदास, श्रो 
१५०--राजवुबार सिंह, राव 
१५ १--राजाराम मिश्र, श्री 
१५२--राजाराम दास्त्री, श्री 
१७३-.राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री 
१५४---राघामोहत सिह, श्री 
१५५--राधेद्याम दार्मा, श्री 
१५६--रामक्मार शास्त्री, श्री 
१५७--राम कृपाल सिह, श्री 
१०५८-.-रामचन्द्र सेहरा, श्रों 
१५९-.रामचन्द्र पालोताल, श्रो 
१६०--रामजो सहाय, श्री 
१६१---रामधर पमिश्व, भी 


जिला बस्ती (उत्तर-पूषे) । 

जिला बतारस (पर्चिप्त) । 

जिला झांसी (दक्षिण )|८-३-४५२ पुर्वान्ह 
से स्थान रिक्त] 

जिला मेरठ (पूर्व) । 

जिला बदायूं (पूर्व) [१०-३-५२ अपरान्ह 
से स्थान रिक्त] 


-.. फेजाबाद-बहराइच-सीतापुर नगर । 


कर 


आगरा प्र नत जमींदार एसोसिग्रेशन ॥ 
जिला फेजाबाद (पश्चिम) । 
कानपुर ओऔद्योगिक-अस | 

जिला हरदोई (सघ्य) १ 

जिला बलिया (दंक्षिण) । 

जिला बस्तो (पश्चिप्त) 

जिला बस्ती (उत्तर-पूर्व ) 
बुलन्दशाहर-हा पुड़-मेरठ-खुरजा-नगीना नगर । 
आगरा नगर 4. 

जिला आगरा (उत्तर-पूर्व) । 

जिला गोरखपुर (सध्य) । 


-« इलाहाबाद लखेंनंअऊ,, तथा आगरा विदव 


विद्याहुप ॥ 


१६२--रामबारी पांडे, श्रो 
१६३--रामनन्दन सिंह, श्र 
१६४---रामनारायण, श्री 
१६५---रा मबलो सिश्र, श्री 
१६६--राममति, श्री 
१६७--रामहंकर लाल, श्री 


१६८--सामशरण, श्री 


१६९---रामस्वरूप गुप्त, भ्रो 
१७०---रामेदवर सहाय सिह, श्री 
१७१-- खनुद्वीन खां, श्री 
१७२---रोशन जर्मा खां, श्रो 
१७३--लक्ष्पी देवी, श्रीमती 
१७४--लताफत हुतेन, श्री 
१७५--लाखनदास जाठव, श्री 
१७६--लालबहाडुर, माननोय श्रो 
१७७--लाल बिहारी टंडन, श्री 
१७८--लीलाध र अष्ठाता, श्रो 
१७९--लुत्फ अली खां, श्री 
१८०--लोटन राम, श्री 


१८ "--वं शगोपाल, श्री 
१८२--वंशोधर मिश्र, श्री 
१८३-०-विजपानन्द मिश्र, श्री 
१८४--विद्यावर वाजपेयी, श्री 
१८५--बविद्यावतो राठौर, श्रीमती 
१८६--वितय कुमार मुकर्जी, श्रो 


१८७-- विश्वनाथ प्रसाद, श्री 
१८८०-विंद्यना थ राय, श्रो 
१८९--विष्णु शरण दुब्लिश, श्री 
१९०->वीरबल सिह , श्री. 


१९१ ““-वीरेन्द्रशाह, राजा 
१९२--वें कटेशना रायण तिथा री, श्री 


१९३--शंकरदतच शर्मा, श्री 
१९४---शात्ति प्रपन्न शर्मा, श्री 
१९५--शिव कुमार पांड, श्री 
१९६--शिवकु पार ६ «श्र, श्री 
१९७---शिवदयाल उपाध्याय, श्री 


१९८---शिवदान सिह, श्री 
५९९--शिवमंगल सिंह, श्री 


( ड॒ ) 


जिला गोरखपुर (उत्तर-पुरत्र) । 

बनारस (विलोन र.ज्य के नाम निदे शित) 
अपर इंडिया चेम्बर आफ कामसे । 
जिला सुल्तानपुर (पूर्व) । 

जिला बरेलो (उत्तर-पूर्व ) । 


हा जिला बस्ती (दक्षिण-पर्व .)) [७-३-५२ 


अपरान्ह सेस्थान रिक्त] 
मुरादाबाद-अमरोहा-सम्भल-चन्दोसी नगर' 
[८-३-४५२ प्‌र्वान्ह से स्थान रिक्त] 
जिला कानपुर (दक्षिण) । 
जिला हरदीई (वक्षिण-पूर्वे) । 
जिला प्रतापगढ़ । 
जिला गोंडा (दक्षिण-पश्चिम ) ॥ 
जिला फंजाबाद (पश्चिस्त) । 
जिला मुरादाबाद (उत्तर>पश्चिम) । 
जिला बदायूं (पूर्व) 
जिला इलाहाबाद (गंगापार) । 
जिला गोंडा (पश्चिम) 
जिला उन्नाव (प्र) । 
जिला मेरठ (पूर्व ) । 
जिला जालोत [९-३-४५२ पूर्वान्ह से' 
स्थानरिक्‍त] 
जिला फतेहपुर (पर्व )। 


... जिला खीरी (दक्षिण-पश्चिम ) । 


जिला मिर्जापुर (उत्तर) । 

जिला सुल्तानपुर (पश्चिम) । 

जिला एटा (दक्षिण) । 

« . लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद 

औद्योगिक मिल, श्रम । 

जिला सिर्जापुर (उत्तर) । 

जिला गाजी पुर (पुवं)। 

जिला मेरठ (उत्तर ) । 

जिला जोनपुर (पश्चिम ) [७-३-५२ अपरान्ह 

से स्थान रिक्त] 
आगरा प्रान्त जमींदार एसोसियेशन । 


»». जिला कानपुर (उत्तर-पृर्व) [११-३-५२ 


अवरान्ह से स्थान रिक्त] 
जिला मुरादाबाद (पदिचिस) । 


»« जिला वेहर।दून । 

»« जिला इलाहाब.द (दोआबा)। 

** जिला शाहजहूंपुर (पु) । 

*«. जिला फतेहपुर (पश्चिम) [७-३-५४२ 


अपरानड से स्थान रित] 
जिला अलोगढ़ (पश्चिम) । 
«. जिला सथुरा (पूृवं) और जिला एश 
(पश्चिम) । 


( ढे 


२००--शिवमंंगल वह कपूर, शी हे 
२०१--इयामलाल वर्मा, श्रो 
२०२--ड्यामसुन्द र शुक्ल, श्री 

२०३--इयाना चरम बालपेयी, श्री डे 
२०४---श्ली चंद ससहल, भो ; 


२०५--अ्रीयत्ति सहाय, श्री 
२०६--सज्जनदेवी मइनोत, श्री हर 
२०७--पस्पुर्णावनद, माननीय श्री का 
२०८--मअ्वेत्र हुस्न काजी, श्री 
२०९--पलीय हामिद खां, श्री 
२१०--साजिद हुसेन, श्री 
२११--सालिगराम जायसवाल, शी 
२१२--सिहासन सिह, श्री 


२१३--सीताराम अष्ठाना, श्री 


२१४--सुदामा प्रसाद, श्री 
२१५--सुरेन्द्र बहादुर सिह, री 
२१६--धुल्तान आलरूस खां, श्री 
२१७---सूर्य प्रताद अभ्षस्थी, श्री 
२१८--सईद अहमद, श्री 


२१९--हबीबुरं हसान अन्तारी, श्री 
२२०--हररुगोविन्द पनत, श्री... 
२२१--हरप्रत्ताद सत्यप्रेमी, श्री 
२२२--हुकुर्मासहू, मालनीय श्री 
२१२३--होतीलाल अग्रवाल, श्री 


२२४--हेदर बहूश, श्री 

२२५--( रिक्त). 

२२६--( रिक्त) न 
२२७-- (रिक्त)... हक 
२२८--- (रिक्त ) ३३ हु 
२२९--- ( रिक्त ) कि 
२३०---( रिक्त) हे 
२३१---( रिक्त ) ह 
२३२--[रिक्‍्त) ४ 


) 


जिला आजमगढ़ (दक्षिण + ॥ 

जिला नेनीताल । 

जिला प्रतापगढ़ (पूर्व ) । 

जिला बांदा (उत्तर)! 

जिला अलोगढ (मध्य )|७-३-५२ अपरान्हु 
से स्थान रिक्त | 

जिला हमीरपुर । 

बनारस सगर । 

बनारस तगर । 

जिला स॒रादाद्ाद (छत्तर-पूर्व ) । 

जिला झाँसी, जालोन और हमीरपुर । 

अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन । 

छदिला इलाहाबाद (यमुनापार ) । 

क्षिका गोरखपुर (दक्षिण -पूर्व) [८-र-५२ 
पुबोनह से स्थान रिक्त] 

जिला आजमगढ़ (परचम) [८-“हे-५ २ 
पृर्वन्हु से स्थान रिक्त! 

ज़िला गोरखपुर (उत्तर) 

जिला रायबरेला (उत्तर-पर्व) । 

जिल। फरुंखाबाद । 

जिला उनताव (दक्षिण) । 

जिला चेनीताल तथा अल्मोड़ा और बरेली 

(उत्तर)। . 

जिला लखनऊ तेथा उन्नाव । 

जिला अल्मोड़ा । 

जिला बाराबंकी (दक्षिण) 


- जिला बहराइच (उत्तर) । 
- - जिला इटावा पूर्व [१०-३-५२ अपरान्ह से 


... स्थान रिक्त] 
जिला सथुरा तथा आगरा। 


ज़िला उन्नाव (पद्चिचम ), सा गन्‍्य ग्र।मीण । 


जिला गोरखपुर (उत्तर), सामप्रान्य ग्रामीण । 
जिला फदेखाबाद (उत्तर), सामान्य ग्रामीण । 
ज्ञिका खीरी, मुस्लिम ग्रामीण। 
जिला बांदा (दक्षिण), सामान्य पग्रामीण। 
क्रानपुर नंगर , सुस्लिस तगर। 

आगरा नगर, सामान्य नगर। 


- ट्रेड यूनियन । 


_इ2१०४: हरा एंप्पाअज ' एप जा: अइपाकााद! जाए, 


( ण॒॑ ) 


उत्तर प्रदेश विधान सभा 


हि. 


+> 7] 
पदाधिकारों 
आध्यप्न 
माननीय श्री नफ़ीसुल हुसन, एम० ए०, एल-एल० बी ०, एन्च० एलू० एु० । 
उपाध्यश 
श्री हर गोविन्ब पतत, एम० एल० ए०।! 
सचिव 


अं केलासचनद्र भटनागर, एस० ए० । 


सहायक सचिव 
श्री कृष्ण बहादुर सक्सेना, बी० एु०॥ 
अवोचक्षक 
श्री राधेरसमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० १ ल०, एस-सी० 
श्री रास प्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी० ॥ 


उत्तर प्रदेश विधान सभा 


हा ५०] 


बृहस्पतिवार, ६ मार्च, १९५२ ई० 


विधान परिषद्‌ के माननीय सभापति तथा विधान सभा के माननीय अध्यक्ष के साथ 
महामान्य राज्यपाल विधान मण्डल के सदस्यों के समक्ष अभिभाषणार्थ, सभा मण्डप, लखनऊ 
में ठीक ११ बजे दिन में पधारे। विधान सभा के निम्नलिखित १८९ सदस्य उपस्थित 


थ्‌ ०«०-« 


अक्षय कुमार करण, श्री 
अक्षयवर सिह, श्री 
अब्दुल ग़नी अन्सारी, श्री 
अब्दुल बाकी, श्री 
अब्दुल मुईज़ खां, श्री 
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री 
अब्दुल हमीद, श्री 
अभ्मार अहमद खां, श्री 
अत फ्रेड धमं दास, श्री 
आत्मारास गोविन्द खेर, माननीय भरी 
आर्चिबाल्ड जेम्स फ़ैन्थम, भ्री 
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री 
इनाम हबीब॒ल्‍्ला, श्रीमती 
इतिज्ञा हुसेन, श्री 
ई० एम० फ़िलिप्स, श्री. 
उदयवबीर सिह, श्री 
ऐज्ञाज़ रसूल, श्री . 
कमलापति तिवारी, श्री 
करीम्रंज्ञा खत, श्री 
कालीचरण टण्डन, श्री 
किशन चद पुरी, श्री 
कुंजविहा रीलाल शिवानी, श्री 
कुदलाननद गेरोला, श्री 
कृपा दांकर, भरी 
कृष्ण चन्द्र, श्री 
कृष्ण च-द्र गुप्त, श्री 
कृष्ण शरण आय, श्री 
केशव गुप्त, श्री 
केशवदेव मालवीय, श्री 
खानचनद गोतस, श्री 
सुशवक्त राय, श्री 
गंगाधर, भी 


ज्ञफ़र अहमद, श्री 


गंगा प्रसाद, श्री 

गंगा सहाय चौब, श्री 
गजाधर प्रसाद, भ्री 

गणपति सहाय, श्री 
गिरधारीलाल, माननीय श्री 
ग्रु नारायण, श्री 

गोपाल नारायण सक्सेना, श्री 
गोविन्द वल्‍लभ पन्त, माननीय श्री 
गोविन्द सहाय, श्री 

चतुभुज शर्मा, भ्री 

चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री 
चन्द्रभानु शरण सिह, श्री 
चरण सिह, माननीय श्री 
चेतराम, श्री 

छेवालाल गुप्स, श्री 

जगन प्रसाद रावत, श्री 
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री 
जगन्नाथ सिह, श्री 

जगमोहन सिह नेगी, भ्री 


जमील्‌रंहमान क़िदवाई, श्री 
जयपाल पघिह, श्री 

जयराम वर्मा, श्री 
जवाहरलाल रोहतगी, श्री 
ज़ाहिद हसन, श्री 

ब्रिलोकी सिह, भरी 
त्रेपनसिह, श्री 

दयाल दास भगत, श्री 


दाऊ दयाल खन्ना, श्री 


दीन दयाल्‌ अवस्थी, श्री 
दीन दयाल्‌ शर्मा, श्री 
बीन वयालु शास्त्री, भ्रो 


३ 


दीप नारायण वर्मा, श्री 
द्वरिका प्रसाद मौयें, श्री 
नवाज़िश अली सा, श्री 
तवाब सिह चौहान, भरी 
नाज़िम अली, श्री 
नारायण दास, श्री 
निहालद्वीन, श्री 
प्राभीलाल, श्री 
प्रकाशवती सुद, श्रीमती 
. प्रयाग नारायण, श्री 
प्रेमकिशन खन्ना, श्री 
प्रेमलाल वद्य, श्री 
फ़खरुल इस्लाम, श्री 
फ़तेह सिंह राणा, श्री 
फूल सिंह, श्री 
बदन सिह, श्री- 
बनारसी दास, श्री 
बलदेव प्रताद, श्री 
बद्दीर अहमद अन्सारी, श्री 
बशीर अहमद हकीस, भी' 
बादशाह गप्त, श्री 
ब्रजमोहन लाल शास्त्री, श्री 
ब्रजर।नी देवी, श्रीमती 
बेचन रास गुप्त, श्री 
भगदती प्रप्ताद दुबे, श्री 
भगद्ती प्रस्ताद शुक्ल, श्री 
भगवानदीन, श्री 
भगवानदीन मिश्र, श्री 
भारतसिह यादवाचार्य, श्री 
भोमसेन, श्री 
मक़सूद आलम खां, श्री 
मंगला प्रताद, श्री 
मसु रिया दीन, श्री 
सहफ़ूजुरंहमान, श्री 
सड़ुमद अली खां, श्री 


६ 


महमृद अली ज्ां, श्री (रामपुर ) हि 


मिजाजी छाल, श्री 
मुकुन्दलाल अग्रवाल, श्री 
मुख्तार अहमद क्रिदवाई, भरी 


विधान सभा [६ सा, १९५३ 


भुजञप्फ़र हुसन, भी 
महस्मंद अदील अब्बासी, श्री 


मुहम्मद असरार अहमद, श्री 


मुहस्मद इब्नाहीस, माननीय श्री 
मुहस्मद इस्माईल, श्री 

मुहम्मद एवज्ञ, श्री 

मुहम्मद जमशेद अली जा, नवाब 
मुहम्मद नज्ञीर, श्री 

मुहस्मद फ़ारूक़ चिहती, भरी _ 
मुहम्मद रज़ा ख्रां, भ्री 

मुहम्मद रहसत स्रां, श्री 
मुहम्मद धक्र, श्री 

सहम्भद शाहिद फ़ाखरी, श्री 
मुहम्मद शोएब, श्री 

मुहस्मद सुलेमान अधमी, भरी 
सज्ञनारायण उपाध्याय, श्री 
रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री 
रघुवंश नारायण पिह, श्री. 


.. रघुबीर सहाय, श्री 


राघव दास, भ्री 
राजाराम मिश्र, श्री 
राजाराम शास्त्री, श्री 
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री 
राधा मोहन सिह, श्री 
राधेश्याम दर्मा, श्री 
रासकुमार शास्त्री, श्री 
रामकृपाल सिह, श्री _ 
रामचरद्र पालीवाल, श्री 
रामचन्द्र सेहरा, श्री 
रामजी सहाय, थी 


. रासघर सिश्र, श्री 


रामधारी पाण्ड, श्री 
रामनन्दन सिह, श्री 


'रामबली सिश्च, श्री _ 


रामम्‌ ति, श्री 
रामशंकर लाल, श्री 
रामशरण, श्री 
रासस्वरूप गृप्त, श्री 
खनहीन ज्ां, श्री 


रोदन ज़मां खां, श्री 
लक्ष्मी देवी, श्रीमती . 
लताफ़त हुसेन, श्री | 
लाखनदास जाटबव, श्री 
लालविहारी टण्डन, श्री 
लीलाधर अष्ठाना, श्री 
ल॒त्फ़ अली खां, श्री 

लोटन राम, श्री 
बंदगोपाल, शी 

वंशगीधर मिश्र, श्री 
विजयानन्द मिश्र, श्री 
विद्याधर बाजपेयी, श्री 
विद्यावती राठेर, श्रीमती 
विनय कुमार सुकर्जी, श्री 
विदवनाथ प्रसाद, श्री 
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री. 
बीरबल सिंह, श्री 
बीरेन्द्र शाह, राजा 
बेंकटेंता नारायण तिवारी, भरी 
शंकर दत्त दर्मी, भरी 
शान्ति प्रपन्न दर्मा, श्री 
'शिवकुमार पाण्डे, श्री 
शिवकुमार मिश्र, श्री 
शिवदयाल उपाध्याय, भरी 


उपस्थित सदस्यों की सूची 


शिवदान सिंह, श्री 

शिवमंगल सिंह, श्री 

श्याम लाल वर्मा, श्री 

श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री 
दइयामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री 


' श्रीचन्द सिंघल, श्री 


श्रीपति सहाय, श्री 

सईद अहमद, श्री 

सज्जन देबी महनोत, श्रीमती 
सम्पूर्णाननद, माननीय डावटर 
सरवत हुसेन, भरी 

सलीम हामिद जा, श्री 
सजिद हुसेन, श्री 

सेयद जाकिर अली, श्री 
सुदामा प्रसाद, श्री, 

सुरेन्द्र बहादुर सिह, श्री 
सुल्तान आलम खां, भरी 

सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री 
हबीबुरंहमान अन्सारी, श्री 
हरगोविनद पन्त, श्री 

हर प्रसाद सत्यप्रेसी, श्री 
हुकुस सिह, माननीय श्री 


होती लाल अग्रवाल, श्री 
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राज्य के विधान मण्डल के सदस्यों को महामान्य राज्यपाल का अभिभाषण ११ 


+ विधान परिषद्‌ और विधान सभा के सदस्यगण, 


जब पिछली बार अगस्त में मुझे आपको संबोधन करने का अवसर भिला था तो उस 
समय मेने यह सोचा था कि सम्भवतः वह सन्न उस विधान मण्डल का अन्तिम सत्र 
हो। किन्तु इस राज्य में साधारण निर्वाचन के लिए अन्तिम रूप से जो समय-सारिणी निश्चित 
की गई उस से यह सम्भव हो सका कि इसके पूर्व कि आप अपने दायित्वों का भार नये और 
व्धित विधान मण्डल को सौंपें में आपको एक बार फिर संबोधन कर सकं। 


२--नये विधान मण्डल का सत्र अगली मई से पर्व होने की आशा नहीं की जाती 
है क्योंकि विधान सभा के निर्वाचन समाप्त ही जाने पर भी अभी विधास परिषद्‌ का निर्माण 
होना बाक़ी रह गया है। इसी बीच में आपका आवाहन करना प्रथमतः इस कारण आवश्यक 
होगया कि संविधान के अधीन विधान मण्डल के एक सत्र की अन्तिम बेठक और अगले सत्र में उसकी 
पहली बंठक के लिए निश्चित किये गये दिनांक के बीच का समय छः सास से अधिक नहीं होना 
चाहिए। दूसरा यह भी कारण हें कि चाल वित्तीय वर्ष के लिए अनुपुरक अनुदानों की 
आवश्यकता है और अगले वर्ष के लिए भी वित्तीय व्यवस्था करनी है। कुछ ऐसे अध्यादेद 
भी हैं जिन्हें आपाती विधान के रूप में मुझे प्रचारित करना पड़ा था और वे अब आपके सामने 
विधेयकों के रूप में लाये जायेंगे। 


३->लोक सभा और राज्य विधान सभा के साधारण निर्वाचनों के पूरे 
होने के साथ ही लोकतंत्र के विकास में एक नये युग का सूत्रपात होगा। जिस 
शांति और गम्भीरता से इस राज्य में निर्वाचनों का परिचालन हुआ है उस से यह 
विश्वास होता हैं कि हमारे राज्य में लोकतंत्र की संस्थाएं सफलता से चल 
सकेंगी। हमारे राज्य में लगभग ३. करोड़ मतदाता थे। उनमें से ४० प्रतिज्ञत से 
अधिक लोगों ने बस्तुतः अपने बोट डाले हें। इस निर्वाचन के सम्बन्ध में लगभग 
१०,६०० पोलिंग स्टेशनों की व्यवस्था की गथी थी और उनमें ३५,००० से अधिक पोलिंग 
बूथ रखे गये थे। मतदान के लिए जो लोग गये उनकी संख्या एक करोड़ बीस लाख से अधिक 
थी। इन चुनावों की एक विशेष रोचक बात यह थी कि एक बड़ी संख्या में महिलायें मतदान 
के लिए आयी थीं और वे अपना वोद डालने के लिए लम्बी रुम्बी पंक्षितयों में खड़े होकर घैर्थ के 
साथ अपनी बारी की प्रतीक्षा करती रहीं। प्रतिशत की दृष्टि से पुरुष मतद/ताओं को 
अपेक्षा महिलाओं ने अपनी संख्या के हिसाब से अधिक बड़े अन॒पात में अपने मताधिकार 
का प्रयोग किया। आजकल जब कि महिलाओं में जागृति की भावना उत्पन्न हो रही हे 
इस बात का बड़ा महत्व हे और इससे उज्ज्वल भविष्य की आशा की जातो है। एक 
और आशा इस बात से होती हैँ कि नये विधान मण्डल में हमारे वर्तमान विधान मण्डल की 
अपेक्षा अधिक संख्या में महिला सदस्याएं होंगी। 


४--इन निर्वाचनों के कारण हमारे राज्य के अधिकारी वर्ग पर कार्य और उत्तरदायित्व 
का भारी बोझ आ पड़ा था और एक लाख बीस हजार से ऊपर सरकारी अधिकारियों को चनाव 
का कास करने के लिए आदेश दिया गया था। इसमें उन पुलिस कर्मचारियों की संख्या सम्मिलित 
नहीं हे जिरहें चुनाव के सम्बन्ध में काम पर तेनात किया गधा था। इसके अतिरिक्त एक बडी 
संख्या में गेर-सरकारी लोगों ने भी चुनाव के इस काम में सहायता को है। वस्तुतः उन सब के 


' अंग्रेजी से अनदित । रु 








(६ . विधान सभा [६ मार्च, १९५६ 


लिए यहू एक परीक्षा थी। निर्वाचन के कुछ दिनों पहुले हमारे मुख्य मंत्री ने ह चुनाव के कम 
में लगे हुए सब अधिकारियों के नाम एक अपील जारी की थी। उसमें उन्होंने अधिकां्ों 
को बड़ी सावधानी से निष्पक्ष रहुकर और सहकारिता को भावना से प्रेरित होबर 
इस अगुब राष्ट्रीय कार्य को करने के लिए और हमारे महान संघ की एक प्रगतिशील और कुमत 
इकाई के रूप सें हमारे राज्य की प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया था। 
मुझे यह कहते हुए हुए होता है कि उन सब लोगों ने बड़ी प्रसप्चता और उत्साह से उस अपीह़ के 
अनुसार पूर्णरूप से काम किया। वे लोग और उनके साथ योग देने वाले लोक सेवी नागरिष 
जिसके कारण यह बहुत बड़ा काम पूरा हो सका, हमारे धब्यवाद के पात्र हैं। बिधि ओर 
व्यवस्था की तो प्रायः कोई समस्या हो नहीं उठी और इस बात से भिन्न भिन्न दलों के कार्यकर्ता 
ओर साधारण निर्वाचकगण और निस्सम्देह जिले के अधिकारियों और उनके कर्मचारियों, 
जिनमें पुलिस का अमछा भी शामिल है, द्वारा किये गये प्रधन्ध और बरती गयी सतर्कता हमारी 
प्रशंसा के पात्र हें। मेरा विदवास है कि सब क्षेत्रों में यही सामान्य भावना है कि चुवाव 
कुशलता, ईमानदारी और पूरी निष्पक्षता से हुए हें और में इस अवसर पर उन सब व्यक्तियों को, 
जिन्होंने इस कार्य को सुव्यवस्थित और कुशल ढंग से पुरा करने में सहयोग दिया है, सावेजनिफ 
रूप से अपनी सरकार की ओर से धन्यवाद देता हूँ। हम अपने जिला अफ़सरों हारा किये गये 
कार की विशेष रूप से प्रशंसा करते हैं जिन्हें इस कार्य के सम्बन्ध में बहुत भारी उत्तरदायित्व 
लेना पड़ा है। मुझे इस में सन्देह नहीं है कि मेने जिन भावों को व्यक्त किया है उनसे आप सब 
लोग सहमत होंगे। . द 


५--में चुनाव के परिणामों के बारे में इसके अतिरिक्त कुछ और कहना आवश्यक 
नहों समझता कि हमारे किए इस राज्य में ऐसी सज़बूत और सुस्थिर सरकार के बने रहने का 


लाभ बराबर मिलता रहेगा जिप्तमें जनसाधारण की भलाई करने का संकल्प और योग्यता हो। 

. में समझता हूं कि आप छोगों को इस बात से कि सेरे सभी संत्री नयी विधान सभा के लिए चुन 
लिये गये हें, बसा ही हर्ष और सन्‍्तोष हुआ होगा जैसा कि वस्तुतः मुझे हुआ है। 

६-“वर्तमान विधान सण्डल और मंत्रिमण्डल 

निर्वाचन के फलस्वरूप अप्रैल, १९४६, 

है और इस के साथ ही कल्याणकारी 


की रचना युद्ध के बाद हुए साधारण 
में हुई थी। अब यह वस्तुस्थिति शोध ही समाप्त होने वाली 
राज्य बनने के लिए हमारे राज्य की प्रगति का पहला 
निर्माणकालिक चरण भो समाप्त हो जायगा। यह काल भी अपनो असमर्थत्ाओं, परीक्षाओं 
और कठिनाइयों से मुक्त नहीं रहा। विधान बनाने के कार्य के सस्बन्ध से, इस विधान मण्डल 
को पहले गवर्नेमेंट आफ़ इण्डिया ऐक्ट, १९३५, के उपबंधों के अन्तर्गत कार्य करना पड़ा। १५ 
अगस्त, १९४७, को स्वतंत्रता मिल जाने पर आप लोगों ने इंडिपेंडेंस ऐक्ट हरा अनुकूलित 
१९३५ के ऐक्ट के अन्तर्गत कार्य किया, 


और २६ जनवरी, १९५० ई० से आप लोगों ने संविधान 
के अन्तर्कालीन उपबंधों के अन्तर्गत कार्य किया हें 


इन विभिन्न परिस्थितियों में आप सब ने 
केवल एक ही उद्देयय से प्रेरित होकर. कार्य किया है, वह उद्देश्य था हमारे जनसाधारण की, 
और विशेषतः उत ग्रामवासियों की दशा पुधारता, जिनकी अतीत में विदेशी शासत्त काल में. 
उपेक्षा की गयी थो। आप लोगों ने उगभग छः वर्षों की इस अवधि सें विधान बनाने का जो काम 
बहुत बड़े परिभाण में किया है उसमें से एक विधान जो इतिहास में सुदूरवर्तों प्रभाव रखने वाले 
विधान के हूप में प्रसिद्ध होगा, ज़मींदारो विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम है। दूसरा 
विधान जो अपने महत्व की दृष्टि से ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के ही बाद 


इसरे स्थान पर रखता जा सकता है, पंचायत राज ऐक्ट है। इन दोनों विधानों का यु 
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प्रयोजन है कि ग्रामीण जनता में, जो हमारे समाज के दृढ़ अंग हैं, जागृति पद्म हो और वह हमारे 
राज्य के संघटित समाज में अपना उचित स्थान ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित हो। यद्यपि 
पंचायत राज ऐक्ट को लागू हुए कुछ वर्ष बीत चुके हैं और उससे ग्र/मीण जनता में एक नया 
उत्साह उत्पन्न हो गया है, किन्तु यह खेद की बात है कि ज्ञमींदारी विनाश ओर भूमि व्यवस्था 
अधिनियम के लागू होने में ऐसे कारणों से देर लग रही है जिनको दर करना हमारो सरकार के 
बद् के बाहर की बात है। फिर भी में आपको इस बात के आइवासन देने को आवश्यकता नहीं 
समझता कि इस अधिनियम को लाग्‌ करने में बिल्कुल देर नहीं की जायगी जब कि उसे विधितः 
लागू करना हमारे लिए सम्भव हो जायगा। 


७-“प्रशासकीय क्षेत्र में, यह काल हमारे मंत्रिमण्डल के लिए बड़े परिश्रम और 
कठिनाइयों का रहा है। उन्हें ऐसी परिस्थितियों में काम करना पड़ा है जो कृषि और उद्योग 
की प्रगति के लिए विधानों को आरम्भ करने के लिए किसी भी प्रकार अनुकूल न थीं। स्वतंत्रता 
के साथ साथ हमारे सामने विलक्षण समस्‍यायें भी आयीं। विस्थापितों के उस बड़े जन समूह 
को जो अपनी विपत्ति के समय हमारी सहायता और सहारा चाहता था, फिर से बसाने का काम 
करना ही था। हम सभी के लिए यह बड़े सन्‍्तोष की बात है कि हमारी सरकार उन विस्थापितों 
को जो इस राज्य में आये बहुत बड़ी सीमा तक बसाने सें समर्थ हो सकी है और उन के सम्बन्ध 
की अन्य सभी शेष समस्याओं पर भी बराबर ध्यात दिया जा रहा है ओर उनके सम्बन्ध में भी 
सफलता मिल रही है। दूसरा कार्य जो हमारो सरकार के सामने प्रारम्भ में आया था वह हमारे 
राज्य में दान्ति बनाये रखना था जो विभाजन और उसके बाद होने वाली घटनाओं 
के कारण बुरी तरह से भंग हो गयी थी। जैसा कि आप सब को मालूम ही है, उस 
परिस्थिति का हृढ़ता से सामना किया गया और उसे क़ाब्‌ में रखा गया। विध्वंसात्मक तत्वों 
को दण्ड दिया गया और जनता को उस परिस्थिति से बचा लिया गया जो अन्यथा अभूतपूर्व 
रक्‍तपात तथा बिनाश्ञ के तांडव में बदल जाती। 

. ८-“इन कठिनाइयों में अन्न को समस्या भी शासिल थी। इस समस्या को सुलझ्षाने 
के लिए हमारी सरकार ने अधिक अज्न उपजाओ” आन्दोलन को बड़े ज़ोर से चलाया है। इसके 
फलस्वरूप बहुत बड़े क्षेत्रों का कृष्पकरण किया गया है। इस से भी बड़े क्षेत्र के लिए सिंचाई 
को नयी सुविधाएं दी गयी हैं। मेरठ ज़िले के गंगाखादर क्षेत्र में और नेनीताल की तराई में 
उपनिवेशन की बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हूं। इन योजनाओं की प्रगति से हम सबका 
उत्साह बढ़ता रहा हे । 

९--अपने राज्य में ही अधिक अन्न उपजाने के और प्राप्त करने के हमारे प्रयत्नों से हमारी 
अन्न की कमी बराबर घटती गयी है। १९४६-४७ में २३०,००० ठन खाद्यान्न बाहर से 
मंगाया गया था। उसकी तुलना में १९५०-५१ में राशन से अन्न पाने वाली जनसंख्या के 
बहुत अधिक बढ़ जाने पर भी और मौसम की विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी हमने केवल 
४७,००० दठन अन्न बाहर से मंगाया। इस राज्य में और विशेषकर इसके पूर्वी भाग में बराबर 
सूखा पड़ने से सरकार को बहुत बार तीज चिन्ता हुई है और सरकार ने अपने सभी साधनों को 
अच्छी तरह से काम में लाकर ही अपने सब उत्तरदायित्वों को भी भांति पुरा किया है। नयी 
दिल्‍ली में खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन होने के बाद, सरकार को अभी हाल ही में इस राज्य में 
चावल के राशन की मात्रा कम करनी पड़ी है जिस से कि चावल इस देश के उन क्षेत्रों में भेजा जा 
सके जहां के लोगों का वह सुख्य भोजन हे। यद्यपि इस आम कमी में कुछ हुद तक कहीं कहीं 
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कुछ छूट दे दी गयी है किन्तु चावल की कम्ती करने का निशच्रय पूरे देश के हित की हष्टि पे 
: आव्यक था। जैसा कि आप जोगों को भालम ही है, सरकार को पर्थाप्त हानि उठाकर 

भी खाद्यान्नों का राजसहायता-प्राप्त सरकारी व्यापार करता पड़ा है, और यहू आर्थिक हानि 
भारत सरकार से अब तक सिली राजसहायता की धनराशि के घटाने पर भी तीन करोड़ रुपये 
रही है। भारत सरकार हारा अभी हाल में अपनी राजसहायता रोक देने के कारण और बाहर 
से मंगाये हुए अन्न का मूल्य बढ़ जाने के फलस्वरूप इस राज्य को इस योजना पर और भो अधिक 
व्यय करना पड़ेगा, जिससे सरकार को लगभग ९ करोड़ रुपये का घादा होगा। जब मेने 
पिछली बार आप लोगों को संबोधित किय्रा था तब यह आज्ञा प्रकट की थी कि बढ़ी हुई लागत 
के होने पर भो मेरी सरकार के लिए खाद्यान्नों के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकना संभव हो सकेगा। 
अब तक तो सरकार मूल्यों की वृद्धि रोकने की व्यवस्था कर सकी है और इसके बाद भी मुह्यों 
को अधिक से अधिक कमर करने के अपने प्रयत्तों को बराबर जारी रखेगी। किन्तु खाद्य ष्ों 
के बहुत बढ़े हुए मूल्य पर ध्यान रखते हुए जो कि हमें अब देना पड़ रहा है, हमें अपने रागरनिग 
विषयक उत्तरदायित्वों और वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल सूल्य नियत करने को दृष्टि से इस 
समस्या पर फिर से विचार करता आवश्यक होगा। 


१०--अन्तरिम् काछ में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों और बाधाओं के होते हुए भी, 
मेरी सरकार ने सदा हो कल्याणकारी राज्य की आवध्यकत्ाओं को अपने सासने रखा है। 
इसको भली भांति जानते हुए कि कार्य बहुत ऋरना है सरकार इस विश्वास के साथ अपने लक्ष्य 
का अनुसरण करती ही रहो है कि उचित दिशा में की गयी कोई भी कार्यवाही करने ही योग्य 
होती है। इस बात का अनुभव कर के कि शिक्षाप्रसार राज्य की एक प्रमुख आवश्यकता है, 
सरकार ने इस प्रयोजन के लिए उत्तरोत्तर बढ़ती हुई धनराशियां देने का प्रयास किया है। पिछले 
पांच वर्षों में हो शिक्षाव्यय लगभग तिगुना हो गया है। १९४६ ई० में २० लाख से कुछ ही 
अधिक विद्यार्थी थे किन्तु अब राज्य सरकार ३२ लाख से भी अधिक विद्यार्थियों की शिक्षा का 
प्रबन्ध करती है। तदनुसार सभी स्तरों पर शिक्षासंस्थाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 
इसी प्रकार सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार हुए हैं। राज्य द्वारा अपने प्रबन्ध से चलाये 
जाते बाले अस्पतालों और औषधाल्यों की संख्या भी बढ़ी है, और मलेरिया तथा दूसरी महा- 
मारियों के नियंत्रण सम्बन्धों उपायों में वृद्धि की गयी है। चिकित्सा-ास्त्र को दिक्षा के लिए 
. भर अधिक सुविधाएं देने को व्यवस्था को गयी है। रा 

११--राज्य के उद्योगों के विकास के लिए, मेरी सरकार ने सदैव ही भ्रम-हितकारी 
समस्याओं को ओर सहानुभूतिपूर्णं तथा सानबीय दृष्टिकोण . अपने समक्ष रखा है और 
कुदीर उद्योगों की वृद्धि को प्रोत्साहित किया है। सौज्य के कुछ बड़े बड़े 
उद्योगों में मज़दूरी को उचित स्तर पर लाने के लिए कार्यवाही को गयो है। बहुत 
से अम-हितकारी केन्द्र भी चलाये जा रहे हैं। औद्योगिक झगड़ों को समझौते से िपटाने के 
लिए प्रभावशाली साधन की व्यवस्था को गयी है और इसी से राज्य में कोई भी 
बड़ा ओद्योगिक झगड़ा नहीं हो पाया। सरकार ने कर्मचारी बीमा योजना को कार्यान्वित करने 
के व्यय का अपना अंशदान देना स्वीकार कर लिया है। यह योजना कानपुर में बहुत बड़ी 
संख्या में रहने वाले मजदूरों को ठोस लाभ पहुंचाने के लिए बनायी गयी है। इस योजना का 
उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधान सन्‍्त्री ने किया भा। सेरी सरकार का यह उद्देश्य रहेगा 
कि वह श्रम तथा औद्योगिक समस्याओं को तत्सस्वन्धी सब॑ दलों के प्रति निष्पक्षता और साम्या 
के भाव से सुलझाये। रा | 
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१२०--हमारे संविधायन तंत्र का काफ़ी विकास हो रहा है और उसे और भी 
अधिक उपयोगी और प्रभावकारी बनाने के लिए कुछ उपाय सरकार के विचाराधीन 
हैं। इठावा की पायलाद डेवेलपमेंट प्राजेक्ट का आरम्भ १९४८ ई० के अन्त में 
गांव के सभी प्रकार के विकास की व्यवस्था और गांवों की समस्याओं को हल करने का ढंग 
निकालने के परीक्षण के रूप में हुआ था। उक्त प्राजेक्ट को संसार के सभी क्षेत्रों से मान्यता 
मिली है। इसी प्रकार की योजनाएं गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और बलिया 
के ज़िलों में भी प्रारम्भ की गयी हें। यह विचार है कि इस प्रकार की सहकारी योजनाएं काफ़ी 
संख्या में सारे राज्य में स्थापित की जाय॑। देश के व्यवस्थित विकास के लिए संविधायित अर्थ 
व्यवस्था अनिवार्य है और मेरी सरकार को आज्ञा हे कि उसे जनता के सभी वर्गों से इस राज्य 
के सभी प्रकार के विकास के लिए इन योजनाओं को कार्पान्वित करने में बराबर सहयोग और 


सहायता मिलती रहेगी। 


१३--भव्रिष्य का कार्यक्रम तथा कार्य योजना तभो बतायी जायगी जब नया विधान- 
भण्डल अपना कार्य करने लगेगा। अब में उस कार्य की चर्चा करूंगा जिस के लिए यह अधिवेशन 
बुलाया गया है। यह कार्य दो वर्गों में आता है। एक वित्तीय और दूसरा विधान निर्माण 
सम्बन्धी । वित्तीय कार्यावली में चाल वर्ष के लिए प्रक अनुमान, अगले वित्तीय वर्ष 
के लिए बाधषिक बजट और अगले वर्ष के पहले चार महीनों के लिए लेखानुदान होगा। 
किसी वर्ष का बजट उसके पृर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में विधान मण्डल के सामने रखना 
आवश्यक होता है। पिछले वर्षो में अगले विसीय ब्ष के प्रारम्भ होने के पहले ही तत्सम्बन्धी 
बजट विधान मण्डल में प्रस्तुत किया जाता था, उस पर बहस की जाती थी और तब वह पास 
किया जाता था। इस ब्ष की परिस्थिति कुछ भिन्न है। इसका कारण यह है कि संवेधानिक 
ओचित्य के अनुसार अगले वर्ष का बजट नये विधान मण्डल द्वारा पास किया जाना चाहिए। 
किन्तु यह विधान मण्डल मार्च, १९५२ ई० के अन्त से पहले बजट पास करने के लिए 
काम न कर सकेगा। इस लिए यह आवश्यक हो गया है कि संविधान के अनुच्छेद २०६ का 
सहारा लिया जाय जिस के अनुप्तार उस समय लेखानुदान लिया जा सकता है जब वाधिक बजट 
की अनुदान सम्बन्धी मांगों पर साधारण रूप से भत्त लेने की प्रक्रिया पृवंगासी वित्तीय वर्ष के 
समाप्त होने के पहुले प्री न की जा सके। इस प्रकार १९५२-५३ के वाषिक बजठ पर जो 
इस विधान मण्डल में प्रस्तुत किया! जायगा, इस विधात मण्डल द्वारा केवल विचार ही हो सकेगा, 
किन्तु उस पर मतदान नहीं होगा। इस के साथ ही सरकार अप्रैल से जलाई, १९५२ 
ई० तक के व्ययों के लिए लेखानूदान मांगेगी। लेखानुदान के सम्बन्ध में विनियोग विधेयक 
भी प्रस्तुत किया जाथगा और वह भी इंसी सत्र में पारित किया जायगा। चाल वित्तीय 
वर्ष को पुरक मांगों की दूसरी किस्त तथ। तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक पर भी आपको विचार 
करना होगा और उन्हें पारित करना होगा। 


१४--इस के अतिरिक्त कुछ अध्यादेदा भी हैं जो आप के सामने विधेयकों के रूप में 
लाये जायेंगे। उनमें से एक उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) अध्यादेश, १९५२ ई० है। 
उत्तर प्रदेश ओषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, १९५० ई० इस वर्ष ३१ जनवरी को समाप्त होने वाला 
था और उस समय विधान मण्डल का सन्न नहीं हो रहा था। मेरी सरकार ने यह आवश्यक 
समझा कि कुछ बाहर से आने वाली या आवश्यक औषधियों की पुति तथा वितरण का 
विनियमन जारी रखना चाहिए। मेने एक अध्यादेश उक्त ऐक्ट को ३१ जनवरी, १९५३ ई० 


१६ विधान सभा (६ मान, १९५१ 


तक बनाये रखने के लिए जारी किया। आपसे अध्यादेश के उपच्रस्थों को अधिनिर्शाणत 
करने के लिए एक विधेयक पारित करने को कहा जायगा। 


१५-०पंचायत राज ऐवट, १९४७ के अधीन बनी गांव पंचायतों और पंचायती अदा 

के चुनाव साधारणतः इस वर्ष फ़रवरी में होने फो थे किल्तु उस समय इस राज्य में लोक सता 

और राज्य विधान सभा के लिए आम चुनाव हो रहे थे। प्रशासकीय सुविधा की ह॒ष्ठि से इन 

सब निर्वाचनों को एक साथ करना कंठित भी था और अनुचित भी। इस लिए मैंने वर्तमार 

गाँव पंचायतों और पंचायती अदाछतों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए दो अध्यादेश प्रचारित किधे। 
भाप से उत अध्यादेशों के उपबन्धों को अधितियसित करने के लिए कहा जायगा। 


१६०-संविधान के अनुच्छेद ३८२ में राज्य के अस्थायी विधान सण्डल के उस समय 
तक जब तक कि विधान मण्डल के नथे सदव अपने पहले अधिवेशन के लिए आमंत्रित न किये 
जाये, बराबर काम्त करते रहुने के लिए व्यवस्था की गयी है। संभव हूँ कि नये विधान मण्डल 
की बेठक इस वर्ष मई सास से पहले न हो सके और व्धोकि कुछ ऐसे व्यक्ति जो पहुले से ही विधान 
परिषद्‌ के सदस्य हैं, नयी विधान सभा के लिए निर्वाचित हो गये हैँ, इस लिए यहु आवश्यक हो 
गया कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल समकालीन सदस्यता निषेधक अधिनियम, १९५० ई० 
के उपबन्धों की अनुर्युति की जाय जिस से कि अस्थायी विधान मण्डल का संघटन ज्यों का दयों 
बना रहे। तदनुसार मेंने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल समकालीन सदस्यता निषेध (अनुपुरक्ष) 
अध्यादेश, १९५२ ई० प्रचारित किया। मेरी सरकार आप से उसके उपबन्धों को अधिनिय- 
मित्त करने के लिए एक विधेयक पारित करने को कहेगी। 


. . ७--अच्त में समाप्त करने से पहले यह कहना चाहूंगा कि यद्यपि आपको हमारे संवि- 
धान में अभिप्रेत पूर्ण विकसित विधान सण्डल के रूप में काम्न करने का अवसर नहीं मिला, 


फिर भो आप नये विधान सण्डल के लिए उचित और योग्य परम्परायें और जनता के लिए 
जीवन का उच्चतर स्तर और अधिक उत्तम परिस्थितियां जो हमारे स्वतंत्रता प्राप्त करने से 
पहले के स्तर और परिस्थितियों से अच्छी होंगी, प्राप्त कराने के काम के प्रति धर्मनिष्ठा से प्रयत्न 
करने का एक उदाहरण, बिरासत में छोड़ जायेंगे। 


के लिए पल अपने प्रयत्नों में आपको सफलता प्राप्त 
हो इसके लिए मेरी शुभ कामनाएं आपके साथ हैं। 


(११ बजकर ३० मिनट पर महामास्य राज्यपाल ने प्रस्थात किया और तत्पक्नात 
विधान सण्डल के सदस्य भी चले गये।) । 


केला सचन्द्र भटनागर, 
लखनऊ ; ॒ 


क्‍ . सचिव, विधान सभा, 
६ मार्च, १९५२ ई०। ्ि 


५त्तर प्रदेश। 
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उत्तर प्रदेश विधान सभा 


शुक्रवार, ७ मार्चे, १९५२ ई० 


खाल र७०१ए एचआतम फललओ तरपसल 
पं ध 


विधान सभा की बेठक सभा-मंडफ्, लखनऊ 
श्री नफ़ीसुल हसन की भश्रध्यक्षता में श्रारम्भ हुई । 


उपस्थित सदस्यों को सूची (१८६) 


अक्षय कुमार करण, श्री 
ग्रक्षयवर सिह, श्री 

अ्रब्दुल ग़नी भ्रन्सारो, श्री 
अ्रब्दुल बाक़ी, श्री 

अब्दुल मजीद, श्री 

अब्दुल मुईज़ खां, भी 

अब्दुल रऊफ़ खाँ, श्री 

अब्दुल हमीद, श्री 

अम्मार अहमद खां, श्री 
अलगराय शास्त्री, श्री 
शल्फ्रेड धर्मदास, श्री 
आत्मारास गोविन्द खेर, माननीय श्री 
ग्राचिबाल्ड जे म्स फ़ेन्थम, श्री 
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री 

इनाम हबीब॒ल्ला, श्रीमती 
इंतिज्ञा हुसेत, श्री 

ई० एस० फ़िलिप्स, श्री 
उदयवीर सिंह, श्री 

ऐज़ाज़्ञ रसूल, श्री 

कमलापति तिवारी, श्री 

: करीामुरंज्ञा खां, श्री 
कालीचरण टंडन, भरी . 
कुंजबिहारी लाल शिवानी, श्री 
कुशलानन्द गरोला, श्री 

कृपा दंकर, श्री 

कृष्ण चन्द्र, श्री 

कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री 

कृष्ण दरण श्राय, श्री 

केशव गुप्त, श्री 

खानचन्द गौतम, श्री 


जिओ जन 


११ बजे दिन माननीय ग्रध्यक्ष, 


खुशवक्त राय, श्री 
खुशीरामस, श्री 

खूबसिह, श्री 

गंगाधर, श्री 

गंगा प्रसाद, श्री 

गंगा सहाय चोबे, भरी 
गजाधर प्रसाद, श्री 

गुरु नारायण, श्री 

गोपाल नारायण सक्सेना, श्री 
गोविन्द सहाय, श्री 

चतुर्भुज दॉर्मा, भी 

चद्धभानु गुप्त, माननीय श्री 
चन्द्रभानु दारण सिंह, 
चरणसिह, माननीय श्री 
चेतराम, भरी 

छुंदालाल गुप्त, श्री 

जगन प्रसाद रावत, श्री 
जगन्नाथ प्रसाद श्रग्रवाल, श्री 
जगन्नाथ सिह, श्री 
जगमोहन सिह नेगी, श्री. 
ज़ञफ़र अ्रहमद, श्री 
जमोलुरंहमान क़़िदवाई, 
जयपाल सिह, श्रो । 
जयराम वर्मा, श्री . 

जाहिद हसन, भरी: 
जुगलकिशोर, भरी . 
त्रिलोकी सिंह, श्री 

अपन सिंह, भ्री । 
दयालद्स, भगत, श्री. 
वाऊदयाल खजन्ना, भरी 


१८] 


दारिका प्रसाद मौये, श्री 
दीनदयाल अ्रवस्थी, श्री 
दोनदयालु शर्मा, श्री. 
दीनदयाल शास्त्री, श्री / 
दीपनारायण वर्मा, श्री 
तवाज़िश अली खां, श्री 
नवाब सिंह चौहान, श्री 
ताजिस झली, श्री 
नारायणदास, भ्री 

निसार भ्रहमद देरवबानी, 
प्रकाशंवंती सुद, श्रीमती 
प्रयाग नारायण, श्री 
प्रेमकिशन खन्ना, श्री 
प्रेमलाल वेद, श्री 
फ़ल्नरुल इस्लाम, श्री 


बनारसी दास, श्री 

बलदेव प्रसाद, श्री 

बशीर अहमद प्रन्सारी, भरी 
बशीर झहमद हकीस, श्री _ 
ब्रजमोहनलाल वास्त्री, की 
ब्जरानी देवी, श्रोमती 
बेचनराम गप्त, श्री 

भगवती प्रसाद दुबे, श्री 
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री - 
भगवानदीन, थी . 
भगवानदीन मिश्र, भरी 


- भारत सिह यादवाचाय्, श्री . .. . 


भीमसेन, 

अंगला प्रसाद, श्री 

मक़्सुद श्रालम खां, श्री - 
मसुरियादोन, श्रो १. की - 
महफ़्जुरहमान, के ,४ 7४7 
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महमूद अली खां, श्री: (रामपुर): 
मिजाजीलाल, श्रो 

मुकुन्दलाल अग्रवाल, शो! 
मुख्तार भ्रहमद क़िदवाई, 
सुज्ञषफ्फ़र हुसत, श्री 


मुहम्मद भ्रदोल भ्रब्बासी, श्री .... 7४ 


मुहम्मद श्रसरार श्रहमव, श्री 
मुहम्मद इब्नाहीम, माननीय भरी 
मुहम्मद इस्माईल, श्री 


मुहम्मद उबेदुरंहमान खां शरबाती, क्री. हु 


मुहम्मद एवज, श्री 


विधात सभा 


[७ सात, १ ६४३. 


मुहम्मद जमशेद श्रली ख्रां, नवाब 

मुहस्मद नज़ीर, श्री 

मुहम्भद फारूक चिहती, श्री 

'महस्मद रहसत सराँ, 

भुहम्मद शक़्र, श्री 

। मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री 
मुहम्भर शोएब, भी 

मुहम्मद सम्रादत श्रली खां, राज: 

मुहम्मद सुलेसान अ्रषमी, भी 

यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री 

| रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री 

।+ 'राधव वास, श्री 

रघुवंद तारायण सिंह, श्री 

रघुवोर सहाय, श्री 

'शरजौराम मिश्र, 

राजाराम शास्त्री, भ्रो 

राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री 

राधामोहन सिह, श्री 

राधेंश्याम शर्मा, भ्री 

रामकुमार शास्त्री, श्री 

रामकृपाल सिंह, भ्री 

रासचन्द्र पालीवाल, श्री 

रामचन्द सेहरा, श्री 

रासजी सहाय, भरी 

रामधारी पाण्डे, श्री 

रासनन्दन सिंह, भ्री 

रामबली मिश्र, श्री 

राममूर्ति; श्री 

रामशंकर लाल, श्री, . 

रामशरण, श्री 

रामस्वरूप ग॒प्त, थ्रो 

रासेइवर सहाय सिह, श्री. 

रुक्‍नुद्दीन खां, 

रोशन ज़मां खां, श्री 

लक्ष्मी देवी, श्रीसतोी 

लताफ़त हुसेन, श्री... 

 लाखनदास जाटब, श्री .. 

लालबिहारी टंडन, श्री 

लोलाघर भ्रष्ठाना, श्री 


हा खाँ, श्री 5 
, श्री 
वंशगोपाल, 
वंशीधर मिश्र, श्री 
विजयानन्द मिश्र, श्री 
विद्याघर बाजपेयी, श्री... 






















उपस्थित सदस्यों की सूची [१६ 


विनय कुमार मुकर्जो, श्री 
विद्ववनाथ प्रसाद, श्री 

विष्णु शरण दुब्लिदा, श्री 
वीरबल सिह, श्री 

वीरेन्द्र दाह, राजा 

बेंकटेंदा नारायण तिवारी, श्री 
शंकर दत्त शर्मा, श्री 

शाल्ति प्रपन्न दर्मा, श्री 
शिवकुमार पाण्डे, श्री 
शिवकुमार मिश्र, श्री 
शिवदयाल उपाध्याय, श्री 
शिवदान सिह, श्री 

शिवमंगल सिह, श्री 
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री 
दयास लाल वर्मा, श्री 

दयाम सुन्दर शुक्ल, श्री 
इयासाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री 


श्रीचन्द सिघल, श्री 
श्रीपति सहाय, श्री 

सईद अहमद, श्री 

सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 
सरवत हुसैन, श्री 

सलोम हामिद खां, श्री 
साजिद हुसेन, श्री 
सिहासन सिह, श्री 

सेयद जाकिर अली, श्री 
सुदामा प्रसाद, श्री 

सुल्तान आलम खां, श्री 
सुर्ये प्रसाद अवस्थी, श्री 
हबीबरंहमान अन्सारी, श्री 
हरगोविन्द पन्त, श्री 

हर प्रसाद सत्यप्रेमी, भो 
हुकुम सिह, माननोय श्री 
होतीलाल अग्रवाल, श्री 


माननीय श्री सेयद अली जहीर तथा माननीय श्री हरगोविन्द सिंह भी उपस्थित थे । 


२०] विधान सभा [७ माघ, १६४२ 


सन्‌ १९५१ ई० के इंडियन फ़ारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेषक 
पर महामान्य राज्यपाल की अनुमति की घोषणा 


माननीय ग्रध्यक्ष--सें घोषणा करता हूं कि सन्‌ १६९५१ ई० के इष्डियन फ़ारे् 
(उत्तर प्रदेश संशोधत) विधेयक पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ ने श्रपनी २३ भ्रण्त, 
सन्‌ १९५१ ई० की बेठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने भ्रपनी ६ सितम्बर, सन्‌ १९५१६० 
को बेठक में पारित किया था, महामान्य राज्यपाल की पश्रनुमति २३ सितम्बर, सन्‌ १९४१ ६० 
को प्राप्त हो गई और वह सन्‌ १६५१ ई० का उत्तर प्रवेश का १८वां श्रधिनियम बन गया। 


उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल के सदस्यों के अनहैता निवारण 
विधेयक, १९५१ ई०, पर महामान्य राज्यपाल की' अनुमति 
5 की घोषणा 


माननीय अध्यक्ष--में घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के 
सदस्यों के अनहँता निवारण विधेयक, १६५१ ६० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने प्रपनो 
२ सितम्बर, सन्‌ १९५१ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ ने भ्रपनी ११ सितंस्बर, 
सन्‌ १६५१ ई० की बेठक में पारित किया था, महामान्य राज्यपाल को भ्रनुमति २२ सितम्बर, 


सन्‌ १९५१ ई० को प्राप्त हो गई भर वह सन्‌ १६५१ ई० का उत्तर प्रदेश का (श्वां 
अ्रधिनियम बन गया। 


उत्तर प्रदेश टिड्डी विनाश विधेयक, १९५१ ई०, पर महामान्य 
राज्यपाल की अनुमति की घोषणा 


._ माननीय अध्यक्ष--में घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश टिड्डो विनाश विधेयक 
१९६५१ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने भ्रपनी २६ श्रगस्त, १६५१ ई० को बेठक 
भ॑ तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ ने श्रपत्ते १० सितस्बर, १९६५१ ई० की बैठक में 
पारित किया था, महामान्य राज्यपाल की श्रनुमति २५ सितस्बर, १९५१ ई० को प्राण 
हो गई और वह सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेशका २०वां भश्रधिनियस बन गया। 
रामपुर में ब्ेदखली के वाद औऔर व्यवहार रोकने के विधेयक, 

१६५१ ६०, पर महासान्य राज्यपाल की अनुमति को घोषणा 

माननीय अध्यक्ष--में घोषणा करता हूं कि रामपुर में बेदखली के वाद और 
व्यवहार रोकने के विधेयक, १६५१ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा नें प्रपनो 
२७ अगस्त, १६५१ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ ने श्रपनो 
१० सितस्बर, १६५१ ई० की बेठक में पारित किया था, सहासात्य राज्यपाल की अ्रतुमति 
२६ सितम्बर, सन 


न्बर, सन्‌ १६५१ ई० को प्राप्त हो गई श्रौर वह सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश 
का २१वांँ अधिनियम बन गया । | रा ! 


३ उत्तर प्रदेश कांस उत्पादन विधेयक, १ 8५ १ ई०, पर महामान्य 
डं4।).. राज्यपाल को अनुमति को घोषणा 


साननोय अध्यक्ष--में घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कांस उत्पाटन विधेयक, 
सन्‌ १६५१ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने श्रपनी ६ सितम्बर, सन १९५१ ई० को 
बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ नें भ्रपनी १७ सितम्बर, सन्‌ १९५१ ई० की बैठक में 
पारित किया था, महामान्य राज्यपाल की अनुमति ३ श्रक्टूबर, सन्‌ १६५१ ई० को प्राप्त हो गई 
और वह सन्‌ १६५१ ई० का उत्तर प्रदेश का २२ वां अधिनियंस बन गया। 


उत्तर प्रदेश काइतकार (विद्येषाधिकार उपार्जन) (संशोधन )और प्रकीर्ण निदेश [२१ 
विधेयक, १६५१ ई०, पर महामान्य राज्यपाल को श्रनुमति की घोषणा 


माननोय अध्यक्ष--समें घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश काइतकार ( विद्येषाधिकार 
उपार्जन) (संशोधन) और भप्रकीर्ण निदेश विधेयक, १६५१ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश 
विधान नभा ने अपनी १७ सितस्बर, सन्‌ १९५१ ई० की बेठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान 
परिषद्‌ नें अपनो २४ सितम्बर, सन्‌ १६४१ ई० कीबेठक में पारित किया था, महामान्य 
राज्यपाल की अनुमति ६अ्रक्टूबर, सन्‌ १९५१० को प्राप्तहो गई और वह सन्‌ १६४१ई० 
का उत्तर प्रदेश का २३वां अधिनियम बन गया। 

उत्तर प्रदेश विनियोग (प्रक )विधेयक, १६५१ ई०, एप्रोप्रियेशन 

(सप्लीसेंटरी ) बिल पर महामान्य राज्यपाल की घोषणा 


साननीय अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (पुरक) विधेयक, 
१६५१ ई० [एप्रोप्रिएशन (सप्लोमेंटरी) बिल| पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने 
भ्रपनी २४ सितम्बर, सन्‌ १९५१ ई० की बेठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ ने श्रपनी 
२७ सितस्बर, सन्‌ १६५१ ई० की बठक में पारित किया था, महामान्य राज्यपाल की श्रनुमति 
५ प्रक्टूबर, सन्‌ १६५१ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन्‌ १६९५१ ई० का उत्तर प्रदेश 
का २४वां अधिनियम बन गया। रथ 
इंडस्ट्यल डिस्प्यूट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १६९५१ ई०, 

पर राष्ट्रपति की अनुर्मात की घोषणा 


माननीय अध्यक्ष --में घोषणा करता हूं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटस (उत्तर प्रदेश 
संशोधन) विधेयक, १९५१ ६ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अ्रपनी २७ श्रगस्त, 
सन १६५१ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ ने श्रपती १० सितम्बर, 
सन्‌ १६५४१ ई० की बेठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति १३ श्रक्टूबर, सम्‌ 
१६५१६० को प्राप्त हो गई और वह सन्‌ १९५१६० का उत्तर प्रदेश ई २४५वां ग्रधितियम बन गया। 


] 


उत्तर प्रदेश राज भाषा विधेयक, १६९५१ ४६०, पर महामान्य 
राज्यपाल की अनुमति की घोषणा 


माननीय अध्यक्ष--में घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज भाषा विधेयक, 
१९५१ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने भ्रपनी २७ सितम्बर, सन्‌ १९५१ 
ई० की बेठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ ने श्रपती २९ सितम्बर, सन्‌ १६५१० . 
की बेठक में पारित किया था, महामान्य राज्यपाल को अ्रनुमति ५ नवम्बर, सन्‌ १९५१ ई० 
को प्राप्त हो गई और वह सन्‌ १६५१ ई० का उत्तर प्रदेश का २६वां अधिनियम बन गया। 
उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोड्स (संशोधन )ओर विविध उपबन्ध विधेयक, 

१६५१ ई०, पर महामान्य राज्यपाल की अनुमति की घोषणा 

माननीय श्रध्यक्ष--में घोषणा करता हुं कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोड्स (संशोधन) 
झ्रौर विविध उपबन्ध विधेयक, १६५१ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने श्रपनी 
१८ सितम्बर, सन्‌ १६५१ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ ने श्रपनी 
._ २५ सितम्बर, सन्‌ १६५१ ई० की बेठक में पारित किया था, महामान्य राज्यपाल को 
अनुमति ३ नवम्बर, सन्‌ १६५१ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन्‌ १६५१ ई० का 
उत्तर प्रदेश का २७वां श्रधिनियम बन गया। हे द 
. कोड आफ़ क्रिमिनल ग्रोसीजर (उत्तर प्रदंश संशोधन ) विधेयक, 

१६५१ ई०, पर राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा 


,& माननीय अध्यक्ष--में घोषणा करता हूं कि कोड श्राफ़ू. क्रिमिनल श्रोसीजर (उत्तर 
प्रदेश संशोधन) विधेयक, १६५१ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने श्रपनी 


२२] विधान सभा [ ७ मारे, ११४३ 
[साननोय अध्यक्ष] 


६ सितम्बर, सन १९४१ ई० की बेठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अ्रपनो 
११ सितम्बर, सन्‌ १६५१ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की भ्रनुमति ३१ भ्रवटवर, 


सन्‌ १६४१३६० कोप्राप्तहो गई झौर वहु सत्‌ १९५४१ई० का उत्तर प्रदेश का रप्वां 
श्रधिनियम बन गया। 


रेलीजस एन्डाउसेंट्स (उत्तर प्रदेशीय संशोधन ) विधेयक, १६५१ ई०, 
पर राष्ट्रपति की श्रनुमति को घोषणा 


माननीय ग्रध्यक्ष-सें घोषणा करता हूँ कि रेलोजस एन्डाउमेंन्ट्स (उत्तर प्रदेशीय संशोधन) 
विधेयक, १६४१ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधात सभा ने अपनी २७ श्रगस्त, सन 
१६४५१ ई० को ब्ेठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ ने प्रपती १० सितस्वर, सन 
१६४१ ई० की बेठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की श्रनुभति २ सवस्वर, सन्‌ १६५१ ईण० 
की प्राप्त हो गई भर वह सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश का २७वां भ्रधिनियम बन गया । 


उत्तर प्रदेश ज्ञरे चहारुम उत्सादन विधेयक, १६५१ ई०, पर 
राष्ट्रति की ग्रनुमति की घोषणा 


न) माननोय भ्रध्यक्ष--में घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश ज्षरे चहारुम उत्सादन 
/ १६५१ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने श्रपनी ६ सितम्बर, सन्‌ 
(६४१ ई० की बेठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ ने श्रपनो ११ सितम्बर, सन्‌ 


(0११ ई० की बेठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अ्रनुसति ७ नवस्व॒र, सन्‌ १९५१ ई० 
को प्राप्त हो गई भौर बह सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश का ३०वां अधिनियम बन गया। 


उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीज्ीशन (कप्टीन्यूएंस आाफ़ पावस ) (संशोधन) 
विधेयक, १६५१ ई०, पर राष्ट्रपति को भ्रनमति की घोषणा 
माननौय भ्रध्यक्ष--सें घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रवेश स्टोरेज रिक्वीजीशन 
(कण्टीन्यूएंस भ्राफ पावर) (संशोधन) विधेयक, १६५ १ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान 
अ'। न अपनी ६ सितस्बर, सन्‌ १९५१ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ 
ने अपनों १७ सितम्बर, 


सन्‌ १९५१ ई० की बेठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की 
अनुमति २३ नवम्बर, सन्‌ १६५१ ई० 


को प्राप्त ही गई और वह सन्‌ १६५१ ई० 
न उत्तर भ्रदेश का ३१वां अधिनियम बन गया। द 
दूधी राबट्सगंज (ज्ञिला मिर्जापुर) कृषक ऋण उद्धार विधेयक, 
१६५१ ई०, पर राष्ट्रपति की श्रतुमति की घोषणा क्‍ 
माननीय मे पक्ञ-में घोषणा करता हूं कि दृधो राबटसग्गंज (जिला मिर्जापुर) 
कैषक ऋण उद्धार विधेयक, १६५१ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने श्रपनी 
६ सितम्बर, सन्‌ १९५१ ई० की बेठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी 
१७ सितम्बर, सन्‌ १६५१ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति को प्रनुभति २३ नवस्वर, 
पल १६४१ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन्‌ १६५१ ई० का उत्तर प्रदेश का ३२वां 
अधिनियम बत गया। का द । 
उत्तर प्रदेश शरणार्थियों को फिर से बसाने (के लिये ऋण देने )के (संशोधक ) 
विधेयक, १६५१ ई०, पर राष्ट्रपति की अभ्रनुभति की घोषणा 
माननीय भ्ध्यक्ष--मे घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश झरणाथियों को फिर से 
काने (के लिये ऋण देने) के (संशोधक) विधेयक, १९४ १ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश 
88 विधान सभा ने अपनी २७ अ्रगस्त, 


से १६११ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान 
३ नें अपनी १० सितस्थर, सन्‌ १६५१ ई० को बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति 


उत्तर प्रवैद शरणार्थियों को फिर से बसाने (के लिये ऋणदेने) के ( सब्योधक) [२३ 
विधेयक, १६५१ ई० पर राष्ट्रपति की अनुमति को घोषणा 


की अनुमति १४ दिसम्बर, सन्‌ १९४१ ई० को प्राप्त हो गई भर वह सन्‌ १६५१ ई० 
का उत्तर प्रदेश का ३३वां अधिनियम बन गया। 

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्॒फ़्स (संग्रोधन) विधेयक , १६५१ ६०, 

पर ३राष्ट्रपति की अतुमति की घोषणा 

माननीय अ्रध्यक्ष---में घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्‍फस (संशोधन) 
विधेयक, १६५१ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २७ सितस्बर, 
सन्‌ १९५१ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने श्रपनी २६ सितम्बर, 
सन्‌ १९५१ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की श्रनुमति २२ दिसम्बर, सन्‌ 
१६५१ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन्‌ १६५१ ई० का उत्तर प्रदेश का रेडेंवां 
ग्रधिनियम बन गया । 


. सन्‌ १९५० ई० के उत्तर प्रदेश बालक विधेयक पर राष्ट्रपति की 
झनमति की घोषणा 


माननीय भ्रध्यक्ष--में घोषणा करता हूँ कि सन्‌ १६४० ई० के उत्तर प्रवेश 
बालक विधेयक पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ३१ श्रगस्त, सन्‌ १६९५१ ई० 
फी बेठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ ने अ्रपनी २६ सितम्बर, सन्‌ १९५१ ई० की 
बेठक में संशोधनों सहित पारित किया था तथा उन संशोधनों सहित विधेयक को 
उत्तर प्रदेश विधान सभा ने भ्रपती २८ सितस्बर, सन्‌ १६५१ ई० की बैठक में पुनः पारित 
किया था, राष्ट्रपति की श्रनुमति ५ फरवरी, सन्‌ १६५२ ई० की प्राप्त हो गई और यह 
सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का पहला श्रधिनियम बन गया। 


याखथिका-समिति का नास-निर्देशन 
माननीय अध्यक्ष--मुझे यह इत्तिला देनी है कि इस सत्र के लिये याचिका समिति यानी 


चज् 


पेटिशन्स कसेटी के लिये मैंने निम्नलिखित सदस्यों को नियुक्त किया है-- 


१--भीो हरगोविद पन्त (उपाध्यक्ष ) सभापति 
२--श्री फतेह सिह राणा के सदस्य 
३--शिव मंगल सिह कपुर गा हु 
४--श्री सलीस हासिद खां का ५ 
५--श्री चेतराम हा 


रधिष्ठाता-मंडल का नास-निर्देशन 


माननीय भ्रध्यक्ष--मेंने इस सत्र के लिये निम्नलिखित सदस्यों को अ्रधिष्ठाता-मंडल के. 
सदस्य मनोनीत किया हें --- 
१--श्री राम स्वरूप गुप्त 
२--श्री चतुर्भुज शर्मा 
३--श्री राधाकृष्ण अग्रवाल 
४--श्री गोपाल नारायण सक्सेना 
इ--शभ्री ए० जें० फेन्थम 
£६---श्री रोशन ज्ञमा खां 
७--शभीमती प्रकाशवती सुद 
८--श्री गुरु नारायण 
६-+ कभी बनारसी दास ह 
१०--शी मुहम्मद श्रसरार श्रहमद । 


२४ ] द विधान सभा [७ भार्ष, १७ 


विशेषाधिकार समिति का नास-निदेशन 


माननीय अध्यक्ष--विशेषाधिकार समिति यानी प्रिविलेजेज़् कमेटी, जो इसके पहले# 
नियुक्त की थी, उसे में इस सत्र के लिये भी जारी रखता हूँ । नाम फिर से सुनाये देता हूँ- 
१--श्री हरगोविद पन्‍्त (उपाध्यक्ष ) सभापति 
२--साननोय क्री चरण सिह ७ सदस्य 
३--शभी होतीलाल श्रग्रवाल 
४--श्री बंचनराम गुप्त 
५--श्री जगमोहन सिह नेगी 
६--श्री मुहम्भद अदील अब्बासी 
७--श्री गोपाल नारायण सक्सेना 
८---श्री ई० एस० फ़िलिप्स 
६---श्री अब्दुल ग़नी भ्रन्सारी 
१०--शरी निहालुद्दीन ॥ 


लोक सभा के लिये निर्वाचित किये जाने ,के कारण तीन सदस्यों 
का विधान सभा से ध्याग-पत्र 


.. माननीय भ्रध्यक्ष--लोक सभा में चुने जाने के कारण हमारे तीक साननीय सदस्यों ने 

त्याग-पत्र दे दिये हैं । उनके त्याग-पत्र भेरे पास भरा गये हैँ। उन सातनोय सदस्यों के नाम ये है 
१--शी श्रचल सिह, 
२--श्री विध्वस्सर दयालु त्निपाठो, 
३--श्री केशवदेव मालवोय । 


माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त हवारा विशेषाधिकार अवहेलना के 
प्रदत पर विशेषाधिकार सप्षिति का प्रतिवेदन 


श्री हरगोविन्द पन्‍त (उपाध्यक्ष )--माननीय प्रध्यक्ष महोदय, श्रापकी भ्रनुमति 
से में मानतीय श्री चद्धभानु गुप्त द्वारा विशेषाधिकार की अ्रवहेलता के प्रदन पर उत्तर प्रदेश 
विधान सभा विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं। 


बम्बई के साप्ताहिक “ब्लिट्ज्” द्वारा विशेषाधिकार अ्रवहेलता 
. के प्रदन पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन 


श्री हर॒गोवित्द पत्त--अ्रध्यक्ष महोदय, में “ ब्लिद्ज्ष ” साप्ताहिक द्वारा विशेषाधिकार 


की अवहेलता के प्रइन पर उत्तर प्रदेश विधान सभा विद्येषाधिकार सप्तिति का प्रतिवेदन उपस्थित 
करता हूं। । 


“ब्लिटज़” के सम्पादक व प्रकाशक श्री दीनशा भिस्त्री के विरुद्ध 
गिरफ्तारी का वारंट 


श्री हरगोविन्द पस्त--साननीय अध्यक्ष महोदय, “ब्लिटूज” साप्ताहिक के विरुद्ध 
उठाये गय विद्येषाधिकार के भ्रइत पर विचार करने के लिये उक्त साप्ताहिक के सम्पादक व॑ 
प्रकाशक की उपस्थिति श्रनिवा्य है और चूंकि उक्त पत्र के सम्पादक व प्रकाशक 
श्री होमी दीनशा मिस्त्री को समिति के सम्रक्ष उपस्थित होने का तथा श्रपता स्पष्टीकरण देने 
का जो श्रवसर समिति ने दिया था उससे उन्होंने कोई लाभ नहीं उठाया, इसलिये सदन 


निएचय करता हैँ कि उनके विरुद्ध सदन के समक्ष उपस्थित होने के लिये गिरफ्तारी का 
वारंद जारो किया जाय। जी 


“ब्लदज्ञ” के सम्पादक व प्रकाशक क्री दीनदा मिस्त्री [२५ 
के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट 


मानतीय श्रध्यक्ष--प्रइतन यह है कि “ब्लिदूज” साप्ताहिक के विरुद्ध उठाये गये 
विशेषाधिकार के प्रइन पर विचार करने के लिये उक्त साप्ताहिक के सम्पादक व प्रकाशक 
की उपस्थिति श्रनिवार्य है और चूंकि उक्त पत्र के सम्पादक व प्रकाशक श्री होमी दिनशा मिस्त्री 
को समिति के समक्ष उपस्थित होने का तथा श्रपना स्पष्टीकरण देने का जो श्रवसर समिति 
ने दिया था उससे उन्होंने कोई लाभ नहीं उठाया, इसलिये सदन निहचय करता है कि उनके 
विरुद्ध सदन के समक्ष उपस्थित होने के लिये गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाय | 
(प्र उपस्थित किया गया श्रौर स्वीकृत हुआ।) 


उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल अनहँता निवारण श्रध्यादेश, 


१६५१ ई० 
साननोय श्री हुकुम सिह ( माल मंत्री )--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, में उत्तर प्रदेश राज्य 
विधान मंडल सदस्य अनहंता निवारण श्रध्यादेश, १९५१ ई० की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं । 
(देखिए नत्थी ' क  श्रागे पृष्ठ. के पर) है 
उत्तर प्रदेश औदधि नियंत्रण (अधिकारों को जारी रखने) 
(संशोधन) का श्रध्यादेश, १६५२ ई० 
माननीय श्री हुकुम सिह---माननीय श्रध्यक्ष महोदय, में उत्तर प्रदेश श्रौषधि 
नियंत्रण (अधिकारों को जारी रखने ) (संशोधन) के श्रध्यादेश, १६५२ ई० की प्रतिलिपि 
मेत्न पर रखता हूं। 
(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ. ७५ पर ) 
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १६५२ ई० 
साननीय श्री आत्साराम गोविन्द खेर (स्वसाशन मंत्री )--श्रीमान्‌ उपाध्यक्ष महोदय, 
में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संद्ोधन) श्रध्यादेश, १६५२ ई० की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं। 
_ (देखिये नत्यी गा आगे पृष्ठ ७७ पर) 
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) श्रध्यादेश, १९५२ ३६० 
| हैं है माननीय श्री श्रात्माराम गोविन्द खेर---श्रीमान्‌ उपाध्यक्ष महोदय, में उत्तर प्रदेश 
पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) श्रध्यादेश, १६५२ ई० की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं। 
(देखिये नत्यी 'घ॒* आगे पृष्ठ ७८ पर) 
उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का निर्षेधक 
(अनुपुरक ) अ्रध्यादेश, १६५२ ई० 
माननीय श्री हुकुम सिह--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, में उत्तर प्रदेश विधान मंडल 


को समकालीन सदस्यता फे निषेधक (अ्रनुपुरक) श्रध्यादेश, १६५२ ई० की प्रतिलिपि मेज 
प्र रखता हुं। 


क्‍ (देखियें नत्यी '8ः श्रागे पृष्ठ ७६ पर) 
यू० पी० मोटर बेहिकिल्स ठेक्सेशन ऐक्ट, १६३५, की धारा 
२१ के अन्तगत टक्‍्सेशन रूल्स के नियम १२ (४) में 
किये गये संशोधन 
...__ _भाननोय श्री हुकुस सिह--मसाननीय श्रष्यक्ष महोदय, में यू० पी० मोटर वेहिकित्स 
टक्सेशन ऐक्ट, १६३५ ई० की घारा २१ के श्रन्तर्गत यू० पी० मोटर वहिकिल्स टैक्सेशन 
रूल्स के नियम १२ (४) में किये गये संशोधन की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूँ। द 
(देखिये नत्यी 'च* ग्यागे पृष्ठ. ८० पर) 


२६ ] विधान समा [ ७ भार्च, (शत 
य० पी० सोहर घेहिकिल्स ऐबट, १६३६ ् ० की चारा रे. 
(३) के भ्रन्तगंत नियम १३० “ए” में किए गए संशोक्षन 
साततीय श्री हुकुम सिह---साननीय श्रध्यक्ष महोदय, भेंयू० पी० भोटर बेहिक्ति 
ऐपट, १६३६९ है० की धारा १३३ [ ई ) फे अन्लर्गंत, यू० पी० मोटर वहिकिल्स रूस, १६४० ६) 
के नियम १३० (ए) में किये गये संशोधन की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूँ । 
(देखिये नत्यी ' छ' श्रागे पृष्ठ ८१ पर) 
१६४९ ई० के क्ृृषि-आ्राय-कर ऐव्ट की धारा ४४ (३) के 
भप्रन्तगंत नियम १६, १८, श्श (७), (छ) और (ज) 
में किये गये संशोधन 
माननीय थी हुकुम सिहु---साननीय भ्रष्यक्ष महोदय, सें सन्‌ १६४६ ई० का फृषि-आए 
कर ऐक्ट की धारा ४४ (३) के श्रन्तर्गत सन १६९४९ ई० के युक्त प्रान्तीय कृषि-प्राय-कर निय्ो 
फे नियम १६, १८, २५ (च), (छ) श्रौर (ज) में फिये गये संशोधनों की प्रतिलिपि मेज ए 
रखता हूं। द 
(देखिये नत्यी 'ज' शागें पृष्ठ पर पर) 
यू० पी० मोटर बेहिकिल्स ऐक्ट, १६३६ की धारा १३३ (३) 
के अन्तगत नियम २५ (सी) में किये गये संशोधत 
माननीय श्री हुकुल सिह--भाननोय भ्रध्यक्ष महोदय, सें थू० पी० सोटर वेहिकिल 
ऐक्ट, १९३६ ई० की धारा १३३ (३) के अन्तगंत, थू० पी० मोदर वेहिकिल्स रूल्स, १६४० ईः 
के नियम २५ (सो) में किये गये संशोधन की प्रतिलिपि भेज पर रखता हूं। 
। (देखिये नत्यी ' धन श्ागे पृष्ठ ८३ पर ) । 
यू० पी० मोटर बेहिकिल्स ऐक्ट, १९३६ की धारा १३३ (३) 
के अ्रन्तगत नियम ५७ (०) में किये गये संशोध्न 
साननीय श्री हुकुम सिहु--साननीय श्रध्यक्ष महोदय, में यू० पी० मोटर बेहिकिल्स ऐश 
सन्‌ १६२६ ई० की धारा १३३ (३) के भ्रन्तर्गत, यू० पी० सोदर बेहिकिल्स रूल्स सन 
. १६४० ई० के नियम ५७ (ए) में किये गये संशोधन की प्रतिलिपि भेज्ञ पर रखता हूं। 
४ कह (देखिये नत्यी जय श्रागे पृष्ठ ८ पर) 
. यू० पी० मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३६ की थारा १३३ (३) 
. के अच्तगत नियम ४४ (ए) में किये गये संशोधन 
माननीय भरी हुकुम सिह--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, में यू० पो० सोटर बेहिकित्स 


ऐक्ट, सन्‌ १६३६ ई० को धारा १३३ (३) के प्रन्तर्गत यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, 
सन्‌ १६४० र्डृ० फ तियभ है... 


| _(ए) में किये गये संशोधनों को (क) (२) प्रतिलिपियां सेज 
पर रखता हूं। ्् दिए कमीफमििक की 
रत (देखिये नत्यी “ढ' आगे पृष्ठ ८५-८६ पर) 
यू० पी० पब्लिक सविस कमीशन की सन्‌ १९४६-५० ई० की 
क्‍ वाधषिक रिपोर्ट... 
माननीय श्री चरण सिह (कृषि मंत्रो)-माननोय श्रष्यक्ष महोदय, में यृ० पी 
पब्लिक स्विस कमीशन को वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखता हूं।... रा 
(देखिये नत्यी “5” धागे पृष्ठ ८७-४३ पर) 


उत्तर प्रदेश राज्य घिधान मंडल सदस्य अनहुँता निवारण विधेयक, सन्‌ १६५२ ई० [२७ 


उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य प्रनहेता निवारण विधेयक, 


सन्‌ १९५२ ई० 
साननौय श्री हुकुम सिह--साननीय पश्रध्यक्ष सहोदय, में उत्तर प्रदेश राज्य विधान 
मंडल सदस्य अनहँता निवारण विधेयक, सन्‌ १६९५२ ई० पुरण्थापित करता हुं । 
(देखिये नत्यी 'ड' आगे पृष्ठ ४४-६४ पर) 
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, सत्‌ १६५२ ई० 
माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--मानतीय श्रध्यक्ष महोदय, में उत्तर प्रदेश 
पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, सन्‌ १६५२ ई० पुरःस्थापित करता हूं । 
(देखिये नत्यी 'ढ' श्रागे पृष्ठ €६-६८ पर) 
उत्तर प्रदेश झोषधि (नियंत्रण) [अधिकार जारी रखने का) 
विधेयक, १६४५२ ई० 
साननीय श्री हुकुस सिह--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, में उत्तर प्रदेश श्रौषधि 


(नियंत्रण) (श्रधिकार जारी रखने का) विधेयक, सन्‌ १६५२ ई० पुरःस्थापित करता हूं। 
(देखिये नत्यी /ण * श्लागें पृष्ठ €€ पर ) 


उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का निषेधक 
(प्रमुप्रक) विधेयक, १६४२ ई० 
माननीय श्री हुकुसन सिह--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, में उत्तर प्रदेश विधान मंडल 


की समकालीन सदस्यता का निषेधक (अनुपुरक ) विधेयक, सन्‌ १९५२ ई० पुरःस्थापित करता हूं । 
(देखिये नत्यी “त” श्रागे पृष्ठ १००-१०१ पर). 


सहामान्य राज्यपाल के शभ्रभिभाषण के लिये कृतज्ञता का प्रस्ताव 


माननोय अध्यक्ष--कल ११ बजे दिन भहासान्य राज्यपाल ने विधान सभा और 
विधान परिषद्‌ के सदस्यों के समक्ष श्रभिभाषण किया था। उन्होंने उसमें कहा था कि--- 
*4+१( 77605 ० [76 श्ांगाएड (0णाएां] 800 [8 ३.6९५5]8५४8 055९०ए०ए-- 
फएश्का व धद्वत 02099णा [0 8607855 ए०ए ॥ा 20205 [89 4 ॥0 (00९97 (86 
ए279395 पी 5८5७0०॥ 9235 एणा8 [0 58 (086 85 जा& 0॥78 €हांशधाएा९. . . . . . $ 
[विधान परिषद्‌ और विधान सभा के सदस्य गण-- 

जब पिछली बार श्रगस्त में म॒झे आपको सम्बोधन करने का श्रवसर मिला था तो उस समय 

मेंने यहु सोचा था कि सम्भवतः वह इस विधान मंडल का श्रन्तिम सत्र हो' " * ' * *** ।] 


साननीय सदस्यगण ज्यादातर तो मोजूद ही थे तथा उस अभिभाषण और उसके अनुषाद 
की प्रतियां हमारे सामने हैँ, इसलिये में समझता हूं कि इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय । 
यह में आपको बतला दूं कि जो प्रस्ताव श्रभी उपस्थित होने वाला है उस पर विवाद के लिये 
मेंने श्राज का दिन नियत किया है । में जानता हूं कि बाज माननीय सदस्य समझेंगे कि यह 
पर्याप्त समय नहीं हैं लेकिन फल हम नहीं बेठ सकेंगे, इसलिये कि हमारा नियम स्पष्ट 
है कि हम शनिवार, इतवार और पब्लिक हांलीडेज (सावंजनिक छाट्टियों) को नहीं बैठेंगे । इसके 
अलावा सहामात्य राज्यपाल ने १४ तारीख बजट पेश करने के लिये मुक़रर फो है । इसलिये 
इस बीच में ओर कोई समय नहीं है । इसलिये मेंने श्राज ही का समय इस पर विवाद के लिये 
नियत किया है। श्रामतौर से हमारी बेठक ५ बजे ख़त्म हो जायगी, लेकिन श्रगर सदस्य यह 
चाहेंगे तो नियम के भ्रन्दर ऐसा हे कि हम बैठक को श्रागे तक बढ़ा सकें । श्राखिरी वक्‍त में श्रगर 
माननीय सदस्य चाहेंगे तो ऐसी तजवीज्ञ पेश हें। सकेगी श्रौर हम घंटे दो घंद तक और 
बैठ सकेंगे । 


कन्स्का- 


अेफ्रमिभाषण ६ मार्च, सन्‌ १६५२ ई० की कार्यवाही में छपा है। 


९्द] विधान सभा [७ मार्च, १३६ 


श्री चतुर्भज शर्सा--माननोय प्रध्यक्ष महोदय, श्रापकी श्राज्ञा से में यह प्रला॥ 
उपस्थित करता हूं-- 


. “विधान सभा के झ्रधिवेशन में उपस्थित सदस्यगण सहासान्य राज्यपाल के सम्बोष 
के लिये श्रत्यन्त ग्राभारी हैं । 


श्रीमान्‌ जो, कल महासान्य राज्यपाल ने यहां सदन को सस्बोधित किया था भौर उद्हो 
बहुत सी समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कियें। इस अ्रधिवेशन के शुरू होने के पहले जो ता 
से बड़ी घटना हुई वह पिछला एलेक्शन' (चुनाव) रहा और यह स्वभ्षावतः तय था कि महामार 
राज्यपाल उन चुनावों की बाबत काफी डिटेल (विस्तार) में अ्रपते सम्बोधन सें कहेंगे। श्रीमान्‌ जी, , 
हम लोग जो प्रजातन्त्र पद्धति को श्रपनाये हैं वह वर्तमान समय में एक बड़ी कठिन चोज्ञ है| 
प्राजकल डेसोक्रेंसी को सही-सही चला लें जाना दुनिया के सभी ४७३ के लिये एक कठिन चीप 
है, क्योंकि डेमोक्रेसी सही तरीक़े से चले इसके लिये सब से बड़ी चीज़ यह है कि मूल 
के पा देश के निवासी बहुत ऊंचे दर्जे के व्यक्ति हों। किसी राइटर (लेखक) नें यह 
४ कहा | ॥ ०० जमा 
पृ 80एथगगाथा, तक्षा&्षा08 80 फ्ालाी ॥णा 6 जं2आ5$ 08 - 00॥007807 8॥( 
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(कोई सरकार नागरिकों से इतनी भ्रधिक मांग नहीं करती जितनो जनतन्त्र करता हुँ 
ध्ोर न कोई इतनो श्रधिक प्रतिफल ही देती है।) 
प्रजातन्‍्त्र का सफल होना भ्रकेले किसी गवर्तमेंट पर ही श्राधारित नहीं है बल्कि सारे समाज 
पर झ्ाधारित है । श्राजकल के जमाने में जब एक तरफ पूंजीवाद भ्रौर ३ तरफ 
_तानागाही सारी दुनिया को श्रपनो तरफ खींचना चाहती है उस जमाने में प्रजातन्त्र को सफलता- 
पूक ले जाना, में समझता हूं कि सभी मानतीय सदस्यगण यह सहसुस करेंगे बड़ी कठित बात 
हैं । लेकिन हमें यह करना है भ्रौर हमने इस सम्बन्ध में, इन ट्रॉजिदानल पीरियड (संक्रमण- 
फाल) में, जो कि ५ साल का हम गुजार प्राये हैं, उसमें प्रजातन्त्र के लिये एक खासा अच्छा 
काम किया है । इसके लिये जहां हमारे यहां के गवर्नमेंट बेंचेज्ञ पर बैठने थाले सदस्य 
गे कर सकते हूं वहां में समझता हूं कि उसके लिये हमारे भ्रपोजोशन बेंचेज़ (विरोधी बल 
पर बैठने वाले सदस्य भी गब कर सकते हैं । एक चोज़ श्रौर जो इस सफलता के लिये 
_ जरूरी कारण हैं वह है वह बनियाद जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस मुल्क 
में डाली थी, यानो साधन की शुद्धि कार्य सिद्ध के लिये निहायत जरूरी हैं । हम सोभाग्य से यह 


. गवे कर सकते हैं कि श्राज जहां कांग्रेस ने इस मुल्क को स्वतंत्रता दिलायी वहां कांग्रेस ने 
ही प्रजातंत्र की पद्धति को यहां पर कायम किया। में तो यह कहता हू कि श्राज इस सदन 
मे ने केवल गवर्मेंट कांग्रेस की हैँ बल्कि विरोधोदल भी कांग्रेस की देन है श्रौर बह भी 
हमारे कुटुम्ब के: आदमी. हैं.। वह भी उन्हों भावनाओं से प्रेरित हें जिससे सरकारी 

वल और सरकार की तरफ बेठने वाले सदस्यगण प्रेरित हें। भ्राज जो हमारा विरोधी- 
हक हक पार्टो, जितको कहते हैं. या श्रौर दूसरा जो दल है या भ्रौर 
दूसरी असेम्बलो में जो समाजवादी दल श्रा रहा है, बह सब कांग्रेस को देन है, कांग्रेस ने 

ही इसको जन्म दिया है. शौर इन सब ने देश सेवा , का ब्रत लिया हुँशा हैं। तो जहां तक 

यह्‌ मंद करत है ; हभ न सब श्रपन इस ९ प्रदेश: के . लियें पें ऐसी परम्परा करेंगे 

हारे देश की तरक्की होगी।. वन ने जिया 
(५ में धत चुनाव के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ! यह कहा जाता है कि नेशन (राष्ट्र 

0 आता मे मातम हो जाता है। यह चुनाव बहुत बड़ा था भ्रोर हसमें वालिण 28. 
हक जी हे लक हमारे मुल्क में शिक्षा को कमो बताई जातो है। आदमियों में श्रक्षर ज्ञान 
की कमी हे, लेकिन 28 कहता हूं कि यहां के लोगों का, यहां के देशवासियों का बौद्धिक स्तर 
बहुत ऊचा हू । उन्होंने जिस तरहु से गत चुनाव में. हिंस्सा, लिया श्रौर जिस तरह से 
प्रपता बोट दिया उससे हम लोगों को भोर इस मुल्क को प्रजोतंत्र का बड़ा भारी प्रनुभव 





कर] 
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हुआ हैं और उसमें हम लोग सफल निकले। इतने बड़े चुनाव में जहां पर सारे साधन भी 
प्राप्त नहीं हें उसमें थोड़ी बहुत शिकायत की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन फिर भी जैसा कि श्राप 
जानते हैं डा० ध्यामा प्रसाद सुकर्जी ने पालियामेंट में यह कहा कि चुनाव फेयर 
(उचित रूप से) हुआ है श्र जयप्रकाश नारायण जी ने भी यह कहा हे कि चुनाव फेयर 
हुये हैं । तो में कहता हूं कि इतने बड़े चुनाव में हम लोगों की कुछ शिकायतें हो 
सकती । दोनों तरफ के लोगों क्रो कुछ शिकायतें ही सकती हें । जिन्होंने भी 
चुनाव में हिस्सा लिया उनको शिकायत हो सकती हूँ, लेकिन सारो चोज्ञों 
को देखते हुये, काम के मह॒त्व को देखते हुये कि कितने श्रादमो इसमें लगे हुये थे, उसको देखते 
हुये और किस तरह की लोगों की मनोवृत्ति काम कर रहो थी उसको देखते हुये यह कहा जा 
सकता है कि हमारे मुल्क में श्रौर खासकर हमारे उत्तर प्रदेश में जो सफलता मिली हैँ श्रोर जिस 
प्रच्छे ढंग से चुनाव हुआ हैं उसके लिये हम फ़ल्य्य कर सकते हैँ श्ञोर सही फ़र्य कर सकते हैं। 
जिस श्रच्छे ढंग और एहतियात से श्राफिससे ने इसमें हिस्सा लिया श्रोर जिस तत्परता से काम 
किया उसका जिक्र माननीय राज्यपाल ने अ्रपने भाषण में किया और में समझता हूं कि उससे 
सब लोग सहमत हैं। । 

इसके बाद अब हमें और चीजें भी देखना हैं। इस वक्‍त तक जो हमारा ५ साल 
का समय गया वह किस तरह का समय था, इस बारे में में श्रधिक नहीं कहूंगा क्योंकि इसको 
चर्चा कई बार इससे पहले भी इस सदन में हो चुकी है. और हमारे तमाम माननीय 
सदस्य इसको जानते हैं कि किस तरह की तब्दीलियां इस जमाने में हुई हैं। हमारे 
कांस्टीट्यूशन (संविधान) में भी और मुल्क को परिस्थिति में भी और श्राथिक मामलों 
में भी किस तरह की तब्दीलियां हुई हें और उनमें इस हाउस ने और इस गवनेमेंट ने किस तरह 
से काम किया है, यह एक ऐसी बात है कि जिस पर हम गये भी कर सकते हैं और हो सकता हैं 
कि हम से कहीं कुछ भूलें भी हुई हों, लेकिन सारी चीजों को देखते हुये इन ५ सालों में जितनो 
गड़बड़ी हुई, पार्टोेशन ( बठवारा ) हुआ, कम्युनल (साम्प्रदायिक) झगड़ों की वजह से, 
जर्मीदार-काइतकारों को खोंचातानो की वजह से जो परिस्थिति हमारे प्रदेश की थो इन 
सारी बातों को देखते हुये श्रोर यह देखते हुए कि उन तमाम चीजों को किस तरह से गवर्नमेंट 
ने सुलझाया, किस तरह से शरणार्थियों को श्रोर विस्थापितों को बसाया गया श्रौर ५ लाख से 
ऊपर आदसियों को किस तरह से तमास झगड़ों श्र उपद्रबों से बचाया गया यह सब देखते 
हुये हम कह सकते हैं कि हमको इन तमास मामलों में काफी सफलता रही है। हम यह भी 
कह ॒ सकते हें कि हमारे विरोधी दल के भाइयों ने भी इन तमाम कामों के करने में काफी 
हिस्सा बटाया है श्रौर वह भी प्रशंसा के भागी हें । इन सब को देखते हुये हम कह सकते हे 
कि गवनेमेंट सफल रही है, लेकिन आजकल के युग में केवल शासन चलाना ही गवनेमेंट 
का काम नहीं है, बल्कि इस युग में एक और जरूरी बात यह है कि कोई भी राज्य हो, 
जिसे राज्य चलाना पड़ता हैं उसे अगर शासन करने के झ्लावा किसी श्रौर कठिनाई 
का अगर मुकाबिला करना पड़ता है तो वह लोगों को खाना खिलाने का सवाल है श्रौर 
उनके जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने का सवाल है । 


हमारे सामने और इस गवर्नमेंट के सामने इस बीच में जितनी कठिन समस्‍यायें 
इस गल्‍ले को भ्रोर खाने की कमी के बारे में आईं वह किसी से छिपी नहों हैं। पूर्वी 
जिलों में श्रोर कई जगह तरह तरह की तमाम देवी आपत्तियां श्राई और हमारा प्रदेश 
जो गल्‍ले में सरपलस (आधिक्यपूर्ण) था उस में गल्‍ले की भारी कमी पड़ गई। उस कठिनाई 
का. गवर्नेमेंट ने किस खूबी के साथ मुकाबिला किया था और किस तरह से लोगों 
को भूखा मरने से बचाया था वह तमास चोजें ऐसी हे कि जिनसे हम कह सकते हैं 
कि गवर्नेसेंट ने काफी ध्यान इस ओर दिया, लेकिन फिर भो हम यह नहीं कह सकते 
क्रि का जिस तरह से यह समस्या हल होनी चाहिये थी वह कोई पूरी तरह से हल हो गई, 
क्योंकि यह समस्या इतनी बड़ी और इतनी श्रहम है कि इसको बगैर हल किये हमारी तरक्की 
नहीं हो सकती । जो कुछ भी सफलता श्रभी हमें इसको हल करने में सिली हैँ वह्‌ इस समस्या 
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को देखते हुये ग्रभो बहुत ही कम है। इस समस्या को घुल्ाने के लिये हमें श्रोर भीतर 
तरह की चोजों पर ध्यान देता होगा। केवल इसी से कि हमने साढ़े है लाख एफ १ 
फरीब नई जप्रीन तोड़ी, कोई इस बड़ी समस्या का पूरा हल नहीं निकलता | 
यह एक ऐसी समस्या है जिसके लिए फ्रेवल नई जमीन तोड़ना हों काफी नहीं|है बति 
प्राजकल की परिस्थिति में जब कि लोग खाने के गले के बजाय कंदा क्राप्स (कफ 
फसलों) को उपजाने को तरफ ज्यादा ध्यान देते हैँ तो हमें यह देखना हैँ कि कहां पर गे 
सी चीज पैदा की जाय श्रौर कितनो की जाय। उसे हमें रेग्यूलेंट (विनिय्ित) करता पड़े।। 


. इसरी चोज जो जरूरी है वह एक बहुत बड़ा सवाल है और वह है जमींदारी श्रवातरो् 
(उन्मूलन) का काम जो हमारी इस गवर्तमेंट ने किया। यह ऐसा काम है, जिसके लिये इस भक् 
में बैठने वाले कह सकते हैं कि हसने यह बहुत बड़ा काम्त किया। इससे हमारी जमीन पे 
पंदावार अधिक होगी। इसके बिना हमारे वेश की तरक्की रुकी हुई थी। हसने गम 
को ऐसे लोगों को दिया जो उसकी उन्नति करें । हमने यह जमीन ऐसे लोगों से शो. 
. जो उसकी तरबकी में बाधक थे, भ्र्थात्‌ जमींदारी प्रथा को हमने समाप्त गत गे 
उससे पूरी समस्या हम लोग हल नहीं कर पाये हैं। हमको उस जमीन को श्रभी ऐसे जो 
को देना है जो उससे श्रौर भी ज्यादा पैदावार कर सकों। श्राजकल महामना विनोग 
भावे जी महात्मा गांधी के तरीकों पर रिशिस्ट्रीव्यूशन ग्राफ लेंड (जमीन के पुनः वितरण] 
को तरफ कुछ ध्यान दे रहे हैं। उनके साथ रहने का दो दिन के लिये सुझे भी सौभाग 
प्राप्त हुग्ना भर मेंने यह देखा कि उनमें कितनी लगन है। नारों से शायद यह समा 
हल नहीं हो सकती क्योंकि हमारो पद्धति तो ही रही हैं श्रौर उसके श्रमसार इसके 
लिये एक साइकालोजिकल चेंज (ममोवेज्ञानिक पवन ) मरूरी है । उस तब्दीलो को महात्मा 
गांधी के तरीके पर लाने के लिये जरूरी है कि पहले उसके लिये ग्राउन्ड (भ्राधार) तैयार किया _ 
जाय। हम ओर झ्ञाप, अध्यक्ष महोदय, यह सब जानते हैं कि यहुबाकया है कि पिछले तौर 
चालौस वर्षों में निरन्तर प्रचार करके श्रौर किसानों के दिमाग में देश के हित के लिये, छ 
प्रदेश के हित के लिये, और खुद किसानों के हित के लिये हमने उनके दिभाग में हम 
चोज को जमाया हैं कि जमोंदारो की प्रथा को उठा दिया जाय । इसके लिये यह जझरो 
था कि जमोदारो प्रथा का खात्मा हो। गवर्ममेंट तो तब काम करती है जब लोगों में उसके लिये 

स्थल तैयार हों जाता है । साइकालोजिकली (मनोवैज्ञानिक ढंग पर ) जब लोग उस चीज 

को प्रहण करने के लिये तैयार हो जाते हैं तब सरंकारें कोई कदम उठाया करती हैं। तब 
गबनेम्ेट यह करती है कि ज्ञान्तिपू्ंक्त उस काम को पूरा करे। इसलिये हमारे सामने 

“है समस्या हैं कि जमीत केवल उन्हों लोगों के पास रहनो चाहिये जो उसका भर्छे 

से अच्छा इस्तेमाल कर सकें । जो लोग ज्यादा जमीन रखते हैं उन्हें खुद यहू ज्याल 

हो जाना चाहिये कि यह उन्हें खुद चर के लिये भी श्रच्छा है कि वह ज्यादा जमीन दूसरों 
को दे दें। मुझे आग हू प्रगल ४ सालों में यह हो सकेगा। खुद समाज इसको करा लेगा 
तो फिर कोई ऐसी व नहीं है जो इसे रोक सके। लेकिन भवन के सदस्यों का यह 
_ कत्तेव्य हैँ कि हम ऐसी जमीन तेयार करें जिससे लोग चेंज (परिवतेन) के लिये तैयार 
जाय । तो यह दो बड़ी चीज़ें मेरी समझ में होनी. 


हैं । 

मेंने अज किया कि इतनी नई जमीन में खेती हुई है। नई जमीन के तोड़ने का काम 
हमारे बुंदेलखंड 8 खादर में और तराई में सरकार ने एक बड़े पैसाने पर किया और 

हमारे पड़ोसी जिले इटावा में ज्ञो एक प्रोजेक्ट (योजना) चालू किया गया है, वह एक 

बहुत ही बड़ी चीज है ) उसकी बजह से वहां के गांव वालों की जिल्‍गी एक तरह से 

बदल गई हैं श्रोर उनको पैदावार सवाई हो गई है। इसी तरह से शौर भी जगहें चनी जाने 

वाली हैं। जहां तक किसानों का ताहलुक है, गवर्मेंट ने ॒ 


ह के उनको एक सही रास्ता दिखलाया 
हैं श्रौर उनका भरोसा इस सरकार पर है। का ओ ही रास 


महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के लिए कृतज्षता का प्रस्ताव [३१ 


माननीय अध्यक्ष--में समझता हूं कि साननीय सदस्य को यह ज्ञात है कि २५ मिनट हो 
में उन्हें ग्रपनी तकरीर खत्म करनी है। बीस मिनट हो चुके हैं श्रौर पांच मिनट के अन्दर उनको 
अपना भाषण खत्म करना है में पहले कहना भूल गया था, अन्य सदस्यों के लिये १५ मिनट 
का समय हैं । द 


श्री चतुर्भ ज शर्मा--जी, बहुत अ्रच्छा । में यह कह रहा था कि गल्‍ले की समस्या को 
सुलझाये बगैर कोई गवर्नमेंट सही तरीके से काम नहों कर सकती । इसके सुलझाने के लिये 
हमारी गवर्नंमेंट ने बहुत कुछ किया है और करने का इरादा करती है । 

दूसरा बड़ा काम जो इस गवर्नमेंट ने किया और जिसका जिक महामान्य राज्यपाल ने 
अपने सम्बोधन में किया, वह हैं मजदूरों के लिये इम्पलाईज़ का इंश्योरेंस, (श्रमिकों का बीमा ) 
जिसका उद्घाटन हमारे नेता और प्रधान मंत्री जी ने कानपुर में किया। तो इस पांच साल के 
दर्मियान में हमारे इस सूबे में चारों तरफ कुछ न कुछ काम हुआ है । खास तौर से शिक्षा की तरफ 
बहुत बड़ा काम हुआ है। प्राइमरी स्कूल करीब-करोब दूने हो गये हूँ, सेकेंडरी स्कूल भी अगर दूने 
नहीं तो पौने दो गुने तो जकूर हो गये हैं और डिग्नरो कालेज तो करोब करीब तिगुने 
हो गये हें और पढ़ने वालों की भी संख्या बढ़ गई हू। स्वास्थ्य की ओर भी काफो काम हुश्रा 
है और डिस्पेंसरीज भी बहुत बढ़ी हें। इन सब चीजों का इस भवन में कई बार जिऋ 
हो चुका है और उनके कहने में में भवन का अधिक समय नहीं लेना चाहता । 


अ्रब जो दूसरा बहुत बड़ा काम हमारे सामने हे और जिसकी बाबत एक बिल 
इस भवन के सामने आने वाला है वह है पंचायत का गांवों में सहो तरीके से चलाया 
जाना। जेसा कि महासान्य राज्यपाल ने कहा, इस गवनसेंट का बूसरा महत्वपूर्ण काम 
इस दर्मियान में पंचायत राज ऐक्ट का पास करना और इसको ग्रमल में लाना था। 
तजुर्बे से मालम हुआ हें कि उसमें कुछ खामियां थीं श्रोर कुछ शिकायतें आई । परस्तु 
यह निविवाद हैं कि वह एक बहुत बड़ा कदम था और उसमें काफी सफलता मिली । 
प्रजातंत्र की प्रणाली नीचे से ही चल सकती हैं और गांवों में उसे सफल रूप से चलाना 
एक बहुत बड़ा काम था, लेकिन वह किया गया और सही तरीके से किया गया । बहुत सी 
गांव सभायें अच्छी तरह से काम कर रही हूेँ। उनमें अपने ऊपर आश्रित रहने 
की भावना जो आई हैं बह एक बहुत बड़ी बात है । उसको यों देखिये कि गांव वालों _ 
में अब यह हिम्मत आई हैँ कि अपनी सड़क बनावें, अपने लिये स्कूल बना लें, अपने 
लिये दवाखाने खोल लें, अपने झगड़े को तय करने की कोशिश करें और अपनी तरक्की 
की दूसरी बातें करें । प्रजातंत्र के लिये जो सबसे बड़ा काम हुआ हैं वह यह हैं कि 
पंचायत राज को अमल में लाया गया है। मेरा विचार हैं कि इसकी तरफ और ज्यादा 
ध्यान देने की जरूरत हे और इसमें जो खाभियां रह गई हैँ उनको दूर करने की .कोशिश 
करना हे ओर सही मानों में प्रजातंत्र को सफल बनाना है और पंचायत राज ही एक ऐसी 
चोज हे जो उसको पूर्ण सफल बना सकती है। मुझे आशा है कि इस भवन में इस पर 
ध्यान दिया जायगा और इस अधिवेशन में या आगे चलकर जो भी तरक्‍की की चीजें हे 
उनको हम सोच-विचार कर करेंगे । ३ 


श्रीमन्‌ जो, बहुत सो बातें महामान्य राज्यपाल ने अपने संबोधन में कही हें और 
में समझता हूं कि उन बातों में बहुंत बड़ा हिस्सा ऐसा है, जिनपर कुछ ज्यादा विवाद 
इस भवन में शायद नहीं होगा। में अपने भित्रों से यह निवेदन करूंगा कि थे इस पर 
जनहित की दृष्टि से विचार करें और देखें कि जो अपने देश की सारी समस्‍यायें हें वे 
कसे हल हो सकती हैं और उनका क्‍या दायित्व है, उनकी क्‍या ड्यूटी है और दूसरे 
लोगों को क्‍या ड्यूटी हैं। हम सब एक देश के निवासी हैं और में समझता हूं कि हम 
सब इस देश की तरक्की करना चाहत हैं और शायद एक भी सज्जन यहां एसा नहीं है, जो 
यह न चाहता हो कि यहां प्रजातंत्र को सही प्रथा न पड़े । तो मेरा ऐसा बिद्वास है कि सब 
लोग इस सम्बोधन को इस दृष्टि से देखेंगे और यह विचार करेंगे कि हम आज की परिस्थिति 


श्श विधान सभा [४ मारे ॥॥ 


| थ्री चतुभ ज॑ शर्मा | 


सम क्या कर सकते हैं शोर कितवा किया है प्रोर जो काम हमने किये हूँ वे ऐसे हैं ग। 
जो कि एक समझदार आदसी को करने चाहिसे । 
श्रीमान्‌ दी, से इतता कहकर यह प्रस्ताव सदत के सासने उपस्थित करता हुं। 
भी बादशाह गुप्त--ओमान्‌ अध्यक्ष महोदय, मे श्री चतुर्भुज शर्मा के झफ् 
का कि “विधान सभा के भ्रधिवेशन में उपस्थित सदस्यगण सहामान्य राज्यपाल के सत्र 
के लिये श्रत्यन्त श्राभारी हैं” समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। 
श्रीमान्‌ जी, सहामान्य राज्यपाल ने श्रपने इस सस्बोधन से मोद तौर पर ओर 
रुप में जो मुस्य-मुस्य बातें हारे राज्य में इन पांच वर्षों में हुई हैं उतका सक्षेप में वर्णग हि 
हैं। थे मुख्य बाते बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैँ । उन्होंने बताया हैं कि किस प्रकार हमने ग्रए 
में प्राविशियल आदोनामी (प्रास्तीय स्वायत्तता) के मातहत कास करते हुये पूर्ण खा 
को प्राप्त किया शोर उसक बाद हुम्तारा संविधान बता झ्रोर इस संविधान के प्रा 
हम लोग श्रभी तक काम्त करते चले श्रा रहे हैं। 
सहामात्य राज्यपाल ने भ्ारम्भ से ही जैसी भी हमारे यहां तब्दीलियां भाई भोर गुल? 
बटबारा हुआ उसके दो सुय झूप उन्होंने बतलाये। बहु थे, एक तो शरणाधधियों की सस्र 
का उत्पन्न होता कि जिससे एक करोड़ के लगभग हमारे भाई पाकिस्तान से भाग कं 
यहाँ ग्राये और उनका सारा प्रबन्ध करना पड़ा श्रौर दूसरी समस्या उत्पन्न हुई स्थान ई 
श्रोर ला ऐंड आर की व्यवस्था की। इस दोनों बातों का भी उन्होंने जिक्र किया है 
यह शरणाथियों को समस्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या थी। एकदम बिना कोई हि 
निश्चित हुये इंतले भ्रपने भाइयों का श्राना श्रौर उनका ठोक-ठीक कुशलता-पुर्वक प्र 
करना एक बहुत ही महत्व का काम था । इतना बड़ा काम देश को इतिहास सें 
कहीं नहीं पाया जाता है, बल्कि संसार वो इतिहास में भी इतनी संख्या का इस प्रकार) 
कुशलता-पूर्वक प्रबन्ध कर लेगा एक बहुत ही आ्राइचर्यजतक घटना हुई है, जिसको शो! 
मेहामात्य राज्यपाल ने इशारा किया है। इतने शादियों के आ्रान-जाने में थोड़ी बहुत गए़को 


होता तो स्वाभाविक था, दे सगर जितनी कशलतापुर्बेक शान्ति और व्यवस्था को कायम खत 
गया चह बहुत बड़ी तारीफ को बात हूँ। 


उसके बाद एक बहुत बड़ा कानून बता जो फि हिंदुस्तान के इतिहास में सदेव भ्रमर रहेगा! 
वह था जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था ऐक्ट का यहां पर बनना । उन्होंने इस बात ए 


रा अकट किया कि इतने असे में इस कानून के बनने पर भी भ्रभी तक वहू ठीक ढंग से ला 
नहीं हो पाया हे, 


था हूं, मगर उनके साथ देश के हरएक दास्स को यह भावता है कि के 
जल्द-से-जल्द कानून का रूप पा सकेगा भ्रौर लागू हो सकेगा, ताकि जिनके लिये क 
बनाया गया हैँ वे उससे लाभ उठा सके । तो में समझता हूं कि यह सारा भवन भी उनकी 
इस भावना के साथ अपनी भावना प्रकट करता है।... 

._ इसके बाद जो महत्वपूर्ण काम हुआ, वह था पंचायत राज ऐक्ट, जिसके द्वारा गांव- 
गांव में सारी व्यवस्था की गई। गांव के रहने वालों में जागति पैदा हुई। उनमें यहू भावत। 
पैदा हुई कि मुल्क में कं वे खुद कूछ करने के लायक हुयें। उन्होंने कानन की व्यवस्था: 
की । छोटे-बड़े कानूनों के अनुसार खुद अ्रपनो पंचायत सें बैठकर उन्होंने निर्णय दिये भर 

गांव सभाझों का बेठ कर सारंग़ांव का प्रबन्ध किया। जो बड़ो-बडी जगहों में, जिलों 
में, कमिइनरियों में काम अभी तक होते थे वह पंचायत राज ऐक्ट के द्वारा गांव के झ्रादमियों 
में फियें। जो गरीब थे, बेपढ़े-लिखे थे और समझते थे कि जानवरों की तरह दूसरों के 
हुक्स के मुताबिक काम करना उनका फर्ज है उन्होंने पहली बार महसूस किया कि मुत्क 
में वे भी अपना एक स्थान रखते हैं श्रौर उस स्थान को पाने के बाद उन्होंने उसका सद़पयोग 
किया। उससे उनमें बड़ी चेतना हुई श्रौर में तो यह समझता हूं कि उसी चेतना का यह 
फल है कि इतने बड़े इस पिछले चुनाव में उन्होंने बहुत मस्तैदी के साथ काया किया 
हैं, शात्ति और व्यवस्था से उन्होंने काम किया है श्रौर यह भी देखने में प्राय है, तजबे में यह 


महामान्य राज्यपाल के अ्रभिभाषण के लिए कृतक्ञता का प्रस्ताव [३३ 


श्राया है कि गांव के रहने वाले जो हैं विशेष रूप से जो पिछड़े लोग हूँ जो गदेब लीग 
हैं, जो गांव के रहने वाले हैं उन्होंने बहुत ज्यादा दिलचस्पी पिछले चुनाव - में ली हैं 
मर जिन भाइयों को उनकी सहायता मिल पाई हैँ वही अधिकांश में विजयी भो हुये 
हें 


जो पंचायत राज ऐक्ट हैँ उसक अ्रथीन काम करके गांव वालों ने यह महसूस क्रिया 
कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट यह कहती थो कि हम उनको राजा बनाने जा रहे हूँ, बहुमत के हाथ 
में सारी सत्ता देने जा रहे हैं, अरब उन्होंने महसूस किया कि उनके हाथ मे वह सत्ता अ्रा 
गई है । 


इसके अलावा महामान्य राज्यपाल ने एक बहुंत हो महत्वपूर्ण विषय अर्थात्‌ “अधिक 
अज्न उपजाओो योजना” की ओर इशारा किया हैं और यह बतलाया हैँ कि सन्‌ १६४५- 
४६ ई० में हमारे यहां गलले की जो कमी थी वह २ लाख ३० हजार टन थी। इंतना गलला 
हमको बाहर से मंगाना पड़ता था। उसमें हमने अधिक जमीन जुतबा कर, पानी के साधन 
उत्पन्न करके और दूसरे प्रकारों से पांच सालों में इस हद तक तरबकों की कि सन्‌ 
१६५०-५१ ई० में केवल ४७ हजार टन की कमी रह गयी । हुम्म इन पांच खालों में अपनी 
कुल कंमी तो नहीं पुरी कर पाये, लेकिन जितनी बड़ी कमी थी उसको ध्यान में रखते हुये 
यह कहना ठीक ही होगा कि वह कम्ती करोब-करोब पूरी हो चुकी हूं । 


एक और महत्वपूर्ण घटना हुई हैं। शिक्षा की ओर इशारा करते हुये महामान्य राज्यपाल 
जी ने बताया कि पहले की अवेक्षा शिक्षा में कितनी उन्नति हुई है । जो गांबों में रहते हे 
उनको यह बात मालम हें कि पहले तो सारा प्रबन्ध बड़े-बड़े शहरों प्रोर कसबों तक ही 
सीमित था। शिक्षा का प्रबन्ध गांवों में बहुत कम था । बहुंत दृर-दूर पर मदरसे पाये 
जाते थे। गरीब लोगों के लड़के वहां तक नहीं पहुंच सकते थे श्रोर अधिकांश में बह शिक्षा 
से वंचित रह जाया करते थे। इन पांच सालों के बीच में शिक्षा का बहुत अ्नच्छा प्रबन्ध 
किया गया। जहां तक हो सका हर बड़े गांव में एक-एक स्कूल खोला गया है । वहां पर गरीब 
ग्रादमियों के बच्चे शिक्षा पा लिया करते हं। शिक्षा के सम्बन्ध में घह जरूर निवेदन 
करना है कि अभी भी गांवों में जहां तक देखने में आता हैं फीसें बहुत बढ़ रही हैं । उन 
फोसों की ओर ध्यान देना है और एक बात की शोर ओर ध्यान देना है, वह यह 
कि उनकी जो किताबें हें, जो पढ़ायी जाती हूं वे जल्द-जल्द बदल दी जाया करती हें । 
पहले यह देखने में आता था कि जो किताबें एक बार किसी क्लास के लिये मंजर कर 
दी जाती थों, वे किताबें फिर कुछ असे तक लगातार लागू रहती थीं। बड़े भाई के बाद 
अगर छोटा भाई पढ़ता था तो उसके काम में झाती थीं, नहीं तो पड़ोसियों के काम आा 
जाती थों। गरीब आदमी को उससे काफी सुविधा रहती थी । 


महामान्य राज्यपाल जी ने यह भी इशारा किया हैं कि इस चुनाव के बाद जन- 
तंत्र के विकास में एक नयें युग का आरम्भ हुआ है । में समझता हूं कि बह इशारा 
इन सब बातों को झोर है और यह सारी कमियां जो हैं वे बहुत जल्द दर होने वाली 
हैं । महामान्य राज्यपाल जी में इस ओर भी इशारा किया है कि अ्रब की बार चनाव में 
महिलाओं ने अधिक भाग लिया है और यह सही है कि जितने भी सतदाता हैं. उनमें 
जितने मर्द मतदाता हैं उनकी अपेक्षा स्त्रियों ने अनुपाततः अधिक भाग लिया है । उन्होंने 
बड़ी हो उत्सुकता दिखायी हैे। भ्रभी तक यह देखने सें आता था कि वे परदे में रहती थीं, 
पढ़ाई-लिखाई की सुविधाओं को उत्तमें कमी थी, मिलने-जुलने की सुविधाशों की भी कमी 
थी । लेकिन जब चुनाव का समय आया तो उन्होंने श्रपने मत दिये, और घंटों तक 
कतार में खड़ी रह कर अपने मत दिये। इस प्रकार से उन्होंने यह दिखलाया कि जो हमारे 
यहां प्रजातंत्र की प्रणाली काम करती रही पांच साल तक उसका असर यह हुआ कि लोगों 
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के दिमाग और दिल पर प्रभाव पड़ चुका है ओर उनको उस प्रणाली से प्रेम हो गया | 
और उसके अनुसार उन्होंने ठोक ढंग से काम करके यह दिखा दिया कि यह प्रणाने 
हमारे देश के लिये बहुत ही ठीक है। 

हमारे यहां जो चुनाव हुये हैं उनके सम्बन्ध में यह भी सही बात है कि वहू बहुत बड़ा चुन 
था, जिसमें एक करोड़ बोस लाख से भो श्रधिक मतदाताम्रों ने बोटद दिये, जि 
लगभग १० हजार ६ सौ पोलिंग स्टेशनों पर काम करता पड़ा, जिससें करोब ३५ हज 
बंध थे, तो इतने बड़े काम में, जिसमें कि एक लाख २० हजार से ग्रधिक सरकारी कर्मचार 
लगे, पुलिस के कर्मचारी लगे और गेर--सरकारी कर्मचारी लगे, इतने बड़े काम में थोड़ी बह 
गड़बड़ियां हो जाना स्वाभाविक थीं। भगर ज्यादातर यहु देखने में श्राया कि बहुत शात्तिः 
पूर्वक सारा काम हो गया। यह कहने में श्रामतौर पर श्राता था कि चोरियां और उर्कतियं 
अ्रकसर हो जाया करतो हैं। मगर जिस जमाने में पोलिंग का इंतजाम रहा, चुनाव का काम 
होता रहा, बोट पड़ते रहे, उन्त दिनों को रिपोर्ट हुँ कि उस जमाने में चोरों ने चोरी करा 
शोर डाकओं ने डाके डालना सी बन्द कर दिया। तो इस प्रकार से शान्ति और व्यवस्था 
कायस रही। इस प्रकार से यह भी काम बहुत शास्तिपर्वक हो गया। 


चुनाव में बहुत बड़ी विजय कांग्रेस की इस प्रदेश में हुई हे जंसा, कि हम भ्रौर भ्राप 
सभी जानते हैं। महामान्य राज्यपाल जी ने कोई गये कौ बात नहीं कही। उन्होंने 
सिर्फ इतना कहा कि इस चुनाव के उपरान्त हमको एक बहुत बड़ा लाभ हुशा हैं भौर वह 
यह कि हमको एक बहुत सजबत और स्थायी सरकार बनाने का श्रवसर सिला है, 
जिससे शान्ति और व्यवस्था का सुप्रबन्ध हो सके। उन्होंने इस बात को भी प्रकट किया 
हैँ कि इसमें झ्वध्य यह कमी रह गई है कि विरोधी दल कोई ज्यादा सुनासिब या भक्ते 
ढंग का नहींआ पायाजिससे कि वहूहमें उचित रूपसे सही तरीके से मशिवरा दे सके। 
इस बात को भी उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा है कि यह जो कार्य शास्तिपर्वक हो 
गया है वह सब के सहयोग से हुआ है। जितने भी दल है जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने 
ठीक ढंग से इस कार्य को निबाहा है भौर इसी वजह से यह सारा कास ठीक से तिभ 
गया है। तो इस प्रकार जो संबोधत महामान्य राज्यपाल ने दिया है, बहु बहुत उचित ढंग 
का और सही है और जो प्रस्ताव श्रो चतुर्भुज जी शर्मा ने रखा है कि “विधान सभा के 
अधिवेशन में उपस्थित सदस्यगण सहामान्य राज्यपाल के सस्योधतन के लिये भ्रत्यन्त श्राभारी 
हैं में समझता हूं कि वह बिलकुल ठीक हैँ श्रौर में उसका समर्थन करता हूं । 


श्री ज्िलोकी सिह--अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव भेरे मित्र श्री चतुर्भज जी शर्मा ने 


उपस्थित किया है उससें में ग्रापको झ्राज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हुँ-- 
: प्रस्ताव के अन्त में यह शब्द जोड़ दिये जाय॑-- 

. “किन्तु इस सदन को नम्नतापूर्वक यह दुख हैं कि इस सम्बोधन में पिछले आम चुनाव 

के सिलसिले में जो अनियमिततायें 838 विशेषकर जो शिकायतें बेलट बक्सों के ऐसा 

बने होने पर कि उसमें बिना मुहर तोड़े बेलट पेय्स रखे जा सकते प्थवा निकाले जा 


सकते हूँ तथा अन्न के भाव के घटाने का उल्लेख नहीं है।” 


अध्यक्ष सहोदय, पेइतर इसके कि में उस प्रस्ताव पर जो इस श्रादरणीय सदन के 

' सामने उपस्थित है और जो संशोधन मेंने उसमें पेश किया है उस सम्बन्ध में कुछ निवेदत 

करूं, में माननीय श्री चतुर्भुज जो शर्मा, प्रस्तावक महोदय, ओर माननीय श्री बादशाह जी 

गुप्त, समर्थक महोदय, ने जिस कुशलता के साथ इस प्रस्ताव को उपस्थित किया और 
उसका समर्थन किया उसकी में आपको आज्ञा से सराहना करना चाहता हूं। 

महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के देखने से यह ज्ञात होता है कि 

यह अधिवेशन एक रोटीन सेशन (कार्य-साधक सन्न)की तरह से हें और इसलिये इसे बलामे 

को जरूरत पेश झ्राई। मुझे यह जरूर अचम्भा हुआ कि इस सम्बोधन में तास उन बातों का 

उल्लेख हैं जो पिछले ६ साल में इस सरकार की कार्यवाही रहो है । साधारणतया इस 


महामान्य राज्यपाल के अभिभावण के लिये क्षृतज्ञता का प्रस्ताव [३५ 


प्रवसर पर जो आगे का काम होता है उसका जिक्र होता है। काज आफ सम्मन (झआद्वान का 
प्रयोजन ) बतलाया जाता है। जो पिछले अ्रधिवेशन और अ्रगलें अधिवेशन के बीच में कोई खास 
घटना हुई होती हैं, जिसका उल्लेख जरूरी है उसका उल्लेख किया जाता है । ऐसे सम्बोधन बहुत 
कम देखने में आये, जिनसें ६ वर्ष का जिक्र हो । तलाश करने पर भी मुझे नहीं सिलें, 
जिसमें पिछले ६ साल की सरकार की पूरो कारगुजारी का जिक्र हो। यह सही है कि 
६ साल के अन्दर काम हुआ और अ्रच्छा काम हुआ, उससे तरक्की भो हुई। लेकिन इस मामले 
में एक से ज्यादा राय हैं कि जितना काम होना चाहिये था उतना नहीं हुआ । चूंकि साधारण- 
तौर पर संसदीय प्रथाओं के अनुसार यह मौका नहीं होता है कि पिछले ६ साल को 
कारगुजारियों पर कोई विवाद किया जाय, इसलिये श्रब उसका ज्यादा जिक्र न करके जो अपना 
संशोधन है उस पर आ जाता हूं । 


श्रीमन्‌, लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था की सफलता न्याय-पूर्व॑क्ु और निष्पक्षता-पूर्वक चुनाव 
करने पर है। महामान्य राज्यपाल ने अपने संबोधन में चुताव का बहुत लम्बा-चोड़ा जिक्र 
किया हैं। भारतवर्ष के चुनाव का इतिहास इस बात का द्योतक हे कि चुनाव सदा इंस देश 
में शान्तिपूर्वक हुये हें और ऐसी शिकायतें बहुत कम सुनने में आईं कि इस देश के सरकारी 
कर्मचारियों ने चुनाव के कराने में कुछ बेजा हस्तक्षेप किया और सही है + इसी प्रथा के अ्रनुसार 
इस बार भी ऐसी शिकायतें कम हैं जहां कि किसी अफसर के खिलाफ यह बात कही जाय कि 
उसने चुनाव के कराने में कुछ विशेष तौर पर नियमों का उल्लंघन किया हो । लेकिन एक 
बात मेरे इल्म में आई, स्वयं भी सेंने उसे देखा और स्वयं देखा ही नहों बल्कि डिस्ट्रिक्ट 
मजिस्ट्रेट का लिखा हुआ पत्र मेरी आंखों के नीचे जब आया तो मुझे भी इसमें संदेह 
हुआ कि यह चुनाव निष्पक्ष किये गये या नहों। कहा जाता हैँ कि बेलट बाक्सेज इस 
प्रकार बने थे कि जो चुनाव का नियम २१ हूँ, जिसके अ्रन्तर्गंत बिना मोहर तोड़े 
हुये न बेलट पेपर निकाला जा सके, तन बलेंट पेपर उसके श्रन्दर रखा जा सर्क, बसे 
बाक्स नहीं बनाये गये । डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रे” गोरखपुर ने, जो वहां की एक संसदीय 
सीट के रिटनिंग आफिसर थे, लिख कर दिया हैं एक उस्मीदवार को जो, मेरी 
आंखों के नीचे गुजरा, कि उनके सासने बेलट बाक्स बिना मोहर तोड़े हुये खोला गया, 
जब काउंटिंग (गणना) शुरू होने वाली थी । संभवतः चुनाव के अनुसार इस प्रकार से होना 
नियमों का उल्लंघन है। मुझे नहीं मालूम कि इसका कया होगा और इसका क्या उपचार हैं 
लेकिन यह बात जांच करने काबिल हें। खास कर सरकार या इलेक्शन कमिश्नर को कि 
क्या जो बेलट बाक्सेज बने थे वे दरअसल ऐसे थे, जिनमें से बिना सील तोड़े हुये ही बेलट 
पेपर रखा और निकाला जा सकता था। यह में नहीं कह सकता कि मेरी इत्तिला कहां तक सही हैं 
लेकिन मुझे मालम हुआ हैं कि जब पहाड़ी इलाके के चुनाव हुये तो चोफ इलेक्टोरल 
झाफिसर नें इस प्रकार की शिकायतों पर यह ताकीद जारी की थी कि बेलट बाक्सेज 
के ऊपर टाट लपेट दिया जाय जिससे किसी को भी कोई शिकायत न हो। जहां तक भसक्षे 
इल्म है पहाड़ों क्षेत्र से इस प्रकार के बैलेट बाक्सेज के खोले जाने की कोई शिकायत नहीं 
आई हैँ। आप लोगों को यह भी मालूम है कि वहां के चुनावों का फल क्या हुआ । जो 
पार्टी हजारों की संख्या सें जीत चुकी थी, एक हवा पेदा हो गई थी और तिस पर भी 
चुनाव का जो फल हुआ उससे शुबहा पैदा होने की गुंजाइश है । 


. इस सिलसिले में में यह भी अर्ज करूंगा कि पुराने वक्‍त में जब-जब चुनाव हुये तब-तब 
बलट बाक्सेज बड़े सुरक्षित तौर पर रखे गये। लेकिन इस बार मुझे यह इत्तिला मिली है कि 
शाहजहांपुर में बेलेट बाक्सेज दो व्यक्तियों के घर में रखे गये। एक मंसूब हसन खां साहब 
के यहां फजल मंजिल में, दूसरे श्रलो हसन साहब के यहां हसन मंजिल में रखे गये । 
मुझे यह भी मालूम हुआ हें कि मुरादाबाद सें डिस्ट्क्ट बोर्ड के दफ्तर में बेलेट बाक्सेज 
रखे गये । लेकिन पहिले ऐसा नहीं हुआ करता था । 


श्री कृष्ण चरद्र--श्रीमान्‌ जी, में एक विधान का प्रइन उठाना चाहता हूं। 
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श्री कृष्ण चद्ध | 


चुनाव की जो बहुस है उस पर, रीमाद्‌ जी, इस राज्य को सरवार का कोई वि! 
नहीं हैं। चुनाव को कार्यवाही, बेलंट ब्ाकरोज को ब्ेबाता यह सब्र इलकान कमिज्नत 
काम था, लिस पर नियंत्रण भारत की सरकार का था। इस पास्त मर्त निबेदत यह है ॥ 
साननीय सदस्य का जो संबोधन से संबद्ध भाषण है. बह केवल चुलाव हो से संबंध रफता| 
क्योंकि वे जो भी कुछ कह रहे हैं सत्र बेलेट बाक्सेज पर ही कहे रहे हैं जिसके कहे ओ 
उनको इजाजत नहीं दी जा सकतो । 


माननीय गअ्ध्यक्ष--माननीय सदस्य था इसके लिसे क्या कहना हैं ! 


श्री त्िलोकी सिह--जो ऐतराज मेरे साननीय दोस्त ने किया हैं उसके बारे गें। 
इतना ही अर्ज कर दूं कि महामान्य राज्यपाल के संबोधन सें यह शुरू में ही बताया गया हैँ हि 
"पाल एशालएं एलीह व शी पाताल 8 की [वीए एएएतिक ॥॥0 00 
णापव्त 07 ए॥0 एीजिलाएए, शििपाएए बाप एएएणिए विश , . . 


(सर्व साधारण रूप से ऐसा विचार है कि निवर्िन क्षमता, न्याय झोर एं 
निष्पक्षता के साथ हुगे ।) 


महामान्य राज्यपाल का यह जो कथन है श्रौर उनका अ्रपने संबोधन में यह कहूनाएि 
चुनाव के बारे में यही आम धारणा है उसके संबंध में हो में कह रहा था। इसके भ्रतितति 
महाभान्य राज्यपाल के संबोधन पर मेते जो प्रमेंडमेंट पेश किया है उसके भ्राल्विरी परे वे 
जब मैंने पढ़ा तो शायद माननीय सदस्य यहां नहीं थे, बहू पैरा भी श्रश्न के बारे में है। इर्सात 
यह कहना कि मेरा अमेंडमेंट (संशोधन) केवल चुनाव के बारे में है. सही नहीं है। इसशि 
उसका ऐतराज सही नहीं है और उसमें कोई बल नहीं है। | 


में यह अर्ज कर रहा था कि पहिले बैलट बाकसेज बड़ी महफुण जगहीं में डिस्टिट 
मेजिस्ट्रेट्स के दफतरों में रखे जाते थे, लेकिन इस बार जेसा मेंने भ्र्ज किया शाहजहेंए 
में दो साहबों के घरमें रखे गये, मुरादाबाद, में डिस्टिकश बोर्ड के दफ्तर में रखे गए 
झलीगढ़ में सोल्जसे बोडे के दपतर में रखे गये। कहों-कहीं तहसीलों में भी रखे गये। 
इसके श्रतिरिक्त बैलट बाक्सेज जित कमरों में रखे गये थे उत कमरों को चाब्यां भे 
कहों रेस्पॉसिबिल (उत्तरवायित्वपर्ण) लोगों करे पास नहीं रखी गई। गराशाए 
गौर करें, श्रीमन्‌ू, शाहजहांपुर में एक राशतिंग बलई के पास उसको चाबी हो गो 
पहले डिस्ट्रिक्ट एलेक्शन ब्राफिसर के पास होतो थी। तवाब्गज में तो तहसील 
तायब नाजिर के कब्जे में ही बेलट बाकस थे। प्रलीगढ़ के बारे में सुना है कि १३ वे 
रात को ज्वाइंड मेजिस्ट्रेट उस कमरे के झसदर घुसे और न मालूम वहां जाकर क्‍या किया। 
तो ये बातें ऐसी हैं जिनकी जांच होने की जरूरत हैं, और में प्रजे करना चाहता हूं कि बेलेः 
बाक्स में सिर्फ नुक्स होने के कारण ही नहीं बल्कि जहां बैलट' बावस रखे हये थे वहां बार-बार 
लोगों का जावा और कुंजियों का डिस्ट्रिक्ट एलेक्रान आफिसर के कब्जे में त रहता 
बड़ा भारी संदेह पेदा करता हैं। अगर चाबी एलेक्शन आाफिसर को किसी क्लर्क के पाप 
होती तो भी गनीसत थी लेकिन राशनिग कलके को .पास चाबी का होता था नायब 
नाजिर के पास्त चाबी का होना कुछ समझ सें आने वाली बात नहीं मालूम होती है। इस 
का ते इस बात सें सन्देह है, जेसा कि इसमें लिखा है कि चुनाव बहुत निः्यक्षतापूर्वक 
एक सदस्य--लेकिन लखनंऊ में तो बजट बाकपेज दीक्ष जगश रखे गये थे? 

कर श्री च्रिलोकों सिह--मेरे मित्र लखनऊ की बात करते हैं। से नहीं मालूम है कि उसकी 

गोंडा की बाबत लखनऊ से ज्यादा शिकायत हो सकती है। में कोई एक या दो जगह का _ 
जिक्र नहीं करना चाहता हूं। लेकिन लखनऊ के बारे में भी मुझे: इल्म है. कि जिस तारीख 
को बेलेट बाक्स रखें गये उसी तारील से जब तक वोट गिने नहीं गये वह कमरा कम से कम 
१०० मर्तबा खोला गया। क्‍यों १०० सतेबा खोला गया और कौन-कौन लोग थे जो उसके 


भहामान्य राज्यपाल के ग्रभिभाषण के लिये कृतज्ञता का प्रस्ताव [१७ 


ग्न्दर गये, यह एलेक्शन पेटीशन जब लाया जायगा तब उस वक्‍त सब बातें सामने भरा जायेंगी 
और तब साननीय मित्र को यह कहने का सोका नहीं मिलेगा । 

साननीय अध्यक्ष-जरा माननीय सदस्य तठशरीफ रखें। सें समझता हूं कि किसो माननीय 
सदस्य हारा किसी खास जगह का उल्लेख करना कि वहां बेउनवानी हुई या ओर कोई बात 
हुई इस आदरणीय सदन के सम्मान के मुताबिक नहीं है । में आपको बतला दू कि यह विषय 
एलेक्शान पेटीहान में आ सकता है। इसलिये उस पर किसी किस्म की रायजनी करता इस 
आदरणीय सदन के लिये ठोक नहीं है। आमतोर से यह बात कि कहीं शान्ति कायम नहीं 
रही उसका तजकिरा कर लेना कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन किसी विशेष स्थान 
का यहां जिक्र आना में उचित नहों समझता हुं। में समझता हूं कि सभो साननीय सदस्य 
इससे सहमत हैं और वे इस आदरणीय सदन के सम्मान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 


श्री त्रिलोकी सिह--श्रीमान्‌ जी, मेरा तो पहले ही से यह र्थाल रहा कि इस संबन्ध 
में किसी स्थान विशेष के उल्लेख करने की कोई ज़रूरत नहीं हु और न में चाहता हूं कि कोई 
इस प्रकार का उल्लेख यहां किया जाय। 


मैंनें अपने संशोधन में अन्न के साव के संबंध सें जिक्र किया हें। महामान्य राज्यपाल 
के सम्बोधन में इस बात की ओर इशारा हैं कि अनाज का भाव जो सरकारी राशन में दिया 
जाता है, जैसे गेहूं, चना, चावल याजों इनकी कीमत की भावमें कुछ बढ़ती को जाय। 
श्रीमनू, आप जानते हैं कि अनाज का भाव इतना सहंगा हे कि उसका बोझ साधारण आदमी 
के लिये उठाना आसान बात नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह हैँ कि थह सभी मानते है 
और डाक्टरों की भी यह राय हू कि: ६ छूटांक राशन एक आदमी की गुजर के लिये कम हूं, 
लेकिन पुरा राजन नहीं उठ पाता है। कोई भी शहूर ऐसा नहीं हैँ जहां जितना राशन आता 
हैं वह सब का सब हर सहीने बिक जाय। इसका कारण यही ह कि लोगों के पास इतना 
घन नहीं है कि वे ६ छुटांक राशन, जो सरकार द्वारा मिलता हैं, उसे भी पूरा-पुरा खरीद सकें । 
तो ऐसी दा में अनाज के भाव के बढ़ने की तरफ संकेत होना, म॑ समझता हूं बड़ा भयंकर 
मालूम होता है जिससे घबराहट और परेशानो होती है और विशेषकर जब हम यह जानते 
हैं कि पिछले तीन महीने से अनाज का भाव देहातों में भी गिर रहा है। में लखनऊ जिले को 
बात कहता हूं कि सवा तीन सेर का गेहूं लखनऊ के चारों तरफ बिक रहा है और सरकार की तरफ 
से यहां ढाई सेर बिकता हैं ।.पिछले ढाई-तीन सहीन से.नवम्बर के महीने से भाव का घटना 
शुरू हुआ। नवम्बर के महीने में लखनऊ जिले में बहुत अच्छे गेहूं का भाव ढाई और पौने 
तीन सेर के बीच में रहा हे, और चीज़ों के भाव भी इस प्रकार से घटे और चावल का भाव भी 
घटा और झ्ाज बावजूद इसके कि सरकार की तरफ से लखनऊ ऐसे शहर में चावल नहीं मिलता 
हैं ओर सरकार ने चावल का भाव बढ़ाया भी हे, लेकिन लखनऊ के देहात में डेढ़ सेर 
का चावल मिलता है और बेसा शायद सरकारी गोदासों में से एक सेर दो छटांक का भी नहीं 
सिलता है । ऐसे समय में अनाज के भाव को बढाने की बात करना निहायत परेशानी की 
बात हें। । 
.. में यह निवेदन करता हूं कि इस प्रश्न को इस तरह से नहीं दठाला जा सकता। ग्राजकल 
एक स्लम्प [अत्यधिक मन्दी )की बात चल रही है। तमाम चीज़ों के भाव-घट रहे हैं। में 
यह अं करता हूं कि भाव घटने से सध्यस वर्ग का फायदा हैं। सरकार का भो फायदा है। 
जो रुपया आज डियरनेस (महंगाई) में दिया जाता है वह बच जायगा और दूसरी तरह 
के काम जो सरकार करना चाहती है उनको वह कर सकेगी। जो इमारत आज ४० 


हजार में बनती है वह २० हजार में बन जायगी। 


भाव घटने के सिलसिले में मेरा ख़याल यह है कि श्रगर यह भाव उधर तो घटते रहे और 
इधर सरकार बढ़ाती रही तो हमारा काम ठोक तौर पर नहीं चल सकेंगा। में नम्नतापूर्वक्क यह 
निर्वेदन करता हूं कि मेरी यह निश्चित राय है कि भाव के घटने से जनसाधारण का फायदा 
होगा । इस प्रदेश की सरकार का भी फायदा होगा। ऐसे समय सें भी गन्ने का भाव जो सरकार नें 


३८ ] विधान सभा [७ मार्च, ११ 


(श्री त्रिलोकी सिह] 


निरिचत किया है. सिलमालिक उप्तते कम भाव पर खरोद रहे हैं और किसान उसको के 
रहा है। गुड का साव गिर रहा है उप्तते भो काफी हलचल हें । तो ऐसी हालत मे 
ध्स प्रदेश को सरकार का यह सोचता कि अन्न का भाव बढ़ा दिया जाय, ठीक नहीं मातृ 
होता है। सरकार का विशेष ध्यान इस झोर दिलाना चाहता हैं कि बह इस प्रइन पर 
विचार करे। ऐसे समय में जबकि सब चीजों के भाव घट रहे है सरकार की इत कोशिश 
से देश को बड़ा नुक़्त्तान होगा और में यह उम्भीद कहंगा कि जितता भी प्रय्ल 
सरकार का इस पिलपिले में हो बह कोमतों को घटाने को तरफ हो, क्योंकि अगर सरकार 
ने गेहूं का भाव बढ़े दिया ओर खुले बाजार में सस्ता मिन्नता रहा तो यह चीज़ च् 
नहीं सकती। देश का इससे नुकसान होगा और सरकार का भो नुकृप्तान ; होगा। इसलिये 
सेरा सरकार से निवेदत यह हैँ कि वहु इस बात पर विचार करे कि कीमत को 
न बढ़ाया जाय और बेलेट डिफंक्टिव (दोष पूर्ण ) बताने के बारे में जो शिकायतें हैं उनकी 
जांच को जाय ताकि शिकायत करने वालों को शिकायत करने का मौका न हो। 


श्री बतासी दास--म्रध्यक्ष महोदय, श्री चतुर्भुज गार्मा ने जो प्रस्ताव पेश किया है 
में उसका समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं श्रौर विरोधी दल के नेता ने जो संशोधन 
उपस्थित किया है उसका विरोध करने के लिये में खड़ा हुआ हूं। भाननीय राज्यपाल नेजों 
सम्बोधन दिया उसमें वास्तव में पिछले ६ सालों के कार्प का सिहावलोकन किया गया है श्र 
जो शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हमारे प्रान्त में हुआ है उसके लिये उन्होंने जनता को घत्मवाद 
दिया हैं। इसके संबंध में जो संशोधन माननीय नेता विशेधीवल ने पेश किया है वह में 
समझता हूं जनतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है। जनतस्त्र सिद्धान्त की खूबी यहो है कि वह सारी 
जनता को साथ लेकर चलता है और यही उसका सब से बड़ा आ्राधार है ताकि जो भो विरोध 
हो वह सब ठीक हो जाप। तो इस चुनाव के संबंध में से इस सरकार के, जो पिछने ६ सालों 
के कार्यों का सिहावलोकन है उस के संबंध में ज्यादा कह कर इस सदन का अधिक समय नहीं 
लेना चाहता हूं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि विरोधो दल की तरफ से 
और दूसरे लोगों कों तरफ से चाहे जितती श्रसफलता की सूची पेश की जाय, लेकिन 
इस प्रदेश के ३ करोड़ मतदाताओं ने जो अपना फैपला दिया है बावजूद उन कमियों 
के जो किसी सरकार के सामने हो सकती हैं। वह श्राप के सामने है। जितने भी कार्य 
किये गये हैं, जिन परिस्थितियों में किये गये हैं उन् को देखते हुये वास्तव में इस प्राम्त 
को जनता ने श्रपत्ता वरडिक्ट (निर्णय) इस चनाव में इस प्रान्‍्त को सरकार और कांग्रेत 
के पक्ष में ही दिया है और वहू सबूत है इस बात का कि जनता हम सें विदववास करतो है 
और हमारें इस ६ साल के कार्य भार का और हमारी परिस्थितियों और कठिनाइयों का पूरे 
तोर से जनता अहसास करती है। इसलिये जेसा कि राज्यपाल महोदय ने श्रन्त में खुद 


ही संकेत किया है हमारा और इस सदन का कत्तंव्य है कि इसके बाद आाइन्दा जो सदन ग्राने 
वाला हैं, जिस का आकार बढ़ गया है, 


थ हू उस के लिये हमारा यह सव॒त स्वस्थ परम्परायें पेश 
करे और अपने कार्यों से प्रेरणा दे। 


जहां तक चुनावों का सवाल है यहां पर दो परस्पर विरोधी आ्रापत्तियां हुई हैं । एक तरफ 
तो सरकारी कर्मचारियों को और चुवाव की मेशोनरी को घस्पवाद दिया गया, उनके कार्यों पर 
संतोष प्रकट किया गया और दूसरी तरफ आशंका प्रकट को गई कि उनके हारा बैलठ बाक्सेज 
में हेर-फेर किया गया है श्ौर चुनावों में किस तरह को गड़बड़ी हुई है, जिम्ते जनता का 
फंसला सही-सही मालूम नहीं हुआ । एक बात ज्रा और विचारणीय है कि जब कि तमाम 
प्रान्त में २५ हजार बूथ थे और जहां बेलट बाक्सेज्ञ की संख्या अगर श्राप देखें तो शायद चह 
एक लाख से भी ऊपर होगी यह बात कहां तक अनुमान में आ सकती हैं कि इतना बड़ा षड़यन्त्र 
इतनी बड़ी सरकारी सक्षीनरी को मिलाकर कैसे किया जा सकता है और एक लाख बेलट 
बाक्सेज़ को किस तरह से खोला जा सकता है और किस तरह से 


ः | उनमें से परचियां निकाल कर 
चुनाव के परिणाप्त को बदला जा सकता है ? विरोधो दल की तरफ से एक तरफ तो सरकारी 


पहानान्य राज्यपाल के अभिभाषण के लिये कृतज्ञता का प्रस्ताव [३६ 


सशीतरी को धन्यवाद देना और दूसरी तरफ चुनाव के परिणाम पर आशंका प्रकट करना, दो पर 
प्र विरोधी चीज़ें है और में समझता हूं कि उन्होंने इस पर गम्भीरता के साथ विचार नहीं किया । 
कहा गया हैं कि इन बेलट बाक्सेज़ को बिचा सील खोले ही ठेम्पर किया 5। सकता 
है, लेकिन से मालनीय सेस्वर का ध्याच इस तरफ दिलाऊंगा कि उन्हीं नियमों में इस बात की 
व्यवस्था है कि इन बेलट बाबसेज़ पर कोई भी सेम्बर अपनी कास्द (मूल्य) पर कपड़ा लगवा 
सकता है श्रौर जब यहु नियम लिखित रूप भें उन को दे दिये थ॑ तब मेरी समझ में नहों श्राता कि 
बिरोधी इल के उच्मीदवारों को यदि ऐसी आहंका थी तो उन को कपड़ा या टाड लगवातने में 
क्या आपसि थी और दया कठिनाई थी कि थे अपने बेलट बावइस पर टाट या कपड़ा कवर न 
5ए सके ओर जैसा कि उन्होंने स्वयं माया हैं पहाड़ों पर ऐला किया तथा और श्राज उन 
कर कथन हैं कि वहां कोई शिकायत नहीं हुई। 
एक सदस्य---सरकार की तरफ से किया गया हे । 
श्री! बलारणी दाह्म-सरकार ने तो केबल उन्हीं नियमों को ओर ध्यान दिलाया, 
गेकि पहले से मौजूद थे और हमारे विरोधी दल के नेता को पहले से मालम थे ओर वह झाशानी 
रो जगहों पर भी अमल में लाये जा सकते थे। पहाड़ों का जो चुनाव का परिणाम 
नकला हैं उससे यह ऋहुना और यह नतीजा निकालना कि वहीं पर केवल फ़ेयर एलेक्शन 
हुये और परिणाम कांग्रेस के खिलाफ रहा। तो क्या में उनसे पूछ सकता हूं कि देवरिया 
के क्षेत्र में जहां कांग्रेस ने अपवी ४ सीदें खोई हैं क्या बहां पर भी जीतने वालों ने सरकारी मशीनरी 
से सिलकर कोई घंड्यन्त्र किया हैं? जो ये ३८-३६ चुनाव परिणाम्र हमारे खिलाफ निकले 
थे किस चीज़ का चतीजा है ? उन प्रदेशों में जहां पर कांग्रेस के विरुद्ध परिणाम निकले वहां 
पर भी जो हमारे विरद्ध पर्वियां हें, खाल तोर से जेसे के० एम० पी० पी० या अन्‍य पार्दियां, 
झगर वहां वर उनको असफलता रही तो यह क्यों रही ? य्रदि य० पी० की कांग्रेस का या 
सरकार का यहां घर क्षपते सुशाफिक् चुनाव कराना सफल हो शकता था तो भद्रास वगैरह 
में भी तो वही कांग्रेस की सरकार है वहां वह क्यों महीं सफल हो सके ? कया कभी इस बात का 
हसारे विरोधी दल के नेता ने विचार किया हैँ ? वहां भो तो हम ऐसा षडयस्तर कर सकते 
थे। मे उससे कहूंगा कि जचता के अन्दर इस तरह की भावना पेदा करना जनतंत्रवाद 
के लिये घातक हैं। जनता का विश्वास इत स्वस्थ परम्पराओं में कम्त नहीं करना चाहिये । 
में तो यह समझता था कि विरोधी दल के नेता यह कहेंगे कि उनका जनता से सम्पर्क कम 
रहा, उनका प्रचार और विज्ञारशेली गलत रही, इसलिये उनकी हार हुई और जनता ने 
उनके अन्दर विश्वास नहीं दिखाया। जबता उनके कार्यक्रम स्ले परिचित नहीं थी । 
शगर बह ऐसा कहते तो में समझता हूं कि उनको उससे शक्ति मिलती । उन्‍हें यह सोचना 
चाहिये था कि वहां वैलेड बकसों के ऊपर पहरा रहता है, एक आदमी के हाथ में चाभी रहती है 
जो जिम्मेदार अफसर होता हैं। जब तक वे. सब अफसर और आदमसमो कांग्रेसवालों के साथ 
न भिल जावें तब तक कोई गड़बड़ी संभव नहीं है। केसे बाक्सेज् को टेम्पर किया 
जा सकता है? मेरा अनुभव है कि हसारे ही इस प्रदेश में जितनी भी डकंतियां हुईं 
उनका भेद केबल इसीलिये खुला कि उनमें से कुछ मुखबिर बन गये। तो इस प्रान्त में इतने 
सारे श्रफसर हैं, जिन्होंने चुनाव में काम्र किया तो उन सब के लिये श्राप यह नहीं कह सकते 
कि उनकी विचारधारा था हमदरदी पूर्णतया कांग्रस के साथ है । ऐसी स्रेत में क्या श्रापको' 
एक भी ऐसा अफसर नहीं मिल सकता जो यह आकर कह सके कि हमसे ऐसी 
गड़बड़ी करने को कहा गया? एक तरफ तो आप उन सरकारी श्रफसरों को सर्टोफिकेट देते हैं 
और दूसरी ओर अप उन्हीं पर यह शझारोप लगाते हैं कि उनको गड़बड़ी करने का मौका सिला। से 
समझता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल यह आरोप लगा कर अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। 
ये दोनों बातें एक साथ ठीक नहीं बैठती हैं। यह उनके लिये ग्रेसफुल (शोभनीय ) नहीं है । 
उनकी जो यह भाषत्रायें थीं कि लोगों का विश्वास कांग्रेस से उठ गया है. और 
कांग्रेस अब निकस्मी हो चुकी है, जनता की श्रद्धा कांग्रेस में नहीं रही है, वे बिलकुल गलत साबित 
हुई, क्योंकि जनता मे उत्तको आश्ञान्रों पर पानी फेर दिया | इसलिये वे अपने श्रापको 


ब्ब्प्ण्ण 


शट ञ्ञः 





४७] विधास सभा | ७ भा, १७॥ 


[ श्री ब्तारसी दास | 


संतोष देने के लिये, बल्कि उस साथियों को घैर्य देस के लिये, जो हार गये हैं, ऐसी बाते के 
हैं श्रौर इस प्रकार को आरोप लगाते हैं। में उत्तसे कहूँगा कि शान्ति के साथ अ्रपनी भ्रसपत- 
ताझों के फारणों को थे सोचें तो उन्हें मालूम होगा कि सनकी पार्दी के अन्दर और उनको विद्या 
धारा के झत्दर कोई बुनियादी खराबी है। गलियों में बेठकर यह विचार करना कि के 
सत्ताहीत हो चुकी है भोर उसके अन्दर अब दस भहीं रहा है, गलत हू जेसा कि जनता ने हि 
करके दिखा दिया है। यह सानना चाहिये कि जो उनके पास साधन थे झोर जिन बातों हे 
बे दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करता चाहते थे बे उन्हीं के ऊपर पाकर गिरी । में इस प्रकेशे 
जनता को इस बात के लिये बधाई दूंगा कि उसने विवेक से काम लिया। बावजूद झ। 
बात के कि यहां पर एक तूफान पैदा किया गया, जिसमें भले और बुरे की तमोज कत 
मुश्किल हो गया। जैसा कि हमारे वेश को भहान्‌ नेता पंडित जवाहर तह 
नहरू ने कहा “मेरी अद्धा इस देश की जनता पर, यद्यपि शिक्षा कस है, बहुत बढ़ गयी हैं” उसने 
तसीज्ञ थी भले और बुरे की पहचान फरते की । इसलिये में अपने सित्रों से कहूंगा कि 
चुनाव से भ्रगर वह कोई सबक़ लेना चाहते हैं तो बह यह है कि यदि हस नीचे स्तर पर प्रा 
यहां के लोगों की भावनाओं को दूषित करके, दूसरे लोगों के खिलाफ चार्जे्र लगा कर, दरों गे 
नैतिकता पर हमला करके, यदि उनका विश्वास जीतना चाहें तो यह भारी पृ 
हैं। इसलिये उचित तो यह होगा कि साननोय विरोधी दल के नेता अपने संशोधन श्र 
बापस लें और अपने झ्राप इस सदन के द्वारा इस प्रदेश की जनता को धन्यवाव वें झोर साथ ही पा 
कांग्रेस दल के लिये, जिससे से वह स्वयं मिकले हैं, यह कहे कि यह पारी अपनी सेवाशों के बत 
पर इस प्रदेश का विश्वास प्राप्त करने सें सफल हुई है। ऐसा करने में उत्तको उदाख 
होती झोर यह विरोधी दल के हृदय को विद्यालता फा परितक्षय होता । इससे कदटुतान बढ़ती 
दये/(कि विरोधी दल का एप 


ही ध्येम होता है कि बहु बाग के माली की तरह उसको सुरूर 


जहां तक बिरोधी दल के नेता ने भावों को कमी की झोर ध्यान दिलाया है उचित यह होत! 
कि वह स्वयं सुझाव पेश करते जबकि भाव गिरते चले जा रहे हैं तब लखनऊ में राह्निंग की 
क्या ज़रूरत है ? भ्रत्य शहरों में राधनिग की क्या ज़रूरत है? यह उनकी तरफ से एक 
कांस्टषिटव (रचनात्मक). सुझाव हो सकता था। इससे न भावों के बढ़ने का खतरा होता प्रो 
न. इस प्रान्त के टैक्सपेयर को ६ करोड़ रुपये देने का खतरा होता, जैसा कि संकेत महासाद 
. राज्यपाल ' किया है। इसलिये में समझता हुं कि यवि माननीय नेता विरोधी दल यह 


करते तो न & करोड़ को बढ़ती होगी श्रौर न ४७ हजार ठन अनाज बाहर 


. इन दाब्दों सें सें एक बार फिर भी चतुर्भुज शर्मा के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । 


सदन के सामने जो सस्बोधन किया है उसके सेंबंश् में में कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं । मैंने 
शक्सर यह देखा है कि इस भैवत्त डर री का हा € कर द । गे हू ३ जा 
उप्तल्थित- करना चाहते ? 


 भाननीय 
नहों लेकिन! चूंकि श्रापने उसका 


















। 
2 
क॥ 


नाम नेहीं लिया इसलिये मेंने सोचा किः शायद उसकी 
माननीय अध्यक्ष --आपको श्रेषिकार हैं चाहे 
आपने सेरे पास लिखकर भेजा था,  इंसलिंय पहुं 
सगर में सजबूर नहीं करता। पेश करंना या न/करना 
श्री राजारास शास्त्री--भाननीय अ्रध्यक्ष महोदय 

है कि इस भवन में राज्यपाल का जो सम्बोधंन होता है वह हुकमत 3 30 
उनका भाषण हमारे सुबे की जनता को जो हालत हे उसका प्रतिबिस्स 


| 
हे |. 














'या न करे । चूंकि 
उपस्थित करें फिर बोलें। 


पर कप डी 
कसी: हुआ और न 


महामान्य राज्यपाल के श्रभिभाषण के लिये कृतज्ञता का प्रस्ताव [४१ 


श्राज ही हुआ । मेरा ख्याल यह है कि राज्यपाल जी को इस हुकूमत के 
ही अंग नहीं बल्कि जनता के रक्षक के रूप में उतको इस भवन के सामने आना 
चाहिये। में देखता हूं कि जब कभी उनका भाषण होता हैँ तो उसमें यही होता है कि हमारी 
सरकार ने यह अच्छा काम किया, हमारी सरकार ने वह अच्छा काम किया।. में समझता 
हूं कि हमारे राज्यपाल के लिये यह सफाई देना आवश्यक नहीं। यह कास तो इधर के बंठने 
बालें माननीय सदस्थगण दिन-रात किया ही करते हैं। जनता यह चाहती हे कि जब कभी' 
राज्यपाल जी अपना संबोधन भवन के सामने करें तो उन्हें जहां हुकूमत की का अच्छी दिखाई 
पड़ती हैं वहां इस हुकूमत की बदौलत इस सूबे की जनता को जिन मुसीबतों का सामना करना 
पड़ता हैं उनका जिक्र भी उस सम्बोधन में होना चाहिये। | 


दूसरी बात में यह कहना चाह॒ता हूं कि राज्यपाल जो ने चुनाव का जिक अपने सम्बोधन 
में किया है। इस चुनाव के बारे में में इतना अवश्य कहता चाहता हूं कि इस हुकूमत ने, 
कांग्रेस की पार्टी ने, इतिहास के सब से बड़े चुनाव को सफलतापूर्वक समाप्त किया हैं, इसको 
मैं बहुत बड़ी बात मानता हूं और में समझता हूं कि वे निश्चय ही बधाई के पात्र हें। दुनिया 
के इतिहास को जब में देखता हूं तो पाता हूं कि बहुत सी हुकूमतें जब राजगद्दी पर बेठ जाती हैं 
तो इस भय से कि कहीं जनता हमें गद्दी से उतार न दे, चुनाव को कराने में भ्रानाकानी करते हूँ । 
आज चीन का उदाहरण हमारे सामने है। वहां किसान मजदूर का राज्य कहलाता हे, लेकिन 
वहां की हुकूमत को यह अहसास न हुआ कि चुनाव कराये। ऐसे वातावरण में अगर कांग्रेस 
सरकार ने चुनाव करानें का साहस किया तो निडचय ही प्रशंसा की बात हैं। साथ ही साथ 
में यह कहना चाहता हूं कि इतने बड़े चुनाव में जो राज्य के अधिकारियों ने इतनी शान्ति 
व्यवस्था कायम रखी वह भी प्रशंता की बात है और इसके लिये अगर उनकी प्रशंसा की गई 
तो अ्रच्छा ही किया गया। में चाहता हूं कि जब अधिकारी अच्छा काम करें तब उनकी 
प्रशंसा होनी चाहिये, ताकि अच्छा काम करने के लिये उतका उत्साह बढ़े। इन सब बातों 
को कहते हुये में यह महसूस करता हूं कि वास्तव में हमारे देश में प्रजातंत्र की जो नींव 
डाली गई है, जनता ने जिस तरह से वोट दिये हैं, जिस तरह से तमाम चुनाव का संचालन 
हुआ हे उससे हमारे हृदय में यह विश्वास होता हैँ कि हमारे देश में यह परम्परा कायम रहेगी 
ओर इस बात के लिये हममें हर एक व्यक्ति का, चाहे वह विरोधी पार्टी का हो, चाहे हुकूमत 
की पार्टो का हो, यह फर््ञ होगा कि जो प्रजातंत्र की बुनियाद इस देश में रखी गयी हे उसकी 
हम जान दे कर रक्षा करे और कोई भी दल उससे हमको वंचित न कर सके। 


इसके साथ-साथ में यह भी कहना चाहता हूं ओर कांग्रेस पार्दी को बताना चाहता हूं कि 
अगर चुनाव में कोई गलतो रही है, और किसी तरह से गलत काम हुआ है तो अगर उसका जिक्र 
होता हे तो वह में केवल एक ही दृष्टि से करना चाहता हूं, ताकि भविष्य भें गलती न हो और 
जिस प्रजातंत्रवाद का बीड़ा हमने उठाया है उसको सफल करें। इसी दृष्टि से में इस बात को 
कहता हूं और एक बहादुर सिपाही के तरीके से यह भी स्वीकार करता हूं कि मेंने कांग्रेस का 
मुकाबिला किया और उसमें पराजित हुआ । हमारे संगठन की कुछ कमजोरियां रहीं, कुछ 
खराबियां रहीं और कुछ कमज़ोरी है, जिनकी वजह से में पराजित हुआ। अगर हम अपनी 
गलतियों की तरफ ध्यान दें, जनता के लोग ध्यान दें तो हम अपनी गलतियों को दुरुस्त कर के 
वास्तव में सहो कदम उठा सकते हैं। इसी तरह से में कांग्रेस पार्टी से कहूंगा कि अगर इस 
खुशी में कि हम चुनाव जीत गये, जो त्रुटियां हों उन पर ख्याल न करें तो यह गलती होगी । 
इस चुनाव के बारे में में सिफे इतना कहना चाहता हूं और जो मुझे शिकायत है वह सिर्फ इस बात 
की है और वह बात ऐसी है जो में चाहता हूं भविष्य में न हो । क्‍ 

पहली चीज़ तो यह है कि जेसा कि अ्रभी भवन में यह कहा गया कांग्रेस पार्टी विजयी हुई, 
तो उसके मानी यह लगाये गये कि हमारी हुकूमत पर जनता ने विश्वास किया। में ऐसा नहीं. 
भानतता। हमारा यह ख्याल हें कि श्रब की बार का चुनाव न तो यह सरकार जीती है श्रौर 
न कांग्रेस ही जीतो है, इस चुनाव में पं० जवाहरलाल नेहरू की विजय हुईं है और उत्तके नाम 
का जितना इस्तेमाल हो सकता था, उतना इस्तेमाल किया गया । आ्राज में यह महसुस करता हूँ 
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[श्री राजाराम शास्त्री] 


कि मेरा भुक़ाबला मेरे विरोधी से नहीं था, जवाहरजाल जी की मति सामने खड़ी थी। 
पोलिंग बृथ पर उनका नाम, हर गलो कूचे सें उसका साम लिया गया। उनके प्रति जज 
की जो श्रद्धा है. उस भद्धा से कांग्रेस ने फथदा उठाया। जिस प्रकार से धर्म के पति 
श्रद्धा लोगों में होती है उससे पंडे लोग प्रपना काम निकालते हैं वैसा ही मेरा स्याज़ है है 
जनता की जो श्रद्धा ५० जवाहरलाल नेहरू में है. उसका फायवा हर कांग्रेसी उस्मोस्ा! 
ने उठाया। मेरे पास इस समग्र एक कार्ड है। जरा गोर कीजिये कि बुलस्काह 
में यह कार्ड चुनाव के सोके परबांदा गया। इसमें यह फोटो किसी उम्मीदवार व 
नहीं, बल्कि पं० जवाहरलाल नेहरू का फोदों हे श्र इस पर लिखा हुआ है किग्रा 
कांग्रेस को बोट नहीं दिया गया तो देश की श्राज़ादी ख़तरे में पड़ जापगी, जवाहरलाल जीव! 
यह फरमान हैं । हि 

अब में आपसे पूछता हूँ कि जेसे चुनाव के नियमों में श्रापने यह रखा था कि गांधी जोर 
नाम का प्रयोग करता, धर्म के नाम का प्रयोग करना, ईश्वर के सास का प्रयोग कर 
एक गाजायज्ञ चीज़ होनी चाहिये, बसे ही एक कैंडिडेट ( उम्मीदवार ) हे 
जगह पर जवाहरलाल जी को फोठों सामने रख कर वोट भांगना भी ए़ 
माल प्रेक्ससि (गन्दी प्रणाली) है, उसको क्यों नहीं रोका गया ओर में भ्रफे 
माननीय सदस्यों से कहूंगा श्रौर महू प्रार्थता फछूंगाकि भांधो जी के नाम प्‌ 
हमने बहुत दिनों तक कमाया-खाया और श्रव श्राजकल जवाहरलाल जी के नाम पर कमते 
खाते हु। अब कुछ प्रपत्ती करती कीजिये और उससे कमाइये-खाहइये । यह काम बहुत 
दिनों तक नहीं चल सकता। श्राप खुशो मना लीजिये, लेकिन श्रापको भी यह सौदा बह! 
भहंगा पड़ेगा। यह चोज् मुनासिब नहीं। साथ-साथ सेंयहू भी नहीं समझ सका कि एग 
यह चीज़ कहाँ तक मुनासिब हैँ जिस दिन जहां चुनाव हो रहा हो वहां मंत्रियों का को बे 
पर जाना, में समझता हे ग़लत चोज्ञ हे। आप मंत्री हैं, भ्रापक्ता सरकारी श्रधिकारियों पर 
दबाव पड़ता है। श्राप जहां के कैंडिडेट नहीं हैं उस पोलिंग बूथ पर श्आपके जाने को व्य 
ज़रूरत हैं? जहां के आप केंडिडेट हों वहां श्राप ज्ञाइये, लेकिन और जगह जाना सुनात्तिव 
नहीं है। यह प्रथा बन्द होती चाहिये । यह घूमने-फिरने का शौक़ बन्द होना चाहिये, उप 
रोज जिस रोज़ चुनाव शुरू होता है। दूसरे यह भी खराबी है कि चुलाव नजदीक आया भौर 
रोडवेज़ की जितनी मोटर थीं बह कांग्रेस 


मोहरें को दे दी गई। कहां जाता है कि रोडवेज सबके लिये 
खोला जायगा। सगर सोटरें मिलीं सब कांग्रेस को । 


नहीं दूसरे लोगों ने भांगी तो किसी के लिये 
रही ही नहों। कम से कम सरकारी माल का तो इस पक्षपातपूर्ण ढंग से प्रयोग करना कभी _ 
उचित नहीं कहा जा सकता। 


एक सदस्थ--उनका तो किराया दिया गया है । 


_ओआ राजाराम शास्त्री--कितना प्रंघेर है कि जितनी मोटरें हैं सारी की सारी 


अपने पास रख लें और फिर कहें कि किराया दिया है, तो किराया तो दूसरे भी दे सकते थे। 
उतको भी किराये पर लेने का मौका सिलना चाहिये था। लोगों को बताना चाहिये 
था कि किस तरह से सोटरें दूसरों को भी मिल सकती हैं। लेकिन अपनी गद्दी पर 
बेठ कर उसका नाजायजञ प्रयोग करना ग़लत चीज़ है 


देहातों के पंचायतों के जिहे। इसी तरीके से मेरा यह खयाल है कि 
देहातों के अ्रन्दर ग्राम पंचायतों के भ्रफसर जो हैं उनका 


बे त खुले तरीक़े से प्रयोग किया गया। . 
ऐसा प्रचार किया गया मानों वे सरकारी कर्मचारी हैँ। सरकारी मशीनरी का इस तरह से 
चुनाव में उपयोग करता मुनासिब नहीं। आज झापब सरकार है और आप चुनाव 
में उसको प्रयोग में ला रहे हैँ, कर लीजिये, लेकिन जरा ख्याल कोजिये कि जब दूसरी पार्टी 
पावर में आती है और वह भी सरकारी मशीनरी | 


न लीन ५ रोका को करने लग जाय तो नह अच्छा 
तरीक़ा नहीं हैं। में समझता हूं कि इस प्रकार की चीज़ों से बचने 


का ने की भ्रावश्यकता है, 
ताकि उसकी भविष्य के लिये मिसाल कायस न हो । ि 

अब एक चीज़ में ग्रापो और बतलाना चाहता हूं। रानीखेत के चुनाव को 
नतीजा निकलता है कि सोशलिस्ट पार्ठों के उम्मीदवार श्री सदन मोहन 


महामान्य राज्यपाल के श्रभिभाषण के लियें कृतज्ञता का प्रस्ताव [४३ 


उपाध्याय विजयो हुए 5० बोटों से। २४ तारीख को यह अनाउंसमेंट (घोषणा) 
हआ । २४ तारोख़ को कांग्रेस के उम्मीदवार ने अर्जजों दी कि फिर से. . . 


माननीय अध्यक्ष--सें समझता हूं कि किसी विशेष चुनाव का आप जिक्र न करें । 


श्री राजाराम शास्त्री---अध्यक्ष जी, आपने रोक दिया है, इसलिये में उसे नहीं कहूंगा । 
में यह कहूंगा कि कई जगह पर ऐसा हुआ है जिसके बारे में हमको संदेह पैदा हुआा । 
सेरा यह विश्वास है कि अगर समझवारी से काम न लिया गया होता और दिल्‍ली का दरवाज़ा 
न खटखंटाया गया होता तो न मालूम कितने उस्मीदवार जो विजयी घोषित कर दिये गये थे 
पराजित घोषित कर विये जाते, ञ्राज में अख़बार पढ़ रहा था तो मेंने यह भी 
पढ़ा कि पालियामेंट में देशमुख साहब ने इस बातको स्वीकार किया हैँ कि 
यू० पी० और मध्य प्रदेश में बकत यहीं बनाये गये बाकी जगह के लिये दूसरी जगह बनाये 
गये थे। में कहता हूं कि जब दूसरी जगहों के बकस ओर जगह बन सकते हैं तो यू० पी० 
में क्या खास बात है कि यहां के बकस यहीं बनाये गये। लोगों से कर कहा गा किये 
वक्‍स नसालूम कहां से बनकर आये हैं जो कभी खुल नहीं सकते हूँ। लेकिन मुझे अफसोस 
के साथ कहना पड़ता हूँ कि कई जगहों के प्रदर्शनों में, बिना सील मोहर टूटे तीन-तोन बक्से 
तक खोल कर दिखाये गये और जब हंमने कहा कि हम खोलने का प्रदहेत करना 
चाहते हैं तो हमें प्रदर्शन करने की इजाज्ञत नहीं दी गयी। | 


मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि चुनाव हो जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के जो विरोधी 
हैं उनके ऊपर त्तरह तरह को सख्तियां हो रहो हें। बहुत सी जगहों से लगातार 
शिकायतें आ रही हैं। उन पर दबाव डाला जा रहा है। उनको सताया जा रहा है । 
देहातों से शिकायतें आयी हैं कि विरोधी लोगों को खूंटा उखाड़ने का 
हक्‍म होता हैं, चबतरा खोदने का हुकक्‍स होता है। ग्राम पंचायतों के 
करों की बसूलयाबी के नाम पर ग्रामीण जनता पर नाना प्रकार की सख्तियां 
हुई हं। श्रच्छा हो अगर ये ख़बरें गलत हों। मुझे इसमें ऐतराज नहीं है। लेकिन में 
आपसे कहूंगा कि अगर ऐसी शिकायतें श्राती हें तो केवल इस बात को मान कर में न बैठ जाये 
कि चूंकि हम इस बात को कहते हैं इसलिये ग्रलत करार दे दें। हमारे यहां भो 
ऐसी बातें हुई हैं। वह मुक़दमा अभी अदालत में जायगा। चुनाव के कारण इतनी दुश्मनी 
बढ़ी और इस हद तक बढ़ गयी कि एक सोदालिस्ट समर्थक को जिन्दगी ही ले ली गयी। 
थाने में रिपोर्ट दर्ज की गयी जो नहीं लिखी गयी। ऐसी बातें जब सामने श्राती हैं तो 
इच्छा होती है कि आपके सासने रखी जाय॑ ताकि आप भी कम से कम देख सके और 
अगर सही हें तो माते । में यह नहों कहता कि श्राप मात लें कि यह सब ख़बरें सच हें, 
लेकिन अगर ऐसी चीज़ें होती हैँ तो उनको रोकिये । में उन से कहंगा कि 
जहां पर ऐसी चोज़ें उठायो जाती हैं वहां पर इतना ख्याल रखें कि वे उनको इसलिये 
ग़लत न समझ लें चूंकि उनको हम कहते हैं। में समझता हूं कि इतने बड़े चुनाव 
में भ्रगर कहों थोड़ी बहुत ग़लतियां हुई भो हैं तो एक तरीक़े से क्षम्य हैं । 


अन्त सें में यह कहना चाहता हूं कि आप अपनी जीत की खुशी में इतना न फूल जाय॑ कि 
जबता को भूल जायं ओर हम अपनी पराजय का दोष केवल बेलेट बक्स के ऊपर रख कर 
प्रजातन्‍्त्र कें खिलाफ भावना पैदा कर लें। यह भी मुनासिब नहीं है। लेकिन में राज्यपाल 
को इस बात पर विश्वास करने के लिये तैयार नहीं हूं कि चुनाव बिलकुल निष्पक्ष हुए । 
साथ ही साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि चुनाव के बाद अब जनता यह भी कहने लगी 
हैं कि इस हुकूमत से बैलेट (मतपत्र) से नहीं लड़ा जा सकता है इसे तो बुलेट (गोली) से ही 
उलठा जा सकता हैँ। यह चीज़ ख़तरनाक है। हम चाहते हें कि हम भी कोशिश करें, आप 
भी कोशिश करें, सरकार भी प्रयत्न करें, सब लोग इस बात काप्रयत्न करें कि हमारे देश में 
प्रजातन्‍्त्र फले-फूलें। इसी सार्ग पर चल कर हमसारें देश का कल्याण हो सकता है। 


४४] विधान सभा . [७ सा, (९९ 


श्री जगमोहन सिह नेगी--- (साननीय सुर्य सस्ती के समा सचिव)--सासो 
प्रध्यक्ष महोदय, में भरी चतुर्भुज जो शर्मा ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव भहासाय राह 
पाल के लिये प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ है। जो सखोश 
महामान्य राज्यपाल ने इस सदन के सम्मुख दिया है उसकी गे सो बातें पहले सम्बोष 
में श्रा गई थों। श्रनेक कारणों से यह सदत फिर बुलाया गया और उन बातों को पुनराी 
करते की आ्रावश्यकता पड़ी। हम उस समय भो उन्हें हृदय से धन्यवाद दे चुके थे भ्रौर श 
प्रत्तिम भ्रवसर पर भी हस उन्हें धन्यवाद देते हे । 


सर्वश्रथम जो उन्होंने चुनाव के सम्बन्ध सें कहा कि जिस निष्पक्षता और जिस कुशलतार 
साथ इस प्रदेश में प्रौर सारे देश में चुनाव हुए हैं वह प्रशंसा के योग्य है। में भी यह कह सता 
हैं और अभी हमारे विपक्ष के भाई शी राजाराम शास्त्री ने भी यह कहा कि वे इस बात को मास 
के लिये तेथार हैं कि इतने बड़े चुनाव में, जिसका प्रथम प्रनुभव हसारे देक्ष में हुआ है, संसार 
इतिहास में ऐसा पहले नहीं हुआ था और पह सोभाग्य हमारे देश को ही प्राप्स हुआ है भौर उप 
हम सफलता के साथ निकले। उन्होंने छोटी छोटी श्रट्टियों की ओर ध्यान भ्राकृष्ड किया है 
लेकिन मेरे दिल में एक बात सटकी। यों तो स्वर्गीय श्रौर ग्रभरास्मा बाप के लास को किशे 
ने लिया नहीं । वह प्रातः स्मरणीय हैं और हर समय्र श्रौर हर एक, पापी तक, उनका गा 
ले सकता है और जो शुद्ध श्रात्मा हैं वे तो लेने का श्रधिकार रखते हैं, सगर चुनाव के सम्बंध 
में मेरा भ्रपना ख्याल यह है कि किसी सी पार्ों ने उनका नाम नहों लिया । 
जहां तक हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के नास का प्रश्न हैं वहु ते 
हमारी पार्टो के नेता हैँ ही। हमें इस बात का गर्व और गौरव है कि हमें उनका नेतृत् 
प्राप्त हे भ्रौर उनके नेतृत्व में हमारी पा्दों देश के अन्दर' सुशासन व्यवस्था और एक समझ 
सरकार बनाने के लिये तेयार हे । मसगर हमें खेद दस बात का हे थ्रौर इस बात कै | 
इंके की चोट कह सकता हूं शरौर यह नहीं कि इधर वालों को या उधर वालों को, 
बल्कि हमारे इसदेश के सब लोगों ते यह भ्रनुभव किया है कि इस चुनाव के दौरा 
सें जिस श्रकार के नारे और जिस प्रकार की भाषा इन लाल ठोपी वालों ने इस्तेमाल की है 
उससे उन्होंने, से समझता हैँ; हमारी लबोन सुन्दर परस्पर के बनने में रुकावट जात 
है और प्राचोन परम्परा को कलंकित किया है और उसे नीचे गिराया है। इस बात को 
में एक कांग्रेसमेन की हैसियत से नहीं कह रहा हू. हिन्दुस्तान के एक नागरिक की हैसियत पे 
कह रहा हूं। मुझे उनकी पार्टी से कोई द्वेष नहों हैं। लेकिन मुझे केवल यही पार्टी ऐसी नजर 
आयी जिसने जिस सुन्दर प्रणाली और परम्परा को हम अपने देश में लाना चाहते हैं 
उसको नष्ठ किया है। आज उन्हें इस बात का गे होना चाहिये कि झराज सारे देश की जनता 
वाहरलाल जी के राज्य को हामो है। को 


कोई कांग्रेसवाला इसे कांग्रेस को था संजिम्नंडल की 
या व्यक्षिगत तौर पर अपनी विजय नहीं समझ 


ग ता हे। जवाहरलाल जी को घिजय ही कांग्रस 
को विजय है। यह जवाहरलाल जी को उप संस्था को विजय हे जिसका नाम कांग्रेस है। 
कांग्रेस ओर जवाहरलाल जी दोनों ” इनसेपेरेबिल” (अ्रविभाज्य ) हैं। इन दोनों को विलग 
नहीं किया जा सकता। अगर आप जवाहरलाल जो के व्यक्तित्व को मानते थे तो फिर क्यों 
अलग पार्टी में जा बेठे ? हमें तो 5 


पार्टी र उस बात की खुशी है कि आखिर भें श्राप इस बात को कबूल 
कर गये कि देश की जनता जवाहरलाल जो के पीछे हैं और आप 


४ पु गज अम में हे और गलती में है 
और दूसरे भी ग़लत रास्ते पर चल रहें हूं। में इस बात को कहता हूं कि लोगों ने तारे लगाये 
हूँ और ग़लत नारे लगाये हैं। में उन नारों को यहां दृहराता नहीं चाहता, लेकिन यह 
लाल जी, जिनको ख्याति श्राज अन्तराष्ट्रीय जगत में हे श्रौर जिन्होंने 
इतना त्याग और तपस्या इस देश के लिये किया है श्रौर जो रात-दिन हर घड़ो श्रपने देश को 
उन्नत बनाने के लिए सोचा करते हू, 


उ नए सोचा उनके विरुद्ध कोई क्या ऐसा नारा लगा सकता है? 
भें आज कहता हूं कि कांग्रेस को विजय का सख्य यहो है कि इन विधिरोयों ने जो 


पख्य कारण 
नारे लगाये थे उससे जतता ब्रिचलित हो गई कि इतनी गैरजिस्सेदारी से जो लोग नारे 


सहामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के लिये क्ृतज्ञता का प्रस्ताव [४५ 


लगाते हें और श्रनर्गल बातें व्याख्यान के नाम पर कहते हें वे बोट पाने के अधिकारों नहीं हें 
और ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ में शासन सृत्र देना भयंकर भूल होगी । 

में समझता हूं कि कांग्रेस के ज़माने में बहुत सी कठिनाइयां खाद्य के सम्बन्ध में, 
कपड़े के सम्बन्ध में रही हैं। हमारे प्रदेश के जितने प्रमुख पत्र हैं उन्होंने राज्यपाल के 
सम्बोधन की जिस प्रकार से टीका की है उन्होंने इस बात को कबल किया हैं कि इसमें 
कोई दक नहीं कि ये ४ बरस बड़े कठिन बरस थे। देश का बठवारा हुआझा, बड़ी खूबखराबी 
हुईं, कितने भूकस्प आये, अनेक बातें हुईं लेकित हमारी सरकार दृढ़ता के साथ एक 
कुशल नाविक की तरह इस नैया को खेने में सफल हुई। यह हो सकता हैं कि जितनी 
प्रगति की ब्रा थी, या जितनी प्रगति होनी चाहिये थी मुसकिन है उतनी प्रगति न हुईं हो। 
लेकिन जहां तक हमारा प्रइत हे हम तो इस बात में अपने को इस तरह से पाते हैं कि 
हसने अपनी तरफ से प्रगति लाने में कोई कसर नहीं की। बाहरी वातावरण एऐंसा 
था कि मेंठदीरियल (सामग्री) की कमी थी, टेक्‍नीशियनों की कमी थी, देश में 
सहयोग की कस्ती थी, जिससे प्री प्रगति नहीं हो सकी। 


इन पिछले ५ सालों को अगर हम राष्ट्रीय संकद मात कर ट्रान्जिशनल पीरियड 
(संक्रमण काल) मान कर हम लोग एक होकर एक दूसरे से सहयोग करके आगे बढ़ते 
तो वास्तविक प्रगति हमें प्राप्त होती लेकिन हम पद लोलुपता में फंस गये। पार्टी के ग्रन्दर 
ही विभाजन हो गया तो ऐसी स्थिति में हम कंसे यह आशा कर सकते थे कि अपने 
उद्देय तक सफलतापूर्वक पहुंच पाते? इन बातों को समझने के लिये हमें ठंडे 
दिल से घिच्चार करना चाहिये। ग्राम का ग्रामीण इस बात को अच्छी तरह से जानता है. और 
समझता है कि प्रगति क्‍यों नहीं हुईं। वह जानता है कि एक भा बच्चा, कमजोर 
बच्चा भी जो रारीब घर में पदा हो, उसकी माता का खन व तमास शक्ति परदेशी सरकारों 
ने हजारों वर्षों तक चुस कर समाप्त कर दी हो वह इतनी जल्दी कंसे तरक्की कर 
सकता हैें। आपका अथवा विरोधियों का नारा ओर दावा ग्रलत रहा। जनता ने 
सरकार की कठिनाइयों को समझा, कांग्रेस को कठिनाइयों को समझा और 
मतदान हारा सही और उपयुक्त निर्णय दिया। कहा जाता हैं कि कांग्रेस की ४० 
परसेंट बोद मिलें। जितना पोलिग हुआ उसका ४० परसेंट कांग्रेस को मिला, टोटल 
बोट्स (समस्त मतों) का नहीं। 

कई जगह विरोधी लोगों ने यह कहा कि यदि हमें वोट नहीं देना है तो पोलिग स्टेशन 
पर मत आना । इन लाल ठोपी वालों ने क्या-क्या नहीं किया, लेकिन में इन छोटो बातों पर 
जाना नहीं चाहता । में तो इतता ही कहूंगा कि चुनाव निष्पक्षतापुरवंक और सफलतापूर्वक हुए । 
कहा जाता है कि पहाड़ों में बैलेट बक्स बोरों में बांधे गये इसलिए वहां कांग्रेस हारी। इसका 
श्र यह है कि केवल पहाड़ों में गड़बड़ नहीं हुई बाकी सारे देश में गड़बड़ की गई । वहां तो याता- 
यात की कठिनाइयों के कारण बसों को बोरों में बांधने का आयोजन किया गया था। फिर 
भी सुनने में गाया कि एक श्राध जगह पानी से भीगे हुए बेलेट बाक्स आये। उसके लिये इस 
तरह से ग्रलत बात का प्रचार करना कहां तक मुनासितर है ? में तो कहता हूं कि ६० फीसदी 
विजय कांग्रेस की पहाड़ों पर रही । लोग गढ़वाल ओर टेहरी-गढ़वाल को एक में मिला देते हैं-। 
लोग कहते हैं कि पहाड़ पर हार गये। में कहता हूं कि पहाड़ पर केवल एक सीट कांग्रेस ने 
लूज की (हारी) हैं श्रोर वह भो कंसे हुई और क्यों हुई यह में नहीं बतलाना चाहता। 
कांग्रेस भी अगर धर्म की दृहाई देती, देवी-देवताओं की द्वह्मई देती तो वहां भी कांग्रेस को विजय 
होती । खैर मुझे इन चीज़ों पर जाना नहीं है । 


किसी ने कहा कि पंत जी कहते थे कि सन्‌ ५११ तक श्रन्न की कमी को पूरा 
कर लेंगे, परव्तु वह बात झूठी सिद्ध हुई। लेकिन सन १६४६-४७ ई० में जब २ लाख 
३० हज़ार टन नाज प्रदेदा में बाहर से श्राता था बह सालाना १९५१-५२ ई० में ४७ हज़ार 
टन के क़रीब हो गया है। बसे तो आप कहते हैं कि सरकारी आंकड़ों पर हमें कुछ 
विश्वास नहीं है, लेकिन अगर झाप उन्त पर विदवास करें तो आप ही समझिये कि 
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जो चोंज़ ढाई लाख से ४७ हजार तक घट कर प्रा गई हैं उसमें कितनी बड़ी वादा 
हमने तरक्की की हैं। जो सफलतायें हमने प्राप्त को हैं और वे जिन परिण्ित 
में प्राप्त की हैं वे सब आ्रापके समक्ष हैं। भ्रब तो मेरा सिर्फ श्रापसे यहो कहना [ 
कि आप खुदा के लिये कम से कम इस झूठी बातों को न कहे जोकि श्राप अब तक झा 
के सिलसिले में केवल प्रचार की दृष्टि से कहते रहे हैं। आप अ्रज जो तथ्य हू उम्र 
तथ्य ही मानिये। 


हमारा और हमारे वेश का उद्धार तभी हो सकता है जब हम अपनी ग़लतियों को छा 
हो समझ कर उनकी दूर करते का प्रयत्त करेंगे। श्राप अपनी ग़लतो को स्वयं छोड़ा 
भी करते हैं और श्री राजाराम जी इधर बालों को सुझाव भो देते हैं | तो क्योंकि प्रा 
हमें सुझाव दे रहे थे इसलिये में कहता हूँ कि श्राप सबसे पहले अपने अस्तःकरण 
ही टठोलिएं। जिस प्रकार से श्राप इन ५ वर्षों तक केबल प्रचार को ईए 
से ही भ्रपनें भाषणों को करते रहे, मेरा मिवेदन हे कि श्राप श्रपनी उस परम्परा को त्यागि। 
इसके भ्रतिरिकत अ्रगर कांग्रेस को भी जोबित रहना है और देश को ऊपर उठता 
तो उसे भी स्वयं अ्पत्तरी कमियों पर दृष्ठिषात करना पड़ेगा । 


झ्राज तक कांग्रेस से यह कहा जाता था फि पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के बढ ऋ 
नये चुनाव होने चाहियें श्र पुराने श्राधार पर श्रायें हुपे लोगों को यहां बैठने व 
भ्रधिकार नहों होना चाहिये । उसको प्राज हमने पूरा कर जिया है। इससे पूर्व भी उससे क्र 
दिक्कतों के होते हुए भी देश की व्यवस्था का बहुत ज्यादा ध्यान रखा और शाप 
व्यवस्था को दृढ़ बनाते हुये सदा इस बात का ध्यान रखा कि प्रत्येक को नाग 
स्वतंत्रता दिये बिना देश को सच्ची तरक्की नहीं हो सकती । कांग्रेस ने पिछले पांच कं 
में प्रत्येक को पूरा लेटीट्यूड (सुविधा) दिया। चुनाव हो चुके हैं उसके बाद भी जे 
विरोधी दिवस भतनायें जा रहे हैं उनके ज़रिये से श्रशांति पैदा करने की कोशिश की जे 
रही है। में आपको बतलाऊंगा कि जहां तक रचनात्मक कार्यों का संबंध है अगर भ्रा। 
श्रपती इस नीति को त्याग कर पश्रपना ध्यात उधर लगायें तो देश का कल्याण हो तकता 
हैं। चुनाव के समय हमें लोगों को ससझाते में बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करा 
पड़ा उन्हें समझाना पड़ा कि अ्मुक-प्रमुक कांग्रेसमेनों ने बराइयां की हैं और वेही 
प्रधिकांश कांग्रेस से श्रलग हो गये हैं। तब उनको समझ में असली बात भ्राई। अऋ 
हमें व्यवस्थित ढंग से कार्य करता है, अपने देश को श्गे बढ़ाना है। जो लोग चुन कर 
फिर भरा गये हैं उत्तको अ्रपतो परम्परा कायम रखता है और जो भाई चुन कर नहीं 
भ्राये उतकों भौबाहर से प्रेमओऔर अआतृभाव को रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक देश की श्राग 
बढ़ाना है। हमारे महासान्य राज्यपाल ने जो संबोधन किया है उससे उन्होंने एक निष्पक्ष 
बात ही कही है चाहें आप उसमें कुछ भी मोन सेख तिकालते रहें। मे 
विश्वास करता हूं कि सदन में जो भाषण होंगे उनका स्तर ऊंचा होगा। अ्रल्त में मे 
महामान्य राज्यपाल को पुनः धन्यवाद देते हुए अपने भाषण को समाप्त करता हूँ । 

(इस समय १ बजकर १५ सिनद पर सदन स्थगित हुआ शौर २ बजकर १६ सिसठ पर 
उपाध्यक्ष को अध्यक्षता में सदन की कार्यवाहो पुनः भ्रारमभ्भ हुई ।) 


श्री गोविन्द सहाय---उपाध्यक्ष महोदय, गवनेर भहोदय ने जी ऐड्रेस 
दिया हैं उस्त पर किसी बहस का करना, उसकी तरफ जाकर कहना या उसके खिलाफ कहता 
में नहीं समझता कि वह कोई बहुत जरूरी बात है. क्योंकि उसके श्रन्दर न कोई स्टेटमेंट 
भ्राफ पालिसी (नीति संबंधी विवरण) है, न पुराने जमाने में जो ६ साल में कांग्रेस ने किया है, 
गवर्नमेंट ने किया है, उसकी ही ज्यादा चर्चा है। कुछ बातों की तरफ इज्ञारा किया गया है। 
लो कुछ इशारा किया गया है उसके साथ-साथ कुछ बातों के बारे में श्रपनी राय दे दी गयी है। 
में उन्हीं बातों को लेता हूँ जिनकी तरफ गवर्नर महोदय ने इश्ञारा किया है। द 


(अभिभाषण) 


महामान्य राज्यपाल के श्रभिभाषण के लिये कृतज्ञता का प्रस्ताव [४७ 


गवर्नर महोदय का कहना है कि हमें यह सोचना हे कि जनतंत्र की सफलता के लिये जरूरी 
हे कि कुछ स्वस्थ्य परम्परायें बनायी जायं और जो पुराना हाउस है वह अपने हाथ से कुछ 
ऐसी स्वस्थ परम्परायें छोड़ता जायकि जनतंत्र इस देश में सफल हो जाय। 
में इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा कि चुनाव ठीक हुआ या गलत हुआ, बेईमानी 
हुई या नहीं हुई । डेमोक्रेसी का यह पहला उसूल है जो कबूल करता हे कि श्रगर चुनाव 
हो जाय तो चुनाव के बाद जो लोग भी जीत जाय॑ या हार जायं उनको ऐसी हार श्रोर जीत 
को एक खिलाड़ी को तरह लेना चाहिये। जहां इस प्रकार के उसल को हम मानते हें उसके 
साथ-साथ चुनाव में जो बातें होती हैं, जो आबोहवा पेदा होती हैं, जिस किस्म के तरीके बरते 
जाते हैं उनका गहरा असर चुनाव में उतना नहीं पड़ता हैँ जितना चुनाव की प्रणाली पर 
पड़ता हैं। इसके बारे में में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि डेसोक्रेसी के भविष्य के लिये 
ग्रसी तक इस देश में इतना खतरा नहीं था जितना कि इस चुनाव में हम सब लोगों ने खड़ा 
कर दिया हू । 

डेसोक्रेसी की कामयाबी के लिये जरूरी हैँ कि लोगों के अन्दर डेमोक्रेटिक ऐटिचयूड 
(जनतन्त्र प्रवृत्ति) हो, सोचने का तरीका हम लोगों में डेमोक्रेटिक हो। जो पार्टो चुनाव 
' के सेदान में हो उनका प्रोग्राम उनके सामने हो कि क्या उन्होंने किया और आगे वह क्या करना 
चाहते हैं, उसकी तरफ इशारा होना चाहिये । में यह कहूंगा कि इस उसूल को हम सभी 
ने इस चुनाव में पेरों तले रौंदा है। किसने ज्यादा रोंदा है, किसने कम इसके लिये में कुछ 
तहीं कहूंगा। लेकिन दूसरी पार्टियों से ज्यादा जिस पार्टी को गवर्नेसेंट होती है उसके पास 
गलत बात करने के साधन भी होते हें ओर इसलिये उसकी तरफ से ही ज्यादती होती है। 
लेकिन में कहूंगा कि सारे चुनाव के अन्दर जिस तरह से चुनाव हुआ है ऐसा नहीं मालूम होता 
कि लोगों ने केंडीडेट्स (उस्मेदवारों) के सेलेक्दान में डेसोक्रेटिक उसूल को कोई बात कही 
हो । सभी ने बिरादरी, जातीयता, गलत नारे और गलत परसनलिटीज (व्यक्तियों ) पर बोट 
मांगे हें। अभी मुझे ताज्जुब हुआ कि इस सदन के दो सेम्बसे, एक अपोजोशन के भेम्बर और 
दूसरे पार्टी इन पावर (शक्ति युक्त दल) के एक सदस्य ने बयान दिये कि इस चुनाव को 
जीतने का सारा श्रेय पंडित जवाहर लाल नेहरू को हैं। यह एक विरोधी पार्टी के मेम्बर ने 
कहा जिसे कांग्रेस पार्टी के एक भेम्बर ने तसलीम किया। में समझता हूं कि सबसे बड़ा 
घातक बयान जो हैं वह यही है। इस किस्म के बयान निकालना कि किसी खास आदभी की 
वजह से ही चुनाव में जीत हुई यह उस आदसी के लिये भले ही अच्छी चीज़ हो, लेकिन जनतंत्र 
की सफलता उससे जाहिर नहीं होती । जनतंत्र की सफलता के लिये यह जरूरी है कि जनता 
प्रोग्राम को समझ सके, जिस पार्टो को मुनासिब समझे उसको वोट दे। श्री जगमोहन सिंह नेगी 
ते इस बात को बड़े जोर से कहा। जोर से कहने का शायद उनका मतलब यह था कि उनकी 
बात कोई सभझझने न पावे। उन्होंने इस बात को बड़ी खुशी से तसलीम किया कि पंडित 
जवाहर लाल नेहरू ने कांग्रेस को एक कदम ओर आगे बढ़ा दिया, इसे कांग्रेस स्वीकार करती 
हैं। लेकिन पंडित जवाहर लाल जी इसे सुन कर खुश नहीं होंगे। में जरूरी समझता हूं कि कोई 
पार्टो एक व्यक्ति पर नहीं रहा करती .हे। पार्टी का अ्रपन्ना एक प्रोग्राम रहता है और 
उसके लीडर उस पर खबी के साथ चलते हैें। एक आदमी के ऊपर अगर उस पार्टो की ताकत 
रहती है तो वही उसकी कमजोरी है। इसलिये जनतंत्र राज्य की सफलता के लिये उन तमाम 
हालात को आप देखें। में नहीं मानता हैं कि इस चुनाव में जो जीत हुईं है उसका श्रेय 
एक श्रादसी के ऊपर है। में समझता हूं कि कांग्रेस की जितनी जीत हुईं है उसकी मुझे आशा नहीं 
थी क्योंकि में यह समझता था कि इसके बहुत से' वजूहात हैं कि जिससे कांग्रेस जीत नहीं 
सकती थी । यह बात जरूर हैँ कि कोई मजबूत मुखालिफ पार्टी नहीं थी । संगठन भी कमजोर 
हो गया था लेकिन फिर भो लाखों ग्रादियों के दिल में कांग्रेस की इज्जत घर कर गई थी 
श्रौर दूसरी बात यह भी थी कि वह पार्टी इन पावर थी उससे भी उसको मदद सिली 
और भी मुह्तरका हालात थे और जवाहर लाल जो की भी शखसियत थी । लेकिन 
कुछ डेमोकटिक ट्रेडीशन्स (जन तांत्रिक प्रथायें) हुआ करते हैं जिनकी चर्चा की गयी है । वह 


इसमें नहीं बरतें गये हूं। 


४८] विधान सभा [७ मारे, (0 
[श्री गोविन्द सहाय| 


जहां तक बेईमान्ती का ताहलुक है. ऐसा कहना मुश्किल हे कहीं ज्यादा कहीं कम, में 
बईमानी के ऐसे तरीके भअ्रश्तियार किये गये जो मुनासिब्र वहीं थे । शनाझस का कोई भर्गा॥ 
इन्तजाम नहीं था। जिसके पास २ हजार बोट भर वहू १० हजार वो डाल सकता था।। 
जानता हूं कि एक-एक श्रादमी ने १४-१४ बोट डाले थे । हो सकता है सब ने ऐसा किये 
लेकिन पार्टों इन पावर भे ऐसा ज्यादा किया है । इसलिये यह कहना कि बेईमानोरं 
हुई इसको में नहीं मातता हूं। इस चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत हुई हैं। जेपोश्न 
में इतने कम वोट डालने पर इतनी ज्यादा जीत हुई है यह बात ध्षक पेदा करती हैक 
वोट यहां पर ३८ परसेण्ट पड़े हैं भौर उनमें से १८ फीसदी कांग्रेस को मिल हैं जिम 
उसको ६० और ६१ फी सदी सीट सिली है। पिछले सालों से इतने कमर बोट कभी भी गाय 
को नहीं मिले ओर जीत भी ऐसी नहीं हुई है कि जैसी कि इस बार हुई । ऐसी हालत मे 
बातें एक दूसरे के विरोधी हूँ। इसलिये में इस बात की तरफ इशारा करता हूँ कि जततत्र 
सफलता के लिये जिस हुवा की जरूरत है, डुमोक्रेसी से जिस फरेक्टर (आचार) ऐ 
जरूरत हूँ उसको अल में लाना निहायत जझूरी हैं। श्राज श्राम आदी इस बात गे 
कहने लग गया है कि इस चुनाव के भ्रन्दर बेइसानी हुई है श्रौर श्रगर इस हवा को प्रो 
चलने दिया गया तो श्राम श्रादमों का विश्वास बेलट से उठ जायगा और जततंत्र ॥ 
भविष्य फिर खतरे में पड़ जायगा। में नहीं सानता हूं कि जो बादल उठ रहे हैं, थे साली जो 
वाले हँ। आपकी इस तरह की जीत ने इस बात को दिखला दिया है कि इस चुनाव के प्र 
जनतंत्र के उसूल को नहीं बरता गया है। ।॒ 
इसरी बात चीजों के दास बढ़ाने की कही गई है । मेरा रुयाल हैं कि एक बहुत को 
क्राइसिस (संकट) आने वाली है। यह क्राइसिस इस बात को साबित करती है. कि जब पे 
पहां पर चोज्ञों को कमी थी तो दाम बहुत ऊंचे चले गये थे, क्योंकि चीज़ें महीं मिलती थीं, लेकि 
श्राज हालत यह है कि आप बाजार में देखिये कि चीज़ें मौजूद है उनके खरीदने वाला वहीं है! 
में यह समझता हूं कि इकाताभिक क्राइसिस (झथिक संकट) को अ्रगर हिम्मत के साथ, दिल 
के साथ हल करने की कोशिश नहीं की गई तो यह इफानामिक क्राइसिस ने सिर्फ जम्ह्रिया 
. को नुकसान पहुंचायेगी बल्कि भुल्क के ग्रन्दर ऐसे खतरनाक हालत पैदा कर वेगी कि जिस 
लोग काफी परेशान हो जायेंगे क्योंकि कोई भी पार्टी चाहे वह श्रपोजीशन हो मा पार्टी इस पावः 
(शासनारूढ़) हो जब तक उसके सामने कोई निश्चित प्रोग्राम नहीं होता है, इकामामि 
हालत को सुधारने के लिये जो बुनियादी उसूल हैं उसको नहीं भानतों है, तब तक उप 
हालत को हल नहीं कर सकतो है। तो चाहे भ्राप की समझ में आये था ते श्राये श्र बावजुः 
इसके कि आज कांग्रेस पार्टी को इतनी शानदार जीत हुई है हम कह सकते हैं कि इतनी 
शानदार जौत होने पर भी कभी कांग्रेस पार्टी के ऊपर इतना खतरा नहीं पड़ा है जितला हि 
इस चुनाव के बाद । पे इस जीत से जाहिर हो गया है कि क्या हालात मुल्क के सामने आगे 
पाने वाले हैं और पा यह मुल्क जाने बाला है। आप ते देखा कि आप की पूरी यंगर 
जेनरेशन (यूबक संडलो) चाहे किसी पा्टों सें गई, लेकिन वह कांग्रेस पार्टी की तरफ नहीं गई । 
इससे श्राप को समझ लेना चाहिये 


थे कि मुल्क के सामने जो हालात हैं. और जो खतरात हैं 
उनसे आप को श्रागाह हो जाना चाहिये । 


न री आप को आगाह किया जा सकता है चाहे भ्राप 
सुर्ते या न सुनें, विरोधो दल की झ्रावाज ही क्या है ? उनको तो आवाज़ जोर से बोलने से भौर 
मेजारिटी (बहुमत) को आवाज़ से दबाई जा सकती हैं। जिस तरीके से श्राज आपकी 
पार्टी का झारगेनाइजेशन (संघटन) है बहु बहुत खतरे की तरफ आप को ले जा रहा है शोर 
बह बहुत ही गलत तरीके का हु और खुद पंडित जवाहर लाल नेहरू ते इस बात को 

माना है कि कांग्रेस आरगेनाइजेशन ( संघटन ) बहुत फोबिल ( ज्ञीण ) हो गई है। 
. किसी भी जमाश्मत के लिये यह जरूरी है कि वहु इन तसाम- झोंकों को सहने के लिग्रे 


मज़बूत हो और उसका ताल्‍लुक मुल्क के दिलो दिमाग से हो, निश्चित तरीके से उसका प्लानिंग 
हो और उसका ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) 


हि ऐसा हो कि जिससे लोगों को राहत मिल सके । 
एक गवर्नमेंट जिस बुनियादी प्रोग्राम से क्रायम रहती है वह प्रोग्राम उसके सामने. होना बहुत 


महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के लिये कृतज्ञता का प्रस्ताव [४६ 


ज़रूरी है। इस तेज़ी की दुनिया में बहुत सी चीज़ें तेजी से बदल रही हैं और मुझे कोई शक नहीं 
दिखाई देता कि आप खतरे के रास्ते पर जा रहे हैं और आपका जो रवेया हैँ उससे मुल्क 
सुधरता नहीं हैं । कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जो लड़ाई के बाद बहुत खराब हालत में नहीं पहुंच 
गया हो लेकिन सब ने एक रिआरगेनाइजेशन ( पुनस्संगठन ) का प्रोग्राम अपने सामने रक्‍्खा 
और अपने को दोबारा खड़ा कर दिया। | 


आप चीन जैसे मुल्क को देखिये कि वह ३ साल के अन्दर कहां से कहां पहुंच गया । कसी 
खराब हालत वहां की थो ? आज वहां पैदावार बढ़ गई है और हर श्ोबें में वहां तरक्की 
नजर आती है। तो में मानने को तैयार नहीं कि कांग्रेस पार्टी कोई बड़ी मजबूत पार्टी 
है और कोई उम्दा आर्मेनाइज्ड प्रोग्राम लेकर वह आ रही है। मुझे भी कांग्रेस में रहने का 
काफी अर्से तक फ़ल हासिल रहा है और मेने भी अपनी जिन्दगी का काफी हिस्सा कांग्रेस 
में लगाया हैं, लेकिन जितनी मायूसी और वेकेण्ट फ़ेसेज़ (हतोत्साह) के साथ अ्रब के लोगों ने 
वोट दिया हैं उतना कभी नहीं दिया। पहले लोग प्रोग्राम को जानते थे कि क्या पार्टी हमारे लिये 
करेगी, उसमें एक जोश और एक उमंग होती थी, जनता प्रोग्राम को समझती थी। 
ग्रगर आय देखें तो ६० या ७० फीसदी तो हुकूमत ही को वोटिंग हुआ हैं। अगर आप 
एनलेसिस (विश्लेषण) करेंगे तो आपको सालम होगा कि आप के ७१ फीसदी वोटर 
ग्रनइण्टे लिजेंट (नासमसझ ) हैं । जहां दुनिया भर की बातें कही गई हें वहां कोई क्रेडिट (श्रेय) 
की बात नहीं है । आपको मालूम होना चाहिये कि पढ़े लिखे लोग ही मुल्क के काम करते हैं 
और मुल्क को उठाते था गिराते हें। यह फेक्ट आपको समझने की कोशिश करना चाहिये 
झर ग्रपको दिल व दिमाग से सोचना चाहिये कि इस तरह के वोटर कहां तक ग्रापके काम के 
हो सकते हें। आपको फैक्ट्स को समझने की कोशिश करनी चाहिये, लेकिन अगर आपके 
फक्ट्स को दिवस्ट (मरोड़) कर के छिपाने की कोशिश की तो में आपको आज बतलाये 
देता हू कि इस मुल्क में बवंडर उठेगा जो आपके बस से बाहर होगा । आज आपकी पार्टी 
जिस जगह खड्डी हुई हैं आप कभी अपने को खतरे से बाहर नहीं ले जा सकते। आपको 
अपना एकनामिक स्ट्रकचर (आर्थिक ढांचा ) ओर तमाम ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टूकचर (प्रशासन का 
ढांचा)बदलना होगा और जम्हूरियत की एक सही आबोहवा पैदा करनी होगी। जो आपकी जिम्मे 
दारी हैं उसको आप पूरा करे। विरोधी दलों की भी जिम्सेदारी होती है वह भी एक ज़रूरी 
चीज़ हीती हैं। उत्को आपको इनकरेज (प्रोत्साहित) करना चाहिये। न भी आप इनकरेज 
करें तो उनको प्रगति रुक नहीं सकती। उनका कार्य अगर यहां नहीं तो बाहर होगा। 
बाहर की हालत इससे नहीं बदल जाती है कि इस हाउस के मेम्बर बजाय २३२ के ४३० 
हो गये । किसी मुल्क को हालत इससे नहीं सुधर सकती कि आपकी यहां पर कितनी 
तादाद हैें। मुल्क की हालत तभी सुधर सकती है जबकि आपकी लीडरशिप या म॒ल्क 
की लोडरशिप उसे ठीक रास्ते की ओर ले जाय। मुमकिन है यह आखिरी मौका हो। 
सचाई को किसी को नहीं छिपाना चाहिये। सच्चाई को छिपाने से किसी को 
तरक्की नहीं हो सकती हैँ | और न इससे देश को आप आगे बढ़ा सकते 
हैं। में जानता हूं कि क्या क्या अनडेसोक्रेटिक (अजनतान्त्रिक) तरीके इस एलेक्शन में 
इस्तेमाल किये गये और उन्हें जानकर मुझे हैरत हुई । इसको आपको सुधारना चाहिये 
पिछली बातों को भूल कर आागें का चेप्टर (अ्रध्याय ) खोलना चाहिये। अगर श्राप इस एलेक्शन 
से फायदा नहीं उठायेंगे तो मालूम नहीं यह देश कहां जायगा। दूसरे देशों में भी आजादियां 
हासिल हुई हैं और वहां की हुकूमतों ने एलेक्डनों से पूरे-पुरे फ़ायदे उठाये हैं, उन्होंने जनता 
का रुख पहचाना और उससे सबक़ हासिल किये। एक दूसरे पर दोषारोपण करने से कोई 
फ़ायदा नहीं है। पहले कांग्रेस को जितने वोट मिला करते थे उतने इस चुनाव में नहीं 
मिले हें। जो कुछ मुझे कहना था मेंने भी इशारतन आपका ध्यान दिला दिया है। 

श्री रामजी सहाय--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्राज राज्यपाल महोदय का सम्बोधन 
इस भवन में प्रस्तुत हे ओर उसके सस्बन्ध में निर्वाचन संबंधी प्रदन बहुत महत्त्व प्राप्त कर 


थे 
ह्‌ँ 


गया हैं! लेकिन सही बात तो यह है कि हम लोगों को भी आशा नहीं थी कि निर्वाचन इतना 
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[श्री रामजी सहाय | 


शान्तिपू्वक समाप्त हो जायगा। में प्रापसे श्रपने श्रनुभव से कहता हुँ कि कक होते 
भी हमारे सोशलिस्ट पार्दों क भाइयों ने सबसे गन्दा प्रचार किया बा उन्होंने कहा हि॥ 
तो यह झंडा था सोटा डंडा श्रौर जातोयता का जितना विष इस पार्टी ने वसन किया रत 
” किसी और नें नहीं किया, इसे देखकर मुझे श्राइचयय हुआ। कछ लोगों का यह रछा| 
कि हम लोगों ने जवाहुरलाल जी को वजह से चुनाव जीता हैं। में इसे मानने को तेयार 
हूं। हमारी जनता का दिल कांग्रेस के लिये हमवर्दी से श्रोतप्रोत था, यह बात बहुत ऋत 
रखती है। हो सकता है कि कहीं-कहों कुछ थोड़ो बहुत भ्रनियमितता हुईं हो, परन्तु साधारणा 
तो यह चुनाव बहुत निष्पक्षता से शोर शान्तिपूर्वक हुये हैं। इसे प्रत्येक मनुष्य भा 
को तेयार होगा। न 

माननीय राज्यपाल महोदय ने ग्रपने भाषण में हमारी सरकार के पिछले ५ सालों के जे 
का भी कुछ उल्लेख किया है। उन्होंने ज़मींदारी उन्मलत का जिक्र किया, लंकित हे 
प्रदेश में जिन्होंने १० गुन्ता लगान दिया है उनसे श्रभी भी पुरा लगान लिया जा रहा हे प्रो! 
न उन्हें सनद हो मिल पायी हैं। इस कारण श्राज भी ज्ञमोंदार लोग उन्हें तबाह कर रहे है 
मुझे मुख्यकर पूर्वो जिलों के बारे में कहना है। वहां सरकार ने थोड़ी बहुत सिचाई की व्यवत्षा 
तो करने का प्रयास किया है। लेकिन भ्राज वहां की प्रवस्था ऐसी हो गयी है कि जो दयूबबेल 
हैं उनके जो चालक हैं उनका रिश्वतों का तांता बंध गया है। श्राज वहां की जनता तब 
में है। श्राज वहां ७ दिन का श्रनाज देकर कार्ड में १५ दिन का लिख लिया जाता 
प्रौर उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस हालत में जबकि हर विश्ञा में भ्रष्टाचार 
फैला हुम्ना है, यदि हम श्रपने निर्वाचन पर प्रसन्न होकर रह गये तो, भीमान्‌ जी, हम सफल रा 
हो सकते। इसलिये मेरा भ्रनुरोध है कि श्रव समय भरा गया है कि जनता की यह मांग है ॥ि 
भ्रष्टाचार श्र चोरबाजारी को खत्म किया जाय। केवल यही कह कर कोई भी उत्तर 
दायी सरकार छठकारा नहीं पा सकती कि जब तक जनसाधारण में नेतिक स्तर ऊंचा नह 
होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। में समझता हूं कि यदि यही कह कर हम रह गो 
तो जो दशा दूसरे देशों को हुई है, चोन को हमारे सामने हुई है, बेसी ही दा हमारे देश शी 
भी होगी। . ग्राज उन जिलों में सेंने देखा हे कि फसल खड़ी हुई है, लेकिन किसान उसको 
बचा नहों सकता। तो यह छोटी मोदी चीज़ हें जिनके सुधारते से गांव के रहने वालों हो 
राहत मिल सकती है। यदि हम आदर्शों को चर्चा करें और जनता की, किसानों को 
जो कठिताइयां हैं उनको श्रोर ध्यान न दें तो हमें सफलता नहीं मिल सकती । 
हमें तो विश्वास था कि महामान्य का जो संबोधन था उसमें जनता को श्रागे क्या लाभ 
होगा इसका भी कुछ निर्देश रहेगा, लेकिन उसमें जितनी हमने कल्पना की थी वह नहीं 
मिली। इसलियें, भीसान, हमारी सरकार का यह ध्यान होना चाहिये कि जलता के दु 
का कम करें। इन शब्दों के साथ में महामान्य का जो संबोधन है उसके प्रति अपनो बधाई 

रहा है। ्ि | 

श्री गुरु नारायण--माननोय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा पहले नहीं था कि में इस 
संबंध में, जोकि आज राज्यपाल का सस्बोधन है, कुछ कहूँ । लेकिन चूंकि इस संबोधन 
में खासतोर से एलेक्शन्स के निष्पक्ष होने का जिक्र किया गया है इसलिये मुझे सजब्र होना 
पड़ा कि में भी अपने विचार प्रकट करूं। यह जाहिर है कि जो चुनाव हुये, में शुरू से इस बात 
का क्रायल था और में यह जानता हूं कि जनता की जो श्रावाज्ञ होती है जब बह उठती है 
तो या तो इधर उलट देगी या उधर उलट देगो भ्रौर यही मेरा ख्याल था भर इसी ख्याल के साथ ही। 
जहां तक हम लोगों का सम्बन्ध है, हमने प्रचार किया श्रौर मुझे फर्म है श्रौर में गर्व 
के साथ कहता हूं कि विरोधी दल का जहां तक संबंध है जितनी पेशेंश (चैंये) हो सकती है... 
और जितना कोझ्रापरेशन (सहयोग) वह कर सकती है उसने उससे काम लिया और बहुत 
ही शांतिमय ढंग से इस चुनाव को लड़ा। यहां तक. कि श्रगरः कहीं कोई बात सरकार 
. की तरफ से हुई सो तो उसको भो सहन कर के सुकाबिला किया । इसलिये में समझता 
हूँ कि श्राज जो यह कहा जाता है कि शान्तिभय ढंग से चुताव हुआ, अशांति नहीं हुई तो उसका 


महामात्य राज्यपाल के अभिभाषण के लिये कृतज्ञता का प्रस्ताव [ ५१ 


तात्पर्य यही है कि अगर अज्ञांति होती तो वह विरोधी दल की तरफ के होती | अगर श्शांति 
होने का लांछन हो सकता था तो वह विरोधी दल के ऊपर होता, लेकिन विरोधी दल ने 
जिस प्रकार से इस इलेंक्शन में भाग लिया वह सराहनीय है। सब पार्टियों ने, चाहे वे 
समाजवादी पार्टों हो, चाहे किसान मजदूर प्रजा पार्टो हो या कोई भी राजनीतिक दल हो 
सब दलों नें बराबर पेशेंस के साथ इसमें भाग लिया। 


में पहले से जानता था कि कांग्रेस का बहुमत होगा, में इस बात को भी नहीं 
छिपाना चाहता कि जहां तक देहातो क्षेत्रों का संबंध है काफो लोग ऐसे हूं,जो कि कांग्रेस 
के नाम पर कांग्रेस को हर तरह की मदद देने के लिये तयार हैँ लेकिन इसके साथ 
में यह कहुंगा कि ऐसी बात नहीं कि अब कांग्रेस के विरोध में काफी जनता न हो। 
झ्राप ताज्जुब करेंगे कि ऐसे-एसे भो लोग हूं, राजा महाराजा हूँ, हम ही लोग हैं जिनको 
कि ८-८ और १०-१० हजार वोट किसानों के मिले हैं । तो यह बड़े ताज्जुब की बात 
थी। पहले पुराने जमोंदारों को या ऐसे लोगों को बोट सिलना एक नामुमकिन बात 
समझी जाती थी । 


में यह समझ सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता हमारे राजाराम जी शास्त्री को, 
क्योंकि वह कल तक कांग्रेस में थे, बोट मिले, उनका नारा और आपका नारा एक हो है। 
किसान मजदूर प्रजा पार्टो और आ्रापका नारा एक ही है, इसलिये उनको मिलें। लेकिन 
जब हमारे क्लास के लोगों को जिनके विरोध में खास तोर से घोर प्रचार किया गया कि ये 
ज़मोंदार वर्ग क लोग हैं, पंजीपतियों के दरजें के लोग हैं, अगर ये आयेंगे तो फिर आ्राकर के 
वही राज्य स्थापित करेंगे, फिर भी बावजूद इस प्रचार के हम लोगों को इतने वोट मिले तो 
यह इस बात का सूचक हे कि जनता सोलहो आने कांग्रेस के साथ नहीं हे। जैसा कि 
गोविन्द सहाय जी ने अभी कहा, कि जनता में ऐसी भावना है श्रौर जनता समझने लगी है। 
आपने रजवाड़ों को खत्म किया लेकिन फिर भी राजस्थान वगरह में देखिये, तमाम 
राजें-महाराजों ने वहां एलेक्शन को आर्गेनाइज़ (संघटित) किया और लोक सभा तथा 
विधान सभा में वें विजयी हुये और जनता ने उनका आदर किया और उनका साथ दिया। 
मुझे यह ताज्जुब हुआ। 


में नहों कह सकता कि क्‍या हुआ और में कंसे कह दं कि एलेक्शन में बलेट के परचे 
हटा दिये गये और क्या हुआ । में कहने के लिये तैयार नहीं हूं जब तक कि अपनी श्रांखों 
से किसी चोज्ञ को देखन लूं। लेकिन में यह कह सकता हूं कि इस चुनाव में काफी गड़बड़ी हुई । 
मेंने देखा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मशीनरी, जोकि पुरी तरह से कांग्रेस के हाथ में थी, उसका हर 
प्रकार से प्रयोग किया गया। हर टीचर, हर पोलिंग श्राफिसर जहां किसान बोट डालने के 
लिये पहुंचता था उसको पूर्ण रूप से संकेत करता था कि इस बक्से में डालो यही तुम्हारा बसा 
है। श्रगर हम लोगों की तरफ से कुछ कहा जाय कि निष्पक्षता का व्यवहार होना चाहिये 
तो वह चीज़ बेकार है, क्योंकि उनके हाथ में सत्ता हे, हुकूमत का मासला है दूसरों कौ कोन 
सुनता हैं! तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और लोकल बाडीज़ की मश्ञीनरी ने जहां कांग्रेस का बहुमत 
था ऐसा किया। खेर जो किया सो श्रच्छा किया, हमें कोई शिकायत नहीं । मानी हुई बात है 
कि जो सत्तारूढ़ ताकत होगी उसको थोड़ा बहुत फायदा पहुंचता ही है, यह भी हम कह सकते 
हैं कि जहां तान-कांग्रेसमेन के हाथ में डिस्ट्रिक्ट बा की मशीनरी है वहां मुमकिन है कि 
दूसरी प्रकार से वह चलो हो। लेकिन यह सब होते हुये भी चाहे कुछ भी होता इस चुनाव 
में, लेकिन बेलेट बाक्स को जो सेंक्टिटी (पवित्रता) है वह तो में समझता हूं हर प्रकार से 
प्रिजञव (सुरक्षित) रखनी चाहियें। श्रगर बेलट बाक्स की सेंक्टिटी (पवित्रता) खत्म हो गयी 
तो श्राप समझ लीजिये कि देश की क्या हालत होगी५ 


यह जाहिर है कि श्राज कांग्रेस को बहुमत प्राप्त है, लेकिन यह भी सत्य है कि श्राज आप 
देहातों में जायं कोईएतबार करने को तैयार नहीं है कि इतनी जीत कांग्रेस की ऐसे ही हो 
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गई। यह गावन्‍गांव में प्रचार हे झ्ोर सबके मुंह पर मह आत हे कि जुछ ने बुध गह्| 
जरूर हुई । में यह जानता है कि धु० पी० के बक्सी का मात कुसरा है से जाता हुं कि 
इण्टक्ट (यथास्थित मुहर) थी शोर बकसा खूल गया, क्या हुआ है पह तो इंश्वर ही जानताह 
हुकूमत समझा सकतो है कि क्या हुआ ।. ग्रह मे नहीं जानता कि क्या हुआ क्या नहीं हग। 


हमारा श्र कांग्रेस का जहां तक संबंध हैं हम बजाग इसके कि कोई होश 
स्प्रिट (विरोधी भावना) में था बेजियेस की स्पिरिट (बदले को भावना) में भ्रापको मि 
साइज्ञ (भ्रालोचना ) करें हम यह जहर महसुस करते है कि अगर आप ने बलद बाकस की सह 
की प्रिजर्व (प्रतिष्ठा को सुरक्षा) नहों किया तो यह एक नमूना होगा जो प्रापके सामो ग्रे 
प्रीर भ्रापकों खलेगा भ्ौर इसका परिणाम यह होगा कि कम्पुनिज्म (शास्ववाद) जिमको ऐप 
का आप प्रधत्त कर रहे है श्रौर देश की हर एक भेजर पारी प्रवत्त कर रहो है कि बहु बहुत क 
फल जायगा श्रोर किसी को विश्वास फिर बेलठ बाक्स का श्रौर एजेकान का नहीं से 
इसलिये में तो खास तौर से यह कहता चाहता हूं कि एलेक्शन हो गया। हम को एस 
की जितनो बातें थीं, जितनो विषभ्ततायें थी वह भूल जानी चाहिये लेकिन इस बात फा गह 
ध्यान रखना चाहिये कि आ्रागे चल कर के कभो भी चाहे कोई भी दल विरोध में हो था सत्ताह 
हो उसके खिलाफ अगर जनता में किसो प्रकार का भी शाकोशबहा हुआ तो उसका परिणा 
अच्छा नहीं होगा। महात्मा गांधी जब तक जोबित थे यह अपने एस ( उह्ेद्य) के हि 
जो मीन्‍्स श्रड्ाप्ट करते (साधन बरतते ) ये उनसे वह बराबर ईमसानवारी के साथ बरतत ४ 
ओर इसलिये में यह चाहता हूँ कि कोई भी सत्तारूढ़ दल हो, कोई भो हिन्दीरतानी हो हे 
लोगों को एश्स भ्रौर मोस्स दोनों हो के लिये ईमानदारी का प्रयोग करता चाहिये। पगर हमे 
यह किया कि एम्स हासिल करने के लिये भीच्स में जरा भी गड़बड़ी कर दी तो उसका परिणा। 
होगा कि देश बरबाद हो जायगा और हमारे देश का मारेल (सेतिकस्तर ) बिलकूल गिर जायगा। 


जहां तक आफिससे का संबंध है में यह जानता हूं कि श्राफिशियल सशीतरी सरताए। 
हाथ मे है। में अपने जिले के बारे से भो कह सकता है कि जहां तक हमारे कलेक्टर का रब 


हैं उस शस्स ने निहायत ईमानदारी के साथ भ्रपना काम किया, ले कित से कर क्या सकते हैं जग 
उनके हाथ सें बैलट बाक्स जहां 


| रकजें जाते हूँ वहां की न तो चाभी रहती है न फोई चीज उन 
पास रहती है और यहू तमाम ६०-६० और ६५-६५ रुपये पाने घाले कल वहां घुसे रहो 
हैं। तो में क्या कहूं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ । बहरहाल, जो कुछ भी हुग्ना। 
हमको आगे के लिये सबक लेना चाहिये और अगर हम यह चाहते हैं कि प्रजातंत्र को हों 
श्रागे बढ़ाना है, अगर हमें ईमानदारी के साथ प्रपने मुल्क को अपने स्थार्थ को हटाकर के श्र 
बढ़ाना है तो जरूरी है कि हम चाहे जो कुछ भो करें पर जहां तक बेलट बावस' का ताहलुक ह 
उसमें कभी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिये। श्राप विचार करें कि जब प्रंग्रेज़ थे, तो अगर मे 
भी अपनो राजसत्ता का इसी प्रकार प्रयोग करते तो विरोधी बल कभी पतपतने त पाता । हुवे 
भी कहा जाय हम दावे के साथ कह सकते हें कि शंग्रेजो शासन में चात्े जितनी भी खराबी हो) 
लेकिन उसमें निष्पक्षता यो, एक 


बह किस्म का करेक्‍्टर (श्राचरण ) था। उसने उस चीज़ को प्पन 
हाथ से जाने नहीं विया। उसे बराबर निभाया। उर्स 


सन परक मे प री का ततोजा है कि हमारे देशवासियाँ ने 
भ्रच्छे तरीके से चलते हुये प्रजातंत्र को ओर क़दस बढ़ाया भोर हमारा मुल्क प्रजातंत्र को श्रोर 
बढ़ा। अगर वह ऐसा न करते तो वहू भो यहू सब कर सकते थे। इसलिये में कहता है 
कि घर त्रष, दस वध, पंद्रह वर्ष चाहे कांग्रेस की हुकूमत रहे, लेकिन भ्रगर हमारे देश की 
मारेल (नैतिकता) गिर जायगा या जनता का विश्वास उठा तो उसके साथ वेश को बड़ी भारी: 
हानि पहुंचेगी जिसका ख़मियाजा देश को भुगतना पड़ेगा ।.. इसलिये से यह जरूर चाहता 
हैँ कि किसी को यह भी शिकायत ने रह जाय कि साहब : “इसमें इस प्रकार की गड़बड़ी 
हो सकती हे चाहे जैसी भी हो । यह जरूरी था कि में यह चोजें आपके सामने पेश कर दूं। 

जहां तक इसका ताल्लुक है कि कांग्रेस को वोट, जवाहर लाल 'जी,की शख्सियत की वजहें 
से मिलें, ठीक है। जवाहर लाल जी को जो वोट मिले हैं, बे कांग्रे 


मिले है बे / भी वोट भिले हूं, बे कांग्रेस के बोद हैं और कांग्रेस 
को जो वोट मिले हें बे जवाहर लाल जी के हैं। . जवाहर लाल जी कांग्रेस का संचालन करते 


महामान्य राज्यपाल के अ्रभिभाषण के लिये कृतज्ञता का प्रस्ताव [ ४३ 


हैं, अगर उनके नाम पर कांग्रेस को बोट मिले तो कोई शिकायत की बात नहीं हैँ और 
इसीलिये बीच में सभापति का आसन भो बदला गया कि एलेक्शन आ रहा हैं। तो 
जहां तक उसका ताललुक़ है मुझे इस पर कोई शिकायत नहीं है। लेकिन में यह जरूर समझता 
हूं कि कुछ भी हो हम लोगों को एलेक्दन में बेलट बक्सों की सेंक्टिटी हर तरह से 
प्रिज़व (सुरक्षित) करनी चाहिये और अगर नहीं करेंगे तो हमारा देश सिट जायगा श्लोर देश को 
बहुत हानि पहुंचेगी। अगर नेशन करप्ट (राष्ट्र भ्रष्ट) हो गया तो फिर जो दशा भारत को 
होगी इसको विच्ञार कर देखें। इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं । 


श्री केशव गुप्त--श्रीमान्‌ उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण के ऊपर 
ग्रज बारह बजे से विवाद चल रहा है. और जो उन्होंने अपने भाषण में चुनाव के ऊपर 


संकेत किया हैं अधिकतर हमारे बोलने वाले भित्रों नें उसी पर जोर दिया है और चुनाव 
की शिकायतें की हैं। यह तो मानी हुई बात है और जंसा कि चतुर्भुज शर्मा जी ते अपने भाषण 
में कहा था कि विरोधी दल के नेता व्यामा प्रसाद मुकर्जी ने इस बात को माना हे कि चुनाव 
बहुत ही इम्पाईल (निष्पक्ष) बहुत ही सुगमता से और सुन्दरता के साथ हुये। 
उसके फंयर होने में जरा भी संकतमात्र कोई शक नहीं हो सकता है। प्रजातंत्र के बाद 
यह भारतवर्ष का सबसे पहला अनुभव भी था। 

हमारे भाई गुरु नाराथण जी ने अंग्रेजों की तारीफ की और कहा कि उन्होंने अपनी 
हुकूमत में एक इम्पारशलिदी (निष्पक्षता) से कास लिया। यह कहा कि यह उन 
के करेक्टर का एक गुण था। में यह कहना चाहता हूं कि इंगलेण्ड जो प्रजातंत्र का 
जन्म स्थान कहा जाता हैं उसके अन्दर जो जो पहले चुनाव हुआ करते थे उनमें खून की होली 
खेली जाती थी। उसके मुकाबले में भारतवर्ष ने, जहां कि पहला अंडल्ट सफरेज (वयस्क 
मताधिकार ) का चुनाव था, किस शान्ति के साथ किस सुन्वरता के साथ लड़ा। सब भाई और 
बहनों ने जिनको मत देने थे घंटों बेठकर अपने-श्रपनें वोट डाले। यह क्‍या थोड़ी बात. 
हैं जो भारतवासियों ने किया । मेरे भाई अंग्रेजों के श्राचरणों से तो शिक्षा 
लेना चाहते हैं लेकिन उन्हें अपने भाइयों के आचरण से शिक्षा लेनी चाहिये । उन्होंने पहले ही 
अनुभव में किस सुगमता से काम किया है। खेर यह तो चुनाव की श्रोर थोड़ा सा संकेत था । 

मुझे इस भाषण में एक कसी मालूस हुई कि जो मौजूदा समय में चीजों की कीमतें गिर 
रही है, डिप्रेशन (मंदी ) श्रा रहा है तेज़ी के साथ और जिसके कारण हमारे सबे में और सारे 
देश में एक व्यापारिक हलचल मची हुई है उसका कोई संकेत राज्यपाल महोदय के भाषण 
में हमें नहीं मिलता। न उन्‍होंने इस बात का संकेत किया है कि इस डिप्रेशन के जमाने में किस 
तरीके से अपनी श्राथिक पद्धति को ठीक करना चाहिये और किस तरीके से मुल्क की हालत 
को बुरुस्त करना चाहिये | और इस जमाने के अन्दर किस तरीके से बेकारी जो फंल रही हे उसको 
रोकना चाहिये इसको तरफ कोई संकेत नहीं किया है । इसको तरफ संकेत इस भाषण में होना 
चाहिये था और न आज ही किसी बक्‍ता महोदय ने इसकी तरफ संकेत क्या हैं । में 
गबनेसेंट का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह बहुत जरूरी मसला हैँ जिसकी तरफ 
गवर्नमेंट को ध्याल देना चाहिये और तेजी से कदम उठाना चाहिये। में जानता हूं कि यह 
इंटरनेशनल (अन्तर्राष्ट्री) सा हो गया है। दूसरे देशों के अन्दर भी तेजी से दास गिर रहे हे 
लेकिन यह हमारे सूबें का भी ससला है इसलिये हमारी गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान देना 
चाहिये ओर कोई कदम बहुत जल्द से जल्द उठाना चाहिये ताकि भाव का कोई निश्चित ढंग 
चल सके। इस तरफ ध्यान देना जरूरी है। द 


तीसरी बात है कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण के अन्दर फूड पालिसी (खाद्यविषयक ) 


नीति का भी थोड़ा सा जिक्र किया है और ध्यान दिलाया है कि गवर्नमेंट झाफ इंडिया 
ने जो सबसिडी (सहायता ) हमकोबह देती थी उसको देता बन्द कर दिया है और उसके कारण 
थोड़ा सा शुबहा जनता में भी यही हे कि बहुत संभव है कि शहरों में जो अ्रन्न के कंद्रोल रेदस हें 
बह बढ़ जाय॑, क्योंकि सबसिडी (सहायता) के बन्द हो जाने से जो हमारे सूबे की माली हालत 
है उसपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता हु क्‍योंकि अ्रन्न के वितरण के कारण शअ्रभ्नी तक 
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| श्री कशब गुप्त | कक रु 

हम तीन करोड़ से ज्यादा खर्चे कर रहे थे और भ्रब बहुत संभव हैँ कि सबसिडी के न मिलते 
से ८ या € करोड़ का घाटा हमारे सूबे को पड़ेगा और बहुत संभव है कि यह घाठा हमारे यू 
के एकनामिक्स के लिये बहुत कठिन हो, इसलिये यह शुबहा हमारो जनता को हो रहा है कि 
शायद इससे कोमतों को बढ़ाना पड़े। गवनेमेंट को, में श्राश्ञा करता हूं, कि जब वह जवाब 
देगी तो इस ओर भो एक संकेत कर देगी और माननीय मिनिस्टर श्रपनी स्पीच मे 
बतलायेंगे कि ऐसी हालत में उसका क्‍या संद्या हे। क्या आज वह वास्तव में कीमतों को 
बढ़ाना चाहती है या नहीं और झगर नहीं तो जो घाटा पड़ेगा उसको किस तरीके से प्रा 
करता चाहती है। इसकी तरफ भी मासनोय मंत्री एक इशारा करेगे। 


एक बात और देखने की है कि झगर वह कीमतें बढ़ाते हैं तो उनको यह भो देखना चाहिये 
कि जो कीमतें बाजार में चल रही हैं वह कंट्रोल से कम चल रही हैं। गेहूं का भाव कहीं 
कहीं पर १६ रुपये सन से भो कम्र चला गया हैं। चौनी का बाजार भाव कंट्रोल भाव से कम 
का रह गया हैं और ओपेल समारकेट (खुले बाजार) में चोतती को कीमत कम्त हो गयी है। 
इसलिये अ्रगर कीमतें बढ़ती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेंगा। यह भी देखना होगा कि जो 
हमारी आथिक बुनियाद हे उस पर असर न पड़े। इसलिये इस मसले पर एक नीति बनावें और 
जब माननीय मंत्री खड़े हों तो उसका एक इशारा अपने भाषण में करें तो ठीक होगा। 


चौथी बात यह है कि हमारे राज्यपाल महोदय ने प्लाण्ड (संयोजित) एकानामी ( ग्राथिक 
व्यवस्था) का जिऋर किया है और उन्होंने बतलाया है कि इस मौजूदा जमाने में एक नियंत्रित 
प्राथिक व्यवस्था का होता श्राववयक है । में भो इसको सानता हूँ कि यह बहुत जरूरी चीज़ है। 


देवा ने अपना कास्फोडेस (विश्वास) कांग्रेस में दिखलाया है श्रौर पांच साल के लिये उससे 
कांग्रेस को शक्ति प्रदान की हे। 


हमारी कांग्रेस की जिस्मेदारी बहुत बढ़ जातो है और विशेषतया उस जमाने के श्रच्दर 
जबकि डिफ्लेशन (अपकर्ष) और डेप्रिसियेशन (मल्यपात) का समय ग्राता हैं उस समय 
के भ्रन्दर प्लांड एकनामी की तरफ क्या कदम हमारो गवर्मसेंट बढ़ायेगी यह हमें देखना हैं । 
जो सबसे बड़ी कमी और जरूरत है वह श्रन्न की है और जिस तरह से हमारे देश में जनसंख्या 
बढ़ती जाती है, उस अनुपात से हम देख रहे हैं कि हमारे यहां अन्न की पेदावार नहीं बढ़ रही है । 
इस कम्तो को पूरा करना हमारे लिये जरूरी है। इतना इशारा जरूर दिखाई दिया कि दूसरे 
देशों से जो अन्न हमारे यहां पहले मंगाया जाता था उससें कमी हुई है। जहां ३ साल पहले 
२ लाख टत से ऊपर हमारे सूबे में श्राता था उससे करीब-करीब ४० या ४२ हजार टन अब 
हमारी भ्ावश्यकता बाहर से मंगाने की रह गयी। इससे में यह नहीं मानता. कि कोई हमारे 
यहां अन्न की पेदावार ज्यादा हो गई, क्योंकि हमारे यहां ऐसे आंकड़े तेयार नहीं, जिनको देखकर 
हम कह सकें कि हमारे यहां कितनी पेदावार बढ़ी या कम हुईै। जो भ्रांकड़े तेमार होते है 
व कंतल एक संकेतमात्र हैं। हमारे स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का कोई ऐसा तरीका 
नहीं जिससे सही बात मालूम हो सके कि किस गांव के झल्दर कितना गेहूं बोया गया और 
कितना वास्तव में पैदा हुआ या कितना चना बोया गया और कितना वास्तव में पैदा हुआ । 
एसी चीजें हमारे यहां नहीं है। चीन की बात हमारे सासने रखो गयी हैं। सुन्दरलाल जी 
वहां गये थं। वहां का उन्होंने जिक्र क्षिया है। उन्होंने देखा और बतलाया कि आ्टिकिल्स 
तगरह में भी जो छपा है उससे भो पता चलता है कि दो बरस के अन्दर जो प्रश्न का संकट 
था उसको चीन ने दूर कर लिया और दो बरस सें वे इस योग्य हो गये कि वे दूसरे देक्ों की 
अन्न भेजने लगे और भारतवर्ष को भो उन्होंने दिया । यह इसी का नतीजा था कि उनके 
यहां प्लांड एकनामी थी। गांवों के अन्दर उन्होंने आ्राथिक नियंत्रण रखा। हर शख्स 
की पैदावार पर नियंत्रण रखा। जितने अयोग्य व्यक्ति थे जिनके हाथ में ज़मीन थी उनसे 
लेकर योग्य व्यक्तियों के हाथ में ज़मीन दी। उन्होंने ऐसी व्यवस्था को कि जिससे किसी 
प्रयोग्य व्यक्ति के हाथ में ज़मीन न रह सके और योग्य व्यक्तियों के हाथ में पहुंचे और पैदावार 
बढ़े । हमारे देश में भी उसी तरह से प्लांड एकनामी बने जिससे हम जल्दी से जरलदी 


महा मान्य राज्यपाल के अभिभाषण के लिये कृतज्ञता का प्रस्ताव [५४ 


ग्रप्न और रुई की कमी को पूरा कर सकें। हर गांव की अलग व्यवस्था हो। हर गांव के 
श्रांकड़े हों। जो योग्य हों उनके हाथ में ज़मीन रहे। 

मझे खजशी है कि श्री चतुर्भुज शर्मा जिस वक्‍त राज्यपाल महोदय की सेवा में धन्यवाद 
का प्रस्ताव उपस्थित कर रहे थे उन्होंने भी इस ओर संकेत किया और गवर्ममेंट की तवज्जह 
इस ओर दिलाई कि गवर्नसेंट को प्लांड एकानामी की तरफ ५ देनी चाहिये शोर इस तरह 
से जो हमारी टेनेण्टरी (कृषक गण) है, एग्रिकल्चरल होल्डिगस (क्षियोग्य जोत) हैं उसका 
प्रबन्ध करना चाहियें। में भी इस ओर जोर देना चाहता हूँं। गवनेसेंट परिवतन चाहती 
है तो बहू जल्दी इस झोर ध्यान दे। अगर अन्न के संकट को दूर न कर सकी तो में कहता . 

$ कि वह दिन दूर नहीं जब हमारे मुल्क के अन्दर एक गअव्यवस्थित अवस्था पैदा हो जाय ओर 

जेसा कि गरु नारायण जो ने कहा कि कम्युनिज्म के दबाने को हम कोशिदा करते है, मगर जबान 
के कहने से कम्युनिज्म नहीं दब जायगा। वह स्थितियां जो कि कम्युनिज्म को पैदा करतों 
हैं जब तक उन कंडीशंस (दशाओं ) को हम दूर नहीं करते उस वक्‍त तक कम्युनिज्म को रोकने की 
ग़क्ति किसी सरकार में नहीं हो सकती । उसको रोकने के लिये यही तरीका 
हैं कि मुल्क के अन्दर पेदावार बढ़ें, मुल्क के अन्दर हर शख्स को खाना मिले, कोई शख्स बेकार 
ने रहे, हर शख्स को आरास करने का सौका हो, हर शख्स को उन्नति. करने का मौका हो ओर 
ग्रपता पेट भर सके ओर अ्रपने जीवन को सुख के साथ बिता सके । अगर कोई गवनमेंट 
ऐसा करने में कामयाब हो तो वह कम्युनिज्म को रोक सकेगी, और अगर ऐसा न कर: 
सकी तो फिर कम्युनिज्म आयेगा, तेजी के साथ आयेगा और इसमें कोई शुबहा नहीं कि वह 
थ्रा रहा हैं। अश्रगर इन ५ साल के अन्दर हम जनता की तकलीफ दूरन कर सकें, मुझे 
तो यह भ्राशा है श्लौर यह हो सकता हैँ कि यह फर्स्ट ऐंड दी लास्ट इलेक्दान (प्रथम और अच्तिम 
निर्वाचन) हो, क्योंकि ५ साल बहुत ज्यादा हैं इम्तहान के लिये ओर खास कर उस समय जब 
कि हमारे देश की आंतरिक स्थिति और आशिक स्थिति बहुत जल्दी-जल्दी बदल रही है । 
हमारा कत्तंव्य है कि इन रद्दोबदलों को सही तौर पर हम इस्तेमाल करें और ऐसी स्थिति पेदा 
करें कि वे हमारे काब्‌ में आरा जायं । इसलिये इस स्थिति को काबू में लाना गवनेमेंट का कत्तंष्य 
हैं। मौजूदा गवर्नसेंट का फ़र्ज होगा कि वह जितनी जल्दी हो सके ऐसे कदम उठाये, ऐसे ऋष्ति- 
कारी कदस उठाये, एक नया रास्ता अ्ख्तियार करे जिससे मुल्क के अन्दर व्यवस्था कायम हो। 

मुझे एक बात और कहनी है कि राज्यपाल के ऐड्रेस में एक बात की और कमी हैं । 
बहु यहु कि डिस्ट्रिक्ट बोडेंस के इलेक्शन्स (निर्वाचन) बहुत नजदीक आा रह ह उनके मुताह्लिक़ 
गवर्नमेंट क्या करने जा रही है उनके बारे में भी कोई इशारा नहीं किया गया । मेरा इतना 
ही कहना है कि गवर्नसेंट उनकी ओर भी इशारा करे कि डिस्ट्क्ट बोड्‌ स के इलेक्दान्स वह कब 
करने जा रही है । में यह भी नहीं चाहता कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डेस के इलेक्ड्ान्स जल्दी हों, लेकिन भेरा 
तो कहना यह है कि आजकल के जो डिस्ट्क्ट बोर्डेस हें बह आजकल के समय के लिये पर्याप्त 
नहीं हैं। वे सन्‌ २२ में बनाये गये थे उस समय से तो अब काफी जमाना आगे बढ़ गया है । 
मौजूदा डिस्टिक्ट बोड़ स जिस प्रकार के हें उस प्रकार के भ्रगर न रहें तो ही ग्रच्छा है। उनको 
खत्म करके ऐजकेशन (शिक्षा) और पी० डब्ल्यू डी० विभागों में मिला दें तो अच्छा है । 
मेरी इसलिये प्रार्थना हेँंकि सरकार डिस्ट्िक्ट बोडस के संबंध में अपनी नीति बताये और यह 
बताये कि सरकार वास्तव में डिस्टक्ट बोड्स के बारे में क्‍या रहोबदल करना चाहती है। 
प्रगर कोई रह्दोबदल करना चाहती है तो किस प्रकार का करना चाहती है । 


पंचायत राज्य के बारे में भी कुछ कहां गया उनके चुनाव मुल्तवी किये गये । ज़रूर 
मुल्तवों करने चाहियें थे। उनके बारे में भी सेरा यह निवेदन हैँ कि २ साल में जो अनुभव 
हुये हें उतका लाभ भी. हमको उठाना चाहिये। मुझे आशा है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों पर 
ध्यान देगी। - इन दाब्दों के साथ चतुर्भुज शर्मा जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है उसका 
में समर्थन करता हूं। । 

श्री अ्रब्दुल बाक़ी-..जनाब वाला, इस वक्‍त इस हाउस के सामने हिज़ ऐक्सीलेंसी 
गवर्नर”का ऐंड्रेस है । . उसमें ६ साल के अन्दर: इस सरकार नें जो कुछ किया है उसी का 
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[ श्री श्रव्वुल बाक़ो ] 


इशारतत तज्ञकिरा है श्रौर तज़किरा है पिछले इलेंक्शन्स के मुताल्लिक़ । जहां तक इलेकास 
का ताल्‍लुक है में इन इलेक्शन्स को कार्यवाही को श्रलहदा से देखता रहा हूं। क्योंकि झञ 
इलेक्शन में मेने कोई हिस्सा नहीं लिया । श्रगरचे मेरे बाज दोस्तों को यह शुबहा हैं कि में भो 
खड़ा 8 था। कभी-कभी एक नाम के होने की वजह से श्रादमी को _शुबहा हो जाया करता 
है। मेरे ही जिले में मेरे नाम के एक कोमरेड (साथी ) खड़े हुये थे जिनके बारे में मेरे दोस्तों को 
यह शुबहा हो जाता है कि वह में ही हूं। हां, तो मुझे इस इलेक्शन को दूर से देखने का मोका 
मिला इसलिये में समझता हूँ कि जो कुछ मेंने राय कायम की हैँ और जो कुछ इस मुल्त मे 
बसने वालों को आवाज मेने पहचानी हे वह बड़ी हृद तक सही हो सकती हे और में स्यात 
करता हूं कि वह है। इसमें कोई शुबहा नहीं कि कांग्रेस काययाब हुई और जेसा कि एड्स 
में जिक्र किया गया है इस सुत्रे को गवर्नमेंट बड़ी स्टेबिल (स्थायी) गवनेमेंट बत्तेगी। 
लेकिन में कहता हूं कि कहीं ऐसी स्टेबिल न हो जाय कि चटल जाय । बहुत ज्यादा स्टेंबिल 
होने से चटख जाने का शुबहा होता है। इस बार जो असेम्बली कांस्टीट्यूट (बनेगी) होगी 
उसमें जो अ्पोजीशन होगा वह सिर्फ कहने भर को अपोज़ीशन होगा। सही किदिसिज्म 
(ग्रालोचना) करने के लिये, मुल्क के सामने सही राय रखने के लिये वह नहीं होगा। प्र 
भी मुल्क में एलेक्शन बहुत हो रहे हैं। एलेक्शन के बाद जो नतायज होते हैँ, कभी कभी 
ऐसा होता है कि खुद पार्टी को इत्सीनान होता है कि जो कुछ हुआ सहो हुआ। 
मगर प्रक्सरियत की यह राय हैं कि फेयर (निष्पक्ष) नहीं हुआ। खुबा को मालूम हैं 
कि फेयर हुआ या अनफेयर हुआ। इसके ऊपर में भ्रपना ख्याल जाहिर नहीं करता 
चाहता हूं। 

इस ऐड्रेस (अभिभाषण) में गवनेसेंट के कारतामे जो ६ साल में उसने किये, सबका 
जिक्र किया गया है। लेकिन गबनेसेंट के उस पहुलू का जो बरसात की रात से भो ज्यादा 
तारोक है कोई जिक्र नहीं है। यह कहा गया है कि पाइलद स्कीम के मातहत 
गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और बलिया में कार्यवाही हो रही हे। कार्यवाही हो रही 
है ग्रौर उसका नतोजा भी कोई है। में समझता हूं कि अगर कोई कार्यवाही हो रही है तो 
वह बिल्कुल बेकार हे। जेसा कि कांग्रेस के दो दोस्तों ने कहा कि वहां की हालत यह है 


कि गवर्नसेंद उनको कोई सदद नहीं देतो है। बल्कि गवर्नमेंट ने तो वहां जाकर उतको 
झौर खतरे में डाल दिया है। ह 


पूर्वी जिलों को हालत यह है कि गबर्भमेंट राशन देती हैं, मगर कितना ? 308 कक 
तौर पर सें बतला दूं कि झाज़सगढ़ को आबादी २१ लाख है। कुल ६३ हजार आदर्मियों के 
लिये राशन है। बकिया २० लाख और कुछ हजार का तो राशन हो नहीं हैं। गवर्नमेंट 
को यह सोचना चाहिये कि ज़ञमींदारी एबालिश (विनाश) होगी हो, क्योंकि उसके रहने का 
वक्‍त नहीं है। उसकी उम्र ही खत्म हो गयी है और उसे खत्म होना चाहिये। मगर गवर्नमेंट 
जिस तरोके से, जिस निजाम के मातहत, जिस कानून के सातहत उसे खत्म करना चाहती हैं 
वह भी सही है कि नहीं? अभी तक गवर्नमेंटः के सामने जो नजरिया भा बह ग्रह कि 
छोटे छोटे काइतकार बुलन्द हो जाय॑ंगे, आजाद हो जायंगे। बुलन्द क्या हो जाय॑गे ! 
उन्होंने तो श्रभी से अ्रपनो होल्डिग्स (जोतों) को फरोख्त करना शुरू कर दिया' है। जो 
लेंड (भूमि) वाले लेबरसे (श्रमिक) थे बे लैंडलेस लेबरस (भूमि-हीत श्रमिक) होते 
जारहेह। की कक आल 

गब्नेमेंट की तरफ से कहा गया हे कि जसोदारी एबालिशन की वजह से मुल्क में आजादी 
पैदा होगी और लोगों की हालत ज्यादा बुलन्द हो जायगी।. आयनन्‍्दा जमाना बतलायेगा कि 
क्या होगा।. एबालिशत आफ जमोंदारी जिस तरह से की जा रही है, जिस कानून के मातहत 
एबालीशन हो रहा है उसका नतीजा क्‍या होगा। मुझे तो इसका नतीजा कुछ ग्रच्छा नहीं 
मालूम होता हे। मुझे तो बड़ा तारोक नतीजा मालूम होता हे। _ नतोजा यह -होगा कि 
एक जमींदार की जगह बहुत से जमींदार हो जायेंगे। चूंकि आपने उनको फरोछृत -करने 
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का राइट (अधिकार) दे दिया हैं। दरअसल जमींदारी एबालिशन कोई सही इलाज नहीं है। 
इसका कोई रोशन पहल नजर नहीं झ्राता है। अभी तक तो इस पर अमलदरामद शुरू नहीं 


हुआ है। अमलदरासद होने के पहले मुल्क की यह हालत है । मशरिकी अ्रज्ञला को 
हालत यह है कि मेरे ख्याल में कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसको दो वक्‍त रोटी भो 


मिलती हो। 


जनाबवाला, दुनिया की जितनी भी स्कोमें हैं, रूस ने जो कुछ किया, जमंनी 
ने जितनी साइन्स में तरक्की की, असेरिका नें जितने अ्रसलहा तेयार किये, उन सब 
को श्रगर इस मुल्क में लाकर रख दें तो भी इससे कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला है। नतोजा 
तो सिर्फ उसो वक्‍त मालूम होगा जब कि मुल्क की गिजाई हालत को, कपड़े की हालत को 
हम दुरुस्त कर लें। गवर्नभेंट की तरफ से कहा गया हूँ कि चीज़ों के भाव बहुत गिर रहे हूं, 
लेकिन जहां तक में समझता हूं वह भाव इस वजह से गिर रहे हें कि लोगों की, मुल्क के रहने 
वालों की परचेजिग कैपिसिटी (क्रय क्षमता) बाको नहों रही। वह चाहे श्रापक फेल की 
वजह से हो, चाहे उनकी नादानी की वजह से हो, लेकिन अब उनके अन्दर परचेंजिग कंपिसिटी 
बाकी नहीं है । कंट्रोल जो मुल्क में है. वह इस क़दर खराब हैं कि जिससे हर द्वुकानदार 
घबराया हुआ हैं। इस वास्ते यह सबब नहीं हे कि यहां पर पेंदाबार बढ़ गई है। भ्रगर 
एसा होता तो बाहर से गल्‍ले के मंगानें की नौबत क्‍यों श्राती ! जैसा कि मेरे दोस्त ने 
कहा, इससे पता चलता है कि मुस्तकबिल में एक खतरा आने वाला है। 


मेरे लायक दोस्त चाहे मुबारकबादी के मुस्तहक़ हों या न हों कि वह यहां पर रिटर्न (निर्वाचित) 
होकर आये हैं, लेकिन उनको इन मसायल पर गौर करना जरूरी है। कांग्रेस का येजारिटी में 
यहां पर रिटर्न होना कोई महत्व नहीं रखता है। मसला तो यह है कि गल्‍ले का ससला, कपड़े का 
मसला, ज़मीन का मसला और करेकक्‍्टर का जो मसला हें उनको कंसे हल किया जाय । अगर 
आपने एलेक्शन में २ लाख या ३ लाख रुपया सर्फ कर दिया तो उसके लिय श्रापको कोई (श्रेय ) 
क्रेडिट नहीं है । क्रेडिट (श्रेय) तो आपको उस वक्‍त होगा जब इस मसले का हल निकल श्रायेगा । 
पिछले ६ साल निकल गये, आपने क्या किया ? जब श्ापने इन ६ सालों के श्रन्दर ही हालत को 
ठीक नहीं किया तो अब क्या तवक्‍कों आपसे की जाय ? श्रगर आपने इन मसायल को हल नहीं 
किया तो आप नीचे जायंगे। अगर आपकी यही रफ्तार जारी रही तो न मालम आप मुल्क को 
किस घाट पर ले जाकर छोड़ेंगे। मेरे सामने एलेक्शन का मसला कोई श्रहमियत नहीं रखता 
है। मेरे सामने तो मुल्क के दूसरे खतरनाक मसले हैँ, उनका हल होना अहमियत रखता 
है। 

इस ऐड्रेस में पंचायत राज का जिक्र किया गया है। उसका में दो लफ्जों में जिफ 
कर देना चाहता हूं। श्रदालतों को तादाद बढ़ाने से कोई फायदा नहीं हे। श्रगर मुल्क के 
अन्दर लड़ने बालें ज्यादा हों तो यह बात मुल्क के लिये अच्छी नहीं है, बल्कि इस बात का 
इशारा है कि मुल्क का करेक्टर खराब है। में यह देखता हूं कि पंचायत राज जब से कायम 
हुआ है मुक़द्मेबाजी में काफी इज्ञाफा हो गया है। इन पंचायतों ने जो काम किया है वह कोई 
काबिले सतायञ नहीं है। जहां तक मेने सुना है, देखा है श्रौर समझा है और निगरानी दाखिल 
करने का सवाल हे उसको गलत हमेशा सुना है। एक कास जिसमें समझ को जरूरत 
हैं, विभाग की जरूरत है, अश्रगर श्राप उस काम को किसी नासमझ आदमी को दे देंगे और 
फिर उससे तवक्‍क़ी करेंगे कि वह काम अच्छा हो तो यह बात गलत है। 


(इस समय ३ बजकर*२० मिनट पर उपाध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता मंडल की 
_सदस्या श्रीसती प्रकाशवतों सूद पीठासीन हुईं।) 


आपने पंचायत राज कानून में बहुत से इज़ाफे किये हैं जिसमें समझ को जरूरत है, दिमाग 
की जरूरत है, लेकिन उसका काम आपने ऐसे भ्राव्ियों के हाथों में दे दिया है जो कानून 
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[भी अ्रब्दुल' बाक़ी] 


को बिल्कुल नहीं जानते हैं तो फिर यह तवक्कों करना कि वह इस्लाह करेंगे, गलत बा 
है। उसमें यह प्रोवीजन है कि हर तीसरे साल बस थर्ड रिटायर (एक तिहाई निकल) हो गाय 
लेकिन भ्रब तो आपकी पंचायती ग्रदालतें हैं उनको रे साल से ज्यादा हो गया है, बे 

रिटायर नहीं हुये हैं । जो पंचायतें इस गकक्‍ल में हैं तह इल्लोगल बाडी (ग्रवेध सं 
और सको और भ्रागे बढ़ाने सें में नहीं समझता कि गवर्नमेंट की क्या मसलहत है 


'ल्‍ले की पेदावार नहीं बढ़ाई जा सकी है। इसके लिये इरगिशन की जरूरत थी । 
. पाइलट स्कीस का जिक्र किया गया, लेकिन कहीं पर भी आ्राज़मगढ़, बलिया, बस्तो और देवरिष 
कहीं भी वह चालू नहीं हुई और बही पामालोी की हालत बदस्तूर है। कागज़ पर स्कोम ! 
लेकिन ज्ञमीन . पर उसका अम्ल नहीं है । इस एड्रेस (अभिभाषण) में कुछ बातों के 


: या है। मुल्क की हालत यह है कि लोगों के पास पैसा नहीं है ऐसी हालत में एजूकेशन का बर 
तिगुना कर देना यह मुतज्ञाद बातें है और जब उस तरह का कनफ़लिक्ट ( संघर्ष) होगा हो 
प ख़ुद ही समझ सकते हैं कि इससे कहां तक एजुकेशन बढ़ सकता हैं श्रगर आप मत 
को आगे बढ़ाना चाहत हू तो यहां फ्री * शकरान' होना चाहिये श्रौर इसको पूरी जिम्मेदारी 
+रकार की होनी चाहिये। जो गवर्नमेंट इस सुल्क में है वह लोगों की श्रौर मुल्क की माली 
हैं गैत नहीं सुधार सकी और लोगों को खुशहाल नहीं बना सकी श्रौर न लोगों, का कानफ़ीडेंत 
. (विश्वास) हो हासिल कर सकी। ऐसी हालत से ऐसी गवर्नमेंट को तो खुशी से हट जाना 
. चाहिये। मेरी ज्ञाती राय है कि इस एड्रेस में मलल्‍क की तरक्की की बात तो बरसात की 

रात से भी ज्यादा तारीक है।. कोई हल था कोई नक़गा लेजिस्लेचर के सामने मुल्क के 
आते को हल करने का नहीं रखा गया है। एलेक्शन में क्या-क्या हुआ उस पर मुझे कहने 
को जरूरत नहीं है। दोनों तरफ से काफो कहा जा चुका है। : ५ बर्ष में आाइन्दा क्या होगा 
श्रौर जो नतीजे पैदा होंगे वह आप को देखने हैं। जो: बच्चे पंदा होगें उनकी परवरिश 
आपको: करनी है। इस एड्रेस पर इतना कहकर में अपनी तक़रीर को यहीं खत्म करता हूं। 


._ भरी कुजबिहारी लाल शिवानी--माननीय श्रध्यक्ष 


क्‍ याहि_ ._ कतलाना चाहता. हूं कि ताज्जुब तो हमें भी 
: हुआ कि हमको इतनी अभ्रत्याशित सफलता मिली | ऊँड लोगों का कहना है कि बैलट 
बावतेज्ञ खोले गये ५ _ताज्जुब यह है कि इतनी. बातें -जो कही जाती हें, वह ३ तारीख के बाद 
जब से एलेक्शन के नतीजे खुलने शरह ये. उसके बाद ही यह बातें. ही गई । - पहले जितने 


ी लेकिन: एलेक्शन के 0 जि सासने आने पर जब 
उ 5430 80 से कदर भायू बसे बड़ी बात जो इस एलेक्शन 
में हुई वह बैलठ' र की: बात है और वही: सफलता*-का कारण है ॥ ० ' श्रौर वही 
इसे बार बेलट बाक्सेज्ञ की सोकरेसी 'और- सेन्कटिटोी (पविश्नता ) बाक़ी रही। 
>ज आप बोटर के पास जाते हैं तो-वह आपकी हाँ में हां मिला देता है। . वोटर का रवंया 
मेंने बहुत देखा है। उसके ऊपर ज़मीवारों का और पूंजीपतियों का असर था। जब ये लोग 
किसी वोटर के पास जाते थे तो वह उन्हें आइवासन दे देता था। कुंवर गुरुनारायण साहब ने 
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कहा कि जिससे उन्होंने पूछा उसीने कहा कि उसने उनको ओर उनकी पार्दी को राय 
दी हैं, तो वह कैसे यह आशा करते हैं कि कोई उनको सही-सही बात बतला देगा ? इसी 
लिये तो वोट की सीक्रेसी रखी गयी है। उनकी किसो से यह पूछने का कोई अधिकार नहों है । 
मेरे जिले में भी कांग्रेस के विरोध में बहुत सी पार्टियों ने संयुक्त मोर्चे बनाये और बहुत 
प्रचार किया और बराइयां कों। लेकिन जब कभी भी सतदान का समय आया तो उन्होंने 
राय कांग्रेस को हो दी। इससे सिद्ध होता है कि हमारी पार्टो को जनता का विश्वास 
अ्रभी भी प्राप्त है! 


हमारे कुछ मित्र प्रजातंत्र की दुहाई देते हें। वे कहते हैं कि यह होना चाहिये और बहु 
होना चाहिये। लेकिन वे लोग एक बात भूल जाते हैं। पहले में अपने उन मित्रों के लिये 
कहुंगा जोकि हमारे हो अंग थे। पहले उन्होंने यह बात कही कि इलेक्शन जल्दी होना चाहिये 
 बरना यह तानाशाही बन जायगी चूंकि यह सरकार इलेक्टेड (निर्वाचित) नहीं हैं। हमारे 
भाई इस बाल को भूल जाते हैं कि प्रजातंत्र के अन्दर यह बात निहित हैं और थही हमारी 
पार्टो ने भी किया है कि पहले तो श्रापको एक कांस्टीट्यूशन दिया और फिर उसके अनुसार 
चुनाव कराये। विरोधी दल तो होता ही इसलिये हैं कि वह विरोध करे ओर थही आप 
अपना फर्ज समझते हें। आप बहुमत दल की नीयत पर हमला करते हें। यह सब प्रजातंत्र 
के अन्दर निहित हैं। 
जहां तक यह कहा गया कि माननीय राज्यपाल ने यह नहीं बतलाया कि आगे आने वाल 
५ वर्षों में सरकार का कया प्रोग्राम होगा, इसके लिये तो उन्होंने श्रपने प्रवचन में कहा है कि बह 
चीज़ नये लेजिस्लेचर के सामने आवेगी। 
किन्‍्हीं साहब ने चोन की मिसाल दी कि वहां दो साल में बहुत तरक्की हो गई है । लेकिन 
वह इस चोज़ को भूल जाते हैँ कि डेसोक्रेसी में तो देर लगना अवद्यस्थावी है। यहां कोई 
डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि कोई भी क़ानून फौरन पास हो जाय श्रौर लागू हो जाय । जहां 
तानाशाही थी वहां ५-७ साल में. बहुत तरक्की हुई। जर्मनी और इटली की मिसालें हमारे 
सामने हैं । हिटलर ने सन्‌ ३३ में शासन को बागडोर संभाली श्रौर ३६ में 
उसने अपने देश को इतना सज़बत बना दिया कि उसने ६ साल तक दुनिया से टक्कर ली । 
यही चीज़ मसोलिनी ने की। ज़रा से देश में उसने भी ८० लाख आदमियों की फ़ौज़ खड़ी कर 
दी। जो लोग चौन की मिसाल देते हूँ व इस बात को भूल जाते हैं कि सन्‌ १९११ सें वहां 
सामन्तशाही का अन्त हुआ श्रौर सन्‌ १९६२५ तक सन्‌-यात-सेन ने उस देश के उत्थान के लिये 
प्रयत्त. किया। . इसके अलावा वहां कभो दूसरे मुल्क का राज्य नहीं रहा । वहां ऐसा नहीं 
हुआ. कि दो-ढाई सो साल तक एक ऐसी क़ौम की गुलामी बर्दाइत करनी पड़ी हो, जिनका 
रहन-सहन, जिनकी संस्कृति उनसे भिन्न हो। चोन कभो गुलाम नहों रहा, उसका कभी बटवारा 
: नहीं हुआ । . आज श्रन्न की जो समस्या हमारे सामने है बसी समस्या वहां नहीं है। तो श्रगर 
वहां दो वर्ष के भ्रन्दर सरकार के बदल जाने से कोई परिवर्तंत हो गया तो हमारे मित्र यह भूल 
जाते हें. कि वहां सन. १६११ से सन्‌ १६२६ तक एक शासन नहीं रहा है श्रोर इस ज़माने में 
करीब-क़रीब एक करोड़ की फ़ौज़ वहां रही हैं और वह फौज उनके मुल्क को तरक्की के काम में 
थ्रा रही है । यदि हमन अपना प्रजातंत्र का विधान बनाया तो यह तो अतक्ष्यम्भावी है कि देर लगे। 


हमारे मुल्क में. कादमोर प्रान्त में शेख अ्रब्दुल्ला ने एकदस से ज़मींदारी प्रथा को 
क़रीब क़रीब खत्म कर दिया। लेकिन हमारे यहां हमारे ज़मींदार भाइयों को भेहरबानी 
से श्राज छः वर्ष हो गये, लेकिन यह नौबत नहीं आयी कि हम. ज़मींदारी विनाद क़ानन की 
लागू कर सकें और भ्रपनो जनता को कोई फायदा पहुंचा सकें। तो जो लोग इस बात 
का ज़िक्र करते हें, कि. सरकार ने यह नहीं किया, वह नहीं किया श्रौर साथ-साथ डेसोक्रसी 
'का दम भरते हें उन्हें यह जानना चाहिये कि डेमोक्रेसी में तो यहु बात निहित है कि 
सब लोगों की राय से काम होता हूँ श्रोर इस वजह से देर होना श्रवद्यम्भावी हे । में समझता 
: हूँ कि कोई भी सुल्क ऐसा नहीं है कि जिसने इतनो सदियों के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की हो 
. और इन साढ़े चार वर्षों में जितनी तरक्की हमारे मुल्क ने की. उतनी तरक्की की हो । हमारे 
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[ श्री क्‌ जबिहारी लाल शिवानी | 


सामने जितनी विषम परिस्थितियां पेदा हुईं वैसी किसी दूसरे मुल्क सें नहीं पेदा हुईं । भ्राज योरोप 
वाले बड़े गे से कहते हैं कि हमार। मुल्क इंडस्ट्यली (उद्योगों में )बहुत डेवलप्ड (विकसित) 
है, लेकिन वहां भी लड़ाई को खत्म हुये छः वर्ष से श्रधिक हो गये फिर भी वहां बहुत पे 
शरणार्थी आज भी पड़े हुये हें, जिनको वहां की सरकारें बसा नहीं पाई हैं। हमारे देश में लगभग 
एक करोड़ शरणार्थियों को समस्‍या थी श्रौर जिस खूबी से हमारी सरकार ने इस प्रदन को 
हल किया उप्तकी विदेशी भी तारीफ करते हूं। 

बलट बाक्तेजञ की सेंक्टिटों का बहुत ज़ोर-शोर से जिक्र किया गया ।. क्या उस समय 
उनके कार्यकर्ता नहीं थे जबकि बेलट बाक्सेज़ सील किये गये थे ? उनका यह कत्तंव्य था 
कि वे उनको देखें। यह कहा गया कि बेलट बाक्सेज़ खोल लिये गये । यह बिलकुल निराधार 
बात हैं। मेरे ज़िले में भी इस क़िस्स का प्रचार क्रिया गया कि बेलद बाक्सेज्ञ के ऊपर उम्मीर- 
वारों को तस्वीर तब्दील कर दी गयी और एक बाक्स की तस्वीर दूसरे में लगा दी गयी। 
जब उनको इस बात का यह जवाब दिया गया कि बाक्स के अन्दर भी तस्वीर रहती हैतोवे 
निरुत्तर हो गये। हमारे विरोधियों ने गंग्रेज़ों का जिक्र किया कि वे बहुल निष्पक्षता से काम करते 
थे। शायद विरोधों दल इस बात को भूल गया कि अ्रंग्रेज् साथ ही साथ एक खिलाड़ी भी था ्रौर 
किस तरीके से अपनी हार को प्रसन्नता से स्वीकार करता था। मुझे इस एलेक्दन में काफी 
कार्य करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे तो अपने विरोधियों में एक ही विरोधी 
ऐसा नज़र आया जिसने बड़ी खुशी के साथ अ्रपनी हार स्वीकार को। बजाय इंसके कि 
विरोधी पक्ष के लोग हमारी नियत पर हमला करें या बलट बाक्‍सों के संबंध में आरोप लगायें 
या और कोई बहाना ले, उतको यह मानना चाहिये कि जनता ने यह मत प्रकट किया और उसको 
सेंक्टिटों (पवित्रता) को मानना चाहियें। चुनाव का ततीजां खुल जाने के बाद बजाय इसके 
कि अपनी हार को प्रसन्नता क साथ स्वीकार करें यह कहना कि बैलेंट बाक्स तोड़े गये, 
निराधार चीज़ हूं। अगर स्थान की कमी हैं, काफो स्थान नहीं हैं श्रौर बैलेंट बाक्स को किसी 
इूसरी जगह पर रखना पड़ा और पुलिस के पहरे में, तो यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे 
कोई शक व शुबहा ज़बहिर हो सके। | 

मेरे कुछ मित्रों ने भारतवर्ष में कम्युनिज्स झाने का बहुत जोरों से जिक्र किया हैं। मे 
कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष की संस्कृति और सभ्यता ऐसी है जहां बहुत सी कौमें भ्राई, हण 
आये, शक आयें, मंगोल आये, लेकिन आज उनका कोई तामोनिशान नहीं हू। अंग्रेज भी-प्राये भर 
शायद कुछ दिनों के बाद उनका भो नामोनिश्ञान न रहे । अगर भारतवर्ष महात्मा गांधी के आावश्शों 
पर चलेगा तो सिवाय इसक कि गांधीवाद का प्रचार हो, इसकी कोई आाद्या नहीं है कि यहां 
कम्पूनिज्म पनप सके। - हसने सदा विरोधियों की बातों की कंद्र की, हमते हमेशा दूसरे धर्म 
के मानने वालों को कदर की। भारतवर्ष ऐसा देश है जहां की सभ्यता और संस्कृति ने बहुत 


से देशों, से टक्कर लो, लेकिन अब भी हमारी कौस जिन्दा है और उनका नामोनिशान बाकी नहीं 
रहा । न 


.. में कुछ शब्द, महासान्य राज्यपाल न पंचायत राज के संशोधन का जो जिक्र किया है, उसके 
संबंध में निवेदत करना चाहता हूं। पंचायत राज कानून बनाकर हमने गांव-गांव में एक 
स्वतंत्र गवर्नेमेंट के सिद्धांत को लागू किया। अ्रगर इस पंचायत राज में ऐसा संशोधन हो 
कि बजाय इसके कि जो अ्रदालती पंचायतें मुकर्रर हें उन्हीं के द्वारा न्याय हो, एक पैनेल बना 
दिया जाय, जिसमें हर एक पार्टी को यह मौका दिया जाय कि चह उस 
वनेल में से अपने पंच मुकरेर कर सके, जेसा कि आबिटरेशन (मध्यस्थता) के पंचों का 
सिद्धांत है तो वह ज्यादा मुफीद होगा। इसमें ऐसे संशोधन की प्रावदयकता है। 

जहां तक महामान्य राज्यपाल के संबोधन में भ्रश्न का जिक्र किया गया है उसके संबंध में में 
यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हसारी सरकार ने १८ ३ हजार दन 
गल्‍ला कस संगाया, लेकिन यदि हम ग्रन्न की समस्या टौक करना चाहते हैं तो हमें चाहिये कि 
घीटी-छोटी स्कीम, खासतौर से “पानी देने की स्कीसों पर, विचार करें। हमें प्रसन्नता 
है कि सरकार ने बांध बनवाये और कांस बगेरह की स्कीम जारी को, लेकिन अगर. हम छोटी- 
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महामान्य राज्यपाल के अ्रभिभाषण के लिये कृतज्ञता का प्रस्ताव [६१ 


छोटी बंधियों, तालाबों, कुंझों, बगरह पर ध्यान दें श्रौर & करोड़ रुपये से रे से, जो कि 
सरकार को गल्‍ले के लिये खर्च करना पड़ता है, ४ करोड़ रुपये भी छोटी-छोटी बंधियों, तालाबों 
और कओ्नों वगैरह का प्रबन्ध करने में लगा दें तो हमारे प्रान्त में बहुंत जल्दी ही श्रन्न को 
समस्या हल हो सकतो हैं। 

में इन शब्दों में माननीय मित्र श्री चतुर्भुज शर्मा के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। 


श्री गोपाल नारायण सक्‍सेता--समानेत्री जो, जो तरमोम मेरे भाई श्री त्रिलोको 
सिह जी ने पेश की है में उसकी ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। में जानता हूं कि उस तरफ 
के बेठने वालों को हेरत व इस्तेजाब होगा, आइचये और अचसम्भा होगा, कि ऐसा फर्द, एक 
ऐसा व्यक्ति, जो चुनाव में हार चुका है और हारा ही नहीं बल्कि बुरे तौर से जिसकी जमानत 
जब्त हो चुकी है, वह श्राज इस ऐवान में, इस भवन में इस बात की जुर्रत करे कि. महामान्य 
राज्यपाल के सम्बोधन पर जो तरमोम पेश हुई है उसके ऊपर कोई तक़रीर करे। लेकिन 
में साफ कह देना चाहता हूं कि मुझे ज़रा भो नदामत नहीं हूँ, मुझे ज़रा भी क्षोम नहीं ह । 
दो बरस पहले जब मेंने कांग्रेस छोड़ी थी तभी मुझे पूरा यकीन था कि यह कांग्रेस और यह 
कांग्रेस की हुकूमतें इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जा सकती हैं । अब में आज 
खुदावन्दकरीम का शुक्रिया अदा करता हूं, ईश्वर की कृपा ससझता हूं कि उसने इस दो वर्ष के 
बीच में मर परों में कहीं भी लग़ज़िश पैदा नहीं होने दी । यहां तक कि चुनाव के पहले पं ० जवाहर 
लाल नेहरू साहब, ने भी एक जोरदार अपील निकालो थो, लेकिन मेंने उस वक्‍त भी यही समझाथा 
कि पं० जवाहर लाल नेहरू साहब भी इस देश को तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जा सकते हैं 
और मेरे पैरों में उस वक्‍त भी कोई लगज़िदा नहीं ग्राई । आज मेरा कांशेंस क्लियर ( हृदय निर्मल ) 
है। में ग्रपता सर उठा कर आज भी तकरोर कर सकता हूं चाहे मेरी ज़मानत भले हो ज़ब्त हो 


गई हो। 


यह जो राज्यपाल का सम्बोधन हें उसके एक हिस्से में उन्होंने चुनाव के बारे में कहा हे, 
जिसके ऊपर तरमोम भो पेश हुई हे। में चुनाव में जो बदउनवानियां हुईं हैं उनका कोई ज़्यादा 
जिक्र नहीं करना चाहता । मुझे तो एक फारसी का मिसरा याद आता हैँ कि 'चहे दिलावर 
अस्त दुजवे कि बकफ़ चिराग्रे दारद”। और में क्या कहंं। इसके अलावा में बदउ- 
तवानियों के मुताल्लिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन हां, कुछ गौरतलब बातें हैं, जिनकी 
तरफ में समझता हूं सरकार को तवज्जह करनी चाहिए। मुझे हेरत हुईं, क्योंकि मेंने सन्‌ 
३६ और ३७ के भी चुनाव लड़े, सन्‌ ४६ का भी चुनाव लड़ा। उस वक्‍त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 
जीवित थे ओर उन चुनावों के वक्‍त वह कांग्रेस का नेतृत्व कर रहें थे और उस वक्‍त कांग्रेस का 
बड़ा बोलबाला था, कांग्रेस की कुरबानियां, कांग्रेस का श्रसर उस वक्‍त ऊंचाई पर था। 
कांग्रेस वाले पूजे जाते थे। लेकिन उस वक्‍त भी इस प्रदेश में. कांग्रेस ने इतनो बड़ी विजय 
नहीं प्राप्त को जंसी अच्छी विजय इस चुनाव में प्राप्त हुई है। यह सोचने की बात है। 
में आप हज़रात से दरख्वास्त करूगा कि जरा आप इसके ऊपर भो गौर करें। 


दूसरी बात, जिसकी तरफ में आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं बह यह है कि मुझे ताज्जुब 
इस पर भो होता हैँ कि इतनी जबरदस्त फतेहयाबी के बाद भी आप की श्रांखें नहीं खुल रही ह। 
इससे ज्यादा और क्‍या कामयाबी चाहते हैं । कुल ३९ आदमी विरोधी दल के चुने गये है, लेकिन 
जहां-जहां वे २६ आदसी चुने गये हूँ वहां हालत आज यह हो रही है कि इतना ज्यादा अत्याचार 
किया जा रहा है और इस बात का जवाब तलब किया जा रहा हे कि झ्ाखिर ३९ आदमी हो 
कसे गये। आज सनपुरो से, फतेहपुर से, गोरखपुर से तमास शिकायतें इस किस्म की आ रहो . 
हैं कि जो एक-दो भूले-भठके चुन भी गये हैं आ्राखिर वह चुने क्‍यों गये ? डिप्टी कमिइनर्स से 
जवाब तलब किया जा रहा है कि आखिर वह क्‍यों चुनें गये ? मेरे पास इस तरह की शिकायतें 
आई हूँ । मेंने यहां के श्राई० जी० पुलिस को भी लिखा हैँ कि वह इसके ऊपर मुनासिब कार्र- 
वाई करें। में सरकार की भी तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि इस तरीके की बातें नहीं होनी 
चाहिए और जांच होनी चाहिए। आज - जब आपके इतने आदमी चुने गये हैं इससे भी आपको 


६२] विधान  सभो [७ मार्च, १९४३ 


[ श्री. गोपाल नारायण सकक्‍सेता | । े े 
इत्मीनान नहीं हुमा है श्रब भो भाप संतुष्ठ नहों हें। तो श्राप किस रास्ते पर जा रहे हूँ! 
में चाहूंगा कि इसको भी तहकोकात जरूर को जाय । मेंने इसोलिए जिलों के ताम दे दिये. 
हैं । खासतौर से मेतपुरी से बेहद शिकायतें भरा रहो हैं। 


दूसरे एक बात की तरफ में और तवज्जह दिलाना चाहता हूं । बहुत कहा जा रहा है कि 
रुपया कमर खचचे हुआ इन चुनावों में। में तो यह कहूंगा कि सरकार एक तहकीकात करा ले 
कि जो प्रेस्क्राइव्ड लिपिट (बविहित परिसोमा) थी कि इतना खर्चा होना चाहिए कितने 
उम्मीदवारों ने उस प्रेस्काइब्ड लिसिट के अ्रन्द्र खर्चा किया है। श्रगर तहकीकात हो जाय तो 
में यह जानता हूं कि चाहे जो लोग भो चुने गये हों शायद हर एक का एलेक्शन नाजागज हो 
जायगा क्योंकि मुझे यंकीन है कि हर शस्स ने उस लिमिट को क्रास ( उल्लंघन) कर दिया है। 

और दूसरी तरफ भी तवज्जह करनो है। कुछ इशारा राजाराम जी ने उस तरफ किया 
था कि पूंजोपति जीते, रुपये वाले जीते, राजे-महाराजे जीते। कांग्रेस हारी, किस से? 
पं जीपतियों से हारी, राजा-महाराजाशं से हारी । गरीब श्रादमी तो दस-पांच इधर-उधर श्रा 
गये हें वरना नहीं । यह भी गौर करने की बात हैं। 


बहुत कहा जाता है कि पं० जवाहर लाल को एलक्शन में सब से ज्यादा बोट मिले । 
मगर में पूछता हूं कि क्या यह वाकया नहीं है कि चार सौ भ्रादसी, औरतें काश्मीर से श्राए। 
उनके क्षेत्र में उन्होंने काम किया। जरा सोचा तो जाय कि इन' चार सौ झ्ादमी, औरतों का 
आने-जाने का खर्चा, उनके पंद्रह रोज़ के खाने का खर्चा कितना होता है। इसका 'श्रगर हिसाब 
लगाया जाय तो मालूम होगा, कांग्रेस ने कितना खर्च किया है। में तो दावे से इस बात.को कह 


सकता हूं कि इस एलेक्शान सें कोई भी इसानदारों से नहीं कह सकता कि उसने प्रेस्काइब्ड लिमिट 
के ग्रन्दर खर्चा किया है। 


मानतीय श्री मुहम्मद इब्राहीस (निर्माण मंत्री)--हारने वाले भी? 

श्री गोपाल नारायण सक्‍सेना--मेरे ख्याल में हारने वाले भी नहीं कह सकते । 
उन्होंने ज़रूर इससे ज्यादा खर्चा किया होगा । जिसके पास रुपया ही तन हो वह बात 
22 है, लेकिन जिसके पास रुपया होगा उसने जरूर खर्चा किया होगा । मुझे इसमें शक्क 
नहों हे । 

दूसरे इसो सिलसिले में श्राज ही मेरी नज़र से गुज़रा। काउंसिल का चुनाव होने जा. 
रहा है । एक नई चोज आज देखने में आयी । एक नोटिफिकेशन निकला है कि यह जो पोस्टल 
बेलेट्स हें यह मंसेंजर के हाथ भो भेजे जा सकते हैं। श्राज तक जो चुनाव हुए, यूनिबर्सिदो 
के चुनाव सें भो और दूसरे चुनावों में भी भ्राज तक मैसेंजर को इजाजत नहीं दी गयी कि वह. 
ला कर बंलेंट पेपर को दाखिल करे। में समझता हूं कि सरकार को भ्रपनो-तरफ से एलेक्दान " 
कमिदनर को लिखना चाहिए कि इसमें बहुत 


देजर पे जरिये से यह लेट 2 बातें हो सकतो हैं। इसकी इजाजत एलेक्शन' 
कमिद्तर न दे कि सैसेंजर के जरिये से यह बैलेट पेपस 


ऐ । लाये जा सकें । मेने जैसा पहले ही 
प्रज॑ किया था में चुनाव के बारें में जो बदउनवानियां हुईं, जिनका लोगों ने जिक्र किया उनका 
में जिक्र करना नहीं चाहता। यह तो आपके सोच-विचार के लिए मेंने कुछ बातें कहीं। 
लेकिन मेरे मित्र बादशाह गुप्त साहब ने मेरे मित्र श्री चतुर्भज दार्मा के शुक्रिया के प्रस्ताव * 
की ताईद करते हुए एक बड़ी ताज्जुबखेज बात कह दी। उन्होंने फरमाया कि इस एलेक्शन' के 
वोरान सें चोरी, डकती भी बन्द हो गयी। मालूम नहीं वह चोर, डकत कहां चले गये? 
क्या वह एलेक्शन में काम कर रहे थे? . किस तरफ से कर रहे थे? यह तो गप्ता जी-ही 
जानते होंगे। तो में सरकार से दरस्वास्त करूंगा कि जरा. वह इस बात की तहकीकात तो 
करे कितने चोर, डकंतों ने इस एलेक्शन में काम किया भ्रौर किस की:तरुफ से काम किया और 
चोरी-डकती छोड़ दी। | कप का 
वक्‍त कम हें इसलिए में ज्यादा रोशनो न डाल सकगा ।: एक एत्तराज्/किया गया कि यहाँ. 


चुनाव का ही ज्यादा जिक्र हुआ। असल बात यह है कि  इस"सम्बोधनः सें किसी नई चीज़का 
ज़िक ही नहीं है । हम किस बात पर नकक्‍ताचोनी करें। ६ 


वर्ष का ब्योरा सामने: रखा गया: औौर 


महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के लिये इृतजञ्ञता का प्रस्ताव | 


सरकार जानती है कि इन ६ वर्षों में हम लोगों ने काफी नुक्ताचीनी की । जो-जो बातें 
इस सम्बोधत सें मौजूद हें उत सब क बारे में हम लोग पिछले बजट में नुक्ताचोनी कर चुके हू | 
आपका ऐलीगेशन (अभियोग) गलत है | हम लोग जितनी #ी बातें उसमें हेँ उन पर ६ वष 
तक नुक्ताचीनी करते रहे श्रोर कर चुके। कोई नई बात इस सम्बोधन में हमारे सामने तो 
आयी नहीं और स्वयं राज्यपाल ने कहा कि आइंदा बजट के वक्‍त जब बह सम्बोधन करें उस वक्‍त 
वह शायद कोई नयी नीति रखेंगे । उस वक्‍त में ऐवान में न॒हूंगा लेकिन बाहर से नुक्ताचीनी 
करूंगा। मुमकिन हैं कि पांच वर्ष तक हमारी आवाज़ इस ऐवान के अन्दर न सुनाई पड़े, लेकिन 
बाहर जरूर सुनाई पड़ेगी क्योंकि जैसा मेने कहा मेर पेरों में लगजिश नहीं आई है और न मेरे 
दिल में कोई चोर हैँ । लेकिन में इस सम्बोधन के बारे में क्या कहूं, हां, म्यूनिसिपेलिटियों के चुनाव 
का इसमें जिक्र नहीं है। श्राज आठ या सात वर्ष हो चुके । कम से कम वह तो एसी चीज़ 
थी जिसका ज़िक्र इस सम्बोधन में होता चाहिए था कि म्पुनिसिपेलिटियों के चुनाव कब होने 
जा रहे हैं । मालूम नहीं कि बोर्ड्स सुपरसीडेड (अवकान्त) हैं। आ्राज कौंसिलों का चुनाव 
होने जा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी हकतलफी होने जा रही हैं । अगर लखनऊ म्युनिसिपल 
बोर्ड और गोरखपुर बोर्ड सुपरसीडेड (अ्रवक्रान्त) न होते तो उनके बोट भी कॉंसिल में होते। 
इसलिए यह तो सरासर हकतलफी हो रही है कि उनकी कोई नुमाइन्दगी कौंसिल में नहीं होने 
जा रही है। 

इस सम्बोधन सें कप् से कम इस बात का भी जिक्र होना चाहिए था कि डिस्ट्रिक्ट बोड स 
के चुनाव कब होने जा रहे हैं। पंचायतों के बारे में कहा गया हूँ कि उनके लिए आडितेंस 
एक वर्ष के लिए हो गया है, क्योंकि उसके लिए वक्‍त नहीं था और वह नहों हो सकता। 
डिस्टिक्ट बोर्ड स के एलेक्दन के बारे में जि नहीं हे। तो हम्म क्‍या इस सम्बोधन के बारे 
में जिक्र करें। जो गौर तलब बातें थीं वह मेंने श्रापक सामने कहीं श्रौर मेरी फिर दरख्वास्त 
है कि जिन बातों की तरफ तवज्जह दिलाई गई है उसकी कम से कम्त तहकीकात होनी चाहिए 
क्योंकि इसमें कोई दाक नहीं हे कि कांग्रेंस की विजय हुई श्रौर उसको बड़ी जबद॑स्त कामयाबी 
हाप्तिल हुई .। लेकिन जिन लोगों ने वोट दिये वें भी आज सातस सना रहें हैं। झरज उनके चेहरों 
पर वह शिगफ्फतगी नहीं हे । जो चुनकर झा भी गये हूं, वे परेशान हैं श्रौर सोचते हूं कि क्‍या 
कर सकेंगे। कांग्रेस के नेता भी कहते हूँ कि जनता ने इतना बड़ा भार उनके ऊपर डाल दिया हे 
इसको संभालना चाहिए। सही बात हूँ कि पांच वर्ष का फिर वक्‍त हैँ ! पांच वर्ष तो आपने 
खो दिये, लेकिन आइन्दा पांच वर्ष का फिर एक मौका हैं श्रौर जेसा मेरे सित्र केशव गुप्त जी ने 
फरमाया यह म्‌॒लक तो कम्पुनिज्म की तरफ जा रहा हैँ उनकी इसमें जरा शक नहीं है कि यहां 
कम्युनिज्स आने वाला हैं। मुसकिन हँ उनकी घारणा सही हो। में अपने दिल से उसको 
रोकना चाहता हूं कि वह रुक जाय और सोशल डिसमोक्रेसी कायम हो, लेकिन अगर आप अब भी 
अपनी गलती न महसूस करेंगे शोर अब भी अपनी शआ्रांखे न खोलेंगे तो यह देश, यह भारतवर्ष किस 
तरफ जायगा कुछ कहा नहीं जा सकता। 


श्रो सूर्य प्रसाद अवस्थो---माननीया सभानेत्री जी,सदन के सासने राज्यपाल महोदय ने 
जो संबोधन किया है में उसी में से कुछ बातों को ले कर श्रपतती सरकार का ध्यान आराकृष्ट करूंगा। 
जहां तक चुनाव का संबंध हे उसमें तो काफी विवाद हुआ श्रौर श्रागे भी होगा । यह काम तो 
हम अपने विरोधी मित्रों के लिए ही छोड़ रहे हूँ। 


.__इस संबोधन में एक जगह पर महामान्य राज्यपाल ने छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज और मजदूरों 
के संबंध में कुछ यह कहा था कि हां हमने इस प्रांत में मजदूरों के लिए बहुत बड़ी सुविधायें कर 
दीं। उन सुविधाझ्ों को गिनतें हुए आप बताते हैं कि श्रमिक हितकारो केन्द्र खोल दिये गये, 

मजदूरों के मुकदमों को जल्दी करने के लिए सुविधा कर दो गई भ्रौर साथ ही साथ मजदूरों का 
जीवन स्तर ऊंचा करने के लिये प्रबन्ध किया गया। मुझे श्राप क्षमा करें और मेरी इस आवाज़ को 

वहां तक पहुंचाने कौ कृपा करें कि यह सब बातें लिखने की तो जरूर हैं, लेकिन वास्तव में कुछ 

भी नहों है। श्रभी तक वस्तुतः इतने दिन तक श्रमिक हितकारी केन्द्रों को काम करते हो गया, 
लेकिन गवर्नमेंट यह तय नहीं कर सको कि ये केन्द्र मजदूरों के लिए हैं या जनता के लिए हैं या सरकारी 


६४] विधान सभा (७ भार्च, ११४९ 

[श्री सुर्य प्रसाद भ्रवस्थी| 
श्रफसरों के लिए हैं। वहां कुछ ऐसा सार्वजनिक रूप से कार्य हो रहा हूं कि मजदूर उससे कोई 
लाभ नहीं उठा पा रहें हूं । 

इसी तरह से मुकदमों को बात है। मुकदगों के सम्बन्ध मे रे राज्यपाल महोदय का ध्यान 
गबतेमेंट के १४ मार्च, सल्‌ ५१ के निकले हुए श्राडर की श्रोर दिल्लाना चाहता हूं, जिसमें फू 
कहा गया है कि कोई मुकदसा ३० रोज्ष के प्रस्दर कंसिलियेशन श्राफिस्तर (संराधन प्रधिकारी| 
के यहां से खत्म होगा । फिर गवर्नमेंट के पास श्राथेगा श्रौर मालूम नहीं कितने दिन यहां रहेग। 
उसके बाद गवर्नमेंट ते करेगी कि यह मुकदमा ट्विब्यूनल ( न्‍्यायाधिवारण ) के पास जाय या नहीं। 
वहु मुकदसा फिर ४१ रोज़ टिब्यूनल के पास रहेगा। में श्रापको विश्वास दिलाना चाहता हूं हि 
श्राज तक कोई भी सुकदमा ट्ब्यूनल को सासने या कंसिलियेशन आफिसर के सामने गया उसे 
कोई भी ऐसा फंसला नहीं हुआ जिसमें सरकार से समय भांगा हो श्रौर सरकार ने न दिया हो। 
में तो कहता है कि जो भी समय निश्चित किया जाय उसकी पाबन्दी को जाय ताकि उन 
मजदूरों का जो अपना समय खराब करत हैं श्ौर कानपुर जेसे शहर सें ६६ महीने मार 
मारे फिरते हैं श्रोर जिनके खाने-पीने श्रोर रहनें-सहुने का कोई इंतजाम नहीं होता; उनको बुदढ 
राहत पिल सके । 

दूसरी बात में राज्यपाल महोदय को यह याद दिलाना चाहता हूं कि श्रगला भाषण जइई 
उनका हो तो इस बात पर भी वहू चिचार करें कि जितने मुकदमे हुए वह कानून में परिणत 
किये गये या नहीं। में बताऊं कि वह भी हालत बहुत खराब है । ऐसी दशा में मजदूरों मे 
श्रसंतोष बढ़ता जा रहा है । किसी कारण से बह दबा हुआ हैं। वह चाहे मरघट जंती 
शांति हो, लेकिन वास्तविक श्ञांति उन्तमें नहीं हैं। ' 

इंधर कुछ दिलों से चोजें सस्ती हो रही हैं, होता भी चाहिए थीं। कानपुर की सारी को 
सारी मिलें बन्द हो चुकी हें श्रौर हजारों की तादाद में मजदूर गलियों से घूम रहे हूँ। इसके साथ 
ही साथ ख़तरा यह हू कि इसका असर कपड़े श्रौर दकर के कारखानों पर भी पड़ेगा । इस 
तरह से दूसरी तरफ हमें बेकारी का सुकबला करना पड़ेगा। इसके लिए जरूरत यह है कि 
जिन कामों को सरकार ने पैसे की चजह से रोक रखा था यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (सा्व- 
जतिक निर्माण-विभाग) को तरफ से से चाहता हूं कि उन कार्यों को शुरू किया जाय ताकि 
ब्रेकार मजदूरों को दूसरी तरफ लगाया जाय और उनके खाते का प्रबंध किया जाय । 
.__ तीसरी चीज सजदूरो की शरह के सम्बन्ध में है। राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में इसका 
भो जिक्र था। में ध्यान दिलाना चाहता हूं कि केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, में वह भी नीचे 
की श्रेणी के मजदूरों की तनख्वाह २० रुपये नियत की गई है, लेकिन दूसरे व्यवसायों के मजदूरों 
के न्यूनतम बेतन के सम्बन्ध में कोई निर्णय भ्रभो तक नहीं किया गया है। कहा जाता है कि 
बार-बार यहां यह चीजें उठाई जाती हैं। लेकिन कहना इसलिए पड़ता हैँ कि इस तरफ कोई 
कदस नहीं उठाया गया है। में चाहता हूं कि इन चोजों पर ध्यान दिया जाय और मंत्रिमंडल 


द अपने बजठ भाषण के समय इन चीजों का ध्यात रखे , उस वर्ग की तरफ जिसकी तरफ से 


देश को उन्नति होना है उसकी तरफ ध्यान रखे। 

... “वाब भहस्मद जमदोंद अली खां--जनाबवाला, इस एड्रेस के सिलसिले में जो 
जञर बहस हूँ मुझे कोई लम्बी-चोड़ी चीज़ कहनें या तंक़रीर करने की जरूरत नहीं है। मुझसे 
पहले जिन-जिन साहबान ने तक़रीर की हैं उन्होंने तकरीबन जरूरी जरूरी सारे प्वाइंट्स हाउस 
के सामने पेश कर दिये हैँ। बहरहाल भौसमो चोज्ञ जो इस वक्‍त यह ह 
अभो हाल सर ही हुए हे । .इलेंकशन के बकसों. के ... मुताल्लिक बह्लिः $ बहुत कुछ कहा गया , बहरहाल 
भुझे उनके बारे में कोई जाती तजुरबा नहीं है (क्योंकि में इलेक्दान्स में खड़ा नहीं हुआ था। 
जो इसमें खड़े हुए थे उनकों जाती तजुरबा इसका है:॥- “उस ही बिना पर 
कुछ फरमाया , उसके मुताल्लिक में राहज्ञनी करने का:मजाज़ नहों:रखता हूं। ... . 

दूसरी चीज़ इसी के मुताल्लिक यह भी श्रर्ज करूंग्रा:किजितती चीज़ें यंहां:इलेक्शन्स के बारे 
में कही गई हूं वे फिर जब इलेक्शन पेंटीशन दायर होंगे उनके सिलसिले # (कही जायेंगी और 
वे फिर ट्ब्यूनल के सामने श्रायंंगी और उसका जो भी -फंसला होगा सहीएहोगा . लेकिन' 
इन इलेक्शन्स के सिलसिले में में यह कहने के लिए तेयार हूं, इस वह्ते ' 














वक्‍त यहां है वह इलेक्शन्स हैं, जो 


उस तजुरबेःकी बिना पर उन्होंने जो 


सस्ते कि में उत्त लोगों में से हूं 


सहासान्य राज्यपाल के अभिभाषण के लिये क्ृतज्ञ ता का प्रस्ताव [६५ 


जो अपोज्ीशन का फरज़ें सिर्फ यह नहीं समझते हेँ कि हर तरीके पर, हर मौके पर, ग़लत या सही 
गवर्नमेंट की नुक्ताचीनी की जाय और उसकी ग़लती निकाली जाय, बल्कि में तो यह समझता 
हूं कि गवर्नमेंट को जो चीज़ नुक्ताचौनी के काबिल है उसको बिला किसी खोफ व तरदीद के 
कहना चाहिए, लेकिन जो मामलात ऐसे हैँ, जहां हम देखें कि गवर्नमेंट की जानिब से यह 
चीज़ सही तरीक पर को गई ह॑ तो उसको सही कहना चाहिए । 


जनाब वाला, इस सिलसिले में में यह अज़ करूंगा और कम से कम में श्रपने जिले के 
मुताल्लिक यह कह सकता हूं कि आफिसरात ने अपना प्रेशर बिलकुल इस्तेमाल नहीं किया। 
अपने ज़िलें के मुताल्लिक में यह कह॒ता हूं कि हरगिज्ञ भी आफीशियल्स ने कोई तरीका ऐसा नहीं 
बरता कि जिसके बारे में यह कहा जा सके कि उन्होंने दबाव था किसी और गेरवाजिब तरीके 
से वोट हासिल करने की कोशिश की । यह गवर्नेमेंट आफीशियल्स और गवर्नमेंट के लिए बहुत 
हो बेहतर और सुफीद चीज़ हे। 

जहां तक आफिसरान की काबलियत का ताललुक हें उन्होंने अपना फर्ज 
बड़ी काबलियत से अंजाम दिया। यह मुमकिन था कि इलेक्शन के सिलसिले में झंगड़े ओर 
फसाद हो जाते, ला एंड श्राडर (शान्ति एवं व्यवस्था ) में किसी किस्म की ख़राबी बाकय हो 
जाती, लेकिन. मुझे यह देखकर बड़ी मसरंत होती हे कि सूबे के इलेक्शन्स बड़ी शान्ति और सक़्त 
के साथ अमल में झाये। कांग्रेस के उन मेम्बर साहबान को, जो कामयाब हुए हैं और कांग्रेस की 
जमात ने, जो गैरमामूली कामयाबी हासिल की हे, में यह जरूर कहुंगा किइस मोक॑ पर दों-चार 
अल्फाज़ उन हजरात को खिदमत में श्रज्ञ कर द्‌ । वह इस कासयाबी से, जो इस वक्‍त उनको 
हासिल हुई है और सूबे ने जो अपने काॉफीडेंस को, अपना एत्तमाद और एतबार उन्होंने रखा है 
उसकी पूरी कद्र व कीमत उनको देनी चाहिए ओर उसका पूरा खेयाल रखना चाहिए। इस 
इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल में जो गवनमेंट मुनज्जम होगी उसका यह फर्ज हें कि बह इस तरीके 
से अपना कास शुरू करे जेसे क्लीन स्लेठ पर नये नक्शें बनाये जा सकें। आप सूबे की सलेंट पर 
ऐसा नक्शा बनावें कि आप अपना फर्ज समझ सकें. और सूबे का कोई भी फर्द हो, कोई भी 
जसात हो उसको तो पूरा हक हासिल है कि वह गवरनंसेंट से दरियाफ्त करे कि आपने 
अपने ऊपर जिम्मेदारी लो है, आपने अपने कंधों पर बोझ डाला है लिहाजा आपका फर्ज है कि 
हमारी तकलीफों को और हमारी परेशानियों को दूर करें। उस वक्‍त आप का यह सोचना 
कि किसने हमारी सुखालिफत की थी या किसने हमारे मुआफिक राय दी थी यह गवनंमेंट 
के लिए श्ायानंशान नहीं है। मुझे उम्मोद हे कि वें लोग, जिनके ऊपर, कांग्रेस जमात के ऊपर 
लोगों ने अपना एत्तमाद जाहिर किया हे वे इस छीज़ का प्रा-पुरा खयाल रखेंगे और' उत्की 
बनायी हुई गवर्नसेंट भी इसका पुरा-पुरा खयाल रखेगी। बेशक, सुबारकबाद का मौका जरूर है 
उन हजरात के लिए जो इस एलक्शन में कामयाब हुए हूँ, लेकिन उसके साथ ही मुझे उनके साथ 
हमददीं भी है। वह हमदर्दी यह है कि एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर भरा गयी है, तसास 
मुल्क की जिस्मेदारी उनके कंधे पर आ गयी हे, क्योंकि हमारा सूबा इतना बड़ा हे कि हमारा 
सूबा ही तमाम मुल्क हे। लिहाजा वे इस खुशी के अन्दर , इस मशरंत के अन्दर यह न भूल 
जाय॑ कि एक बड़ी जिम्मेदारी मुल्क के एलेक्टोरंट (मताधिकारियों ) ने उनके कंधों पर रखी है । 


इस इलेक्शन के सिलसिले में मुझे यह देखकर निहायत मशरंत हुई कि एलेक्टोरेटक़ी अ्रक्सरियत 
की जमात ने इस बात का पूरा सबत दे दिया कि उसने इस एलेक्शन के अन्दर कहीं कम्युनल 
रंग नहीं झ्राने दिया। मुझे इस सिलसिले भ अफसोस होता है कि बाज-बांज ऐसे साहबान 
जो कांग्रेस की हुकसत में हें उन्होंने श्रपनी जबान से और किसी खास जमात के मुताल्लिक यह 
ग्रल्फाज्ञ निकाले कि उस जमात ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया कि कांग्रेस को धोखा दिया। 
में यह समझता हूं कि यह गलत है और वाकये के भी खिलाफ़ है। उनकी जबान से भी 
श्रच्छा नहीं मालूम होता है कि इस किस्म की बातें करें । इस उसूल के मातह॒त तो हर हिन्दू, 
जिसने कांग्रेस के खिलाफ राय दी वह भी आ सकता हैं। हालांकि में यह बतला दं और साफ 
नाम लेकर कहूंगा कि मेरे देश के इस इलेक्शन के अन्दर खुदा का शुक्त हैं कि मुसलमानों कों 
इतनी तसीज हुई, उनको झक्‍ल आयी और उन्होंने समझा कि कांग्रेस ही एक ऐसी जमात है, जिसको 


६६ ] विधान सभा [७ मार्च, १६४२ 


[ नवाब मुहम्मद जमशेद अलो खां] 


साथ लेकर और जिसको कामयाब करने के बाद इस मुल्क की भलाई, इस मुल्क को अच्छाई, इस 
मुल्क का इन्तजाम और ज्यादा अ्रच्छा और बेहतर हो सकता है। ज्वायंट एलेक्टोरेट (संयुक्त 
निर्बाचन) का यह तथा और पहला तजुर्बा था, जो इस मुल्क में किया गया । मुझे खुझ्ी 
ब मशरंत है कि यह तजुर्बा कामयाब साबित हुआ। आज यह मुमकिन हे कि कहां जाय 
कि मुत्तलमानों को टिकट कप्त तादाद में सिले। लेकिन जहां तक एलेक्टोरेट का ताल्लुक हू जो 
मुसलमान कांग्रेस को जातिब से उनके सामने पेश किये गये उनके लिए पूरे तौर पर पूरी जिप्मेद्वरों 
के साथ फिरकेवाराता खयाल हटा कर अपने बोट उन्हें रिकार्ड किये। जहां तक ज्वायंट 
एलेक्टोरेट का ताल्‍लुक है उसमें बहुत कामयाबी हासिल हुई और इससे हम समझ सकते हैं कि 
ज्वायंट एलेक्टोरेट कंप्तो काम््राबों के साथ श्रपते फरायज को अंजाम दे सकता है । 
और उसे अपनी फर्जे अदायगी का अश्रहसास भो होगा । 


गल्‍लें को पैदावार के ऊपर ऐंडेस में काफी तजकिरा किया गया है। में इस वक्‍त इस हाउपत 
का कुछ ज्यादा वक्‍त नहीं लृंगा। इस सिलसिले में सिर्फ दो-तीन बातें सोधी साथी कहुंगा। 
में यह श्र करूंगा कि इस सूबे में गल्‍ले की पैदावार बढ़ाने के ऊपर, एक्प्तटेंसिव कल्टीवेशन 
(व्यापक कृषि ) के लिए बहुत काफी रुपया सर्फ किया जा चुका है। जितने बड़े रकबे को 
जेरेकाइत लाया जाय, में इसके मुख्वालिफ में नहीं हूं। लेकिन इस वक्‍त हमें सब से बड़ी जरूरत 
है कि हमारे यहां इन्टेन्सिव कल्टीवेशन (घतनी कृषि) किया जाय । जो काइतकार एक मन पैदा 
करता है वह दो मन पेदा करे। में यह कहूंगा कि हमारे मिनिस्टर इन्चार्ज एप्रीकल्चर (कृषि 
भार-साधक मंत्री) बजाय इतनी कसीर रकप्त को गहला बढ़ानें पर खर्च करने के अगर वह 
यह तरीका अख्तयार करें तो बहुत फायदा हो सकता है । हम अपने यहां के काइतकारों से यह 
कहें कि हम तुमको ज्यादा रुपया देंगे अगर तुम १ मन के बजाय २ मन पैदा करो। में समझता 
हूं कि इसमें कामयाबी हासिल होगी । जहां तक गल्‍ले का ताल्‍लक हैं हमको 
दूसरे मुल्कों की तरफ देखना पड़ता है और उसके लिए एक कसीर रक़म सर्फ करनी 
पड़ती हे । 

(इस समय ४ बजकर १३ मितट पर माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए। ) 


लिहाजा में यह अर्ज करूंगा! कि आनरेबिल मिनिस्टर आफ एपग्रीकल्चर इस पर तवज्जह 


करें। पहलें चोज़ जरूर कुछ मुह्िकिल सी लगती हे, लेकिन फिर बाद में कामयाब होनें की 
उम्मोद की जा सकती हैं। 


आखिर में एक-दो जुमले ज़मींदारी के खात्मे के मुताल्लिक अरे करना चाहता हूं। _ जहां 
तक आनरेबित मिनिस्टर आफ रेवन्यू को कामयाबी का ताल्लुक हे, ज्षमींदारी अबालिशन 
की कामयाबों का ताललुक हे उनको कामयाबी हो चुकी है। उसके मुताल्लिक भामला जो 
अदालत के सामने पेश हूँ उसका यहां पर जिक्र करना बेकार है। बहरहाल जहां तक क़ानून का 
ताल्‍्लुक है ज्मोंदारी का खात्मा हो चुका है । में जनाब को वसातत से यह अर्जे करूंगा कि उतके 
पास इसके बाद क्‍या आल्टरनेटिव स्कीम (वैकल्पिक योजना) है, जिससे उन हजारों-लाखों 
आदमियों को रिहेबिलिटेट (पुनर्वास) किया जायगा जो जमींदारी के खात्मे पर बेकार हो जायंगें 
और सड़कों पर भीख मांगते फिरेंगे। उनको बसाने के लिये क्‍या आपने स्कीम सोचो है। में 
नहीं समझता कि कोई स्कीम कोई लेजिस्लेशन विधान सरकार पास करेगी बिला सोचे-समझे । 
में यह सानने के लिए तयार नहीं हूं कि आनरेबिल पिनिस्टर श्राफ रेविन्य ने इसकी तरफ गौर 
नहीं किया होगा । कितंने मुलाज़मीन बेकार हो जायंगे, कितनों की फेसिली बरबाद हो 
जायगी। इस जमींदारी के खात्मे के बाद यह उन्होंने जरूर गौर किया होगा और 
कोई न कोई प्लान उनके दिमाग्न में जरूर होगा, ताकि कोई मुसोबत इस सूबे में न खड़ी हो जाय । 
में चाहता था कि इस एड्रेस में उसका जिक्र होता लेकिन सुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता 
है कि इस एड्रेस के अन्दर उसका जिऋ नहीं है। में कोई लम्बी-चौड़ी तक़रीर नहीं करना चाहता 
था। मेरा तो सिर्फ यहो मकसद था जो मेंने आपके सामने रखा। अब सें इन अल्फाज्ञ के साथ 
अपनो तक़रोर खत्म करता हूं । द 


महामान्य राज्यपाल के अ्रभिभाषण के लिये कृतज्ञता का प्रस्ताव ६७ 


माननीय श्री चन्द्रभांनु गुप्त (अ्न्नमन्त्रो ) - जनाब स्पीकर साहब, राज्यपाल के संबोधन 
केसंबंध में प्रदेश को खाद्य परि।स्थति के सिलसिले में चन्द बातें विरोधी दल के नेता और सामने को 
बेंचों पर बैठने वाले सदस्यों ने की हें। बढ़ने बाली क़ीमतों के संबंध में भो कुछ बातें उधर 
कही गई हैं। मुझे कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती थी कि में इस विषय पर अधिक प्रकादश 
डालने की कोशिज्ञ करूं, क्योंकि संबोधन में उन तमाम कारणों का ज़िक्र कर दिया गया था जिन 
कारणों से ऐसी सम्भावना हम महसूस कर रहे हैं कि हमें श्रनाज की क़ीमतें बढ़ानी पड़ें। 
माननीय सदस्यों को यह भलीभांति ज्ञात हैं कि पिछले वर्ष से गेहूं की प्राइस (मूल्य) बढ़ी ह। जनवरी 
सन्‌ ५१ में जो गेहूं यहां झ्राता था वह बम्बई के पोर्ट पर सरकार को १५ रुपया मन मिलता था और 
उसको यहां तक लाने में २ रु० ८ पाई पड़ते थे जिसमें और दूसरे खर्च भी शामिल हैं। जुलाई 
५१ में गेहूं को क़ोमत बम्बई पोर्ट पर १८ रुपये ६ श्राने हो गई और खर्च वही २ रुपया ८ पाई 
यहां तक लाने का रहा । इसके बाद अभो केन्द्रीय सरकार ने हमें सूचित किया हैं कि इस मास 
से गेहूं बह २० रुपया ६ आना सन देगो और वही खर्चे २ रुपया ८ पाई उसको लाने का पड़ रहा 


है जो हमें देना पड़ेगा । तो ये आंकड़े इस बात को साफ ज़ाहिर करते हूँ कि किन कारणों से 
हमें ते करना पड़ेगा कि हमें गेहूं को क़ीमत प्रदेश में कितनी रखती चाहिए । 


माननोय सदस्यों को यह याद होगा कि जुलाई के सास में ओर प्रदेशों की सरकारों ने 
अपने अपने क्षेत्रों में गेहूं को क़ोमतें बढ़ा दी थीं जब से कि केन्द्रीय सरकार ने १८ रुपया ६ आना 
मन बम्बई पोर्ट पर देना प्रारम्भ किया था, लेकिन उप्त वक्‍त बढ़तो हुई क्रीमतों को सामने देखकर 
और मिडिल क्लास को हालत को देखकर कि वह बढ़तो हुई क़ीमत बरदाइत न कर सकेगी, 
हमने यह कोशिश की कि इन्हीं कीमतों को जारी रखा जाय ओर न बढ़ाया जाय, परन्तु दुर्भाग्य- 
वश्ञ ग्रव केंद्रीय सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि वह लखनऊ, कानपुर नगरों के सिलसिले 
में जो सबसिडो (राज सहायता) हम को देती थो वह श्रब न देगी और साथ ही उसने दूसरे प्रदेद्ञों 
के नगरों की सबसिडी (राज सहायता ) भी बन्द कर दी है। तो इन्हीं तमाम कारणों से हम महसूस कर 
रहे हैं कि हम इस लम्बे चौड़े खर्च को बरदाइत न कर सकेंगे । इसीलिए हम अ्रभी विचार कर रहे है 
कि श्रब गेहूं की क्रोमत किस दर पर निर्धारित करें । हम जानते हें कि श्राज भी हमारे प्रदेश में और 
हमारे प्रदेश के नगरों की जनता और खास कर मिडिल क्लास इन बढ़ती हुई क्रीमतों को नहीं 
बरदाइत कर पा रही है, लेकिन हमें सोचना है कि प्रदेश की आ्रामदनी श्रोर खर्चे को सामने रख कर 
हम अपने बजट को कंस सफल बना सकते हैं। इसी वजह से सम्बोधन में यह बात बतला दी गई 
है कि अगर हम श्रपने प्रदेश में मौजूदा क़ीमतें क्रायम रखें श्रौर राशन व्यवस्था क़ायम रखें तो हमें & 
करोड़ के करीब ख़र्च करना पड़ेगा। हमें देखना हें कि हम € करोड़ के खर्च को बरदाइत कर सकते 
हैं या नहीं। अ्रगर हसने क़ौमत में तब्दीलो की तो उसके यही कारण हें. जिनको मेंने श्राप के 
सामने रखा है। हम नहीं चाहते कि क़ीमतें बढ़ें श्रौर हम बराबर गवर्नमसेंट ग्राफ इंडिया पर 
ज़ोर देते रहें हैं और फूड मिनिस्टर्स कांफ्रेस में भी हमने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रदेश की सर- 
कार बढ़ती हुई क्रीमतों को बरदाइत नहीं कर सकती जब कि ग़वनंमेंट आफ़ इंडिया इस सबसिड़ी 
(राज सहायता) को बन्द करना चाहती हँ जो वह आ्राजकल दो नगरों को गल्‍ले के सिलसिले 
में दे रही है। इसी कारण से हमें गेहूं की क़ोमत के विषय पर विचार करना हैं। श्रभी हमने 
क्ोमत बढ़ाने का निर्णय नहीं किया है और यदि कंबिनेट ने यह किया तो उसके लिए दूख का 
विषय होगा । परन्तु अपने ख़र्च श्रौर आमदनी को देखते हुए तो हमें यह निर्णय करना ही पड़ेगा । 


पूर्वी ज्ञिलों की खाद्यस्थिति का भो यहां जिक्र किया गया है। वहां की खाद्य स्थिति शोचनीय 

रहो हैं श्रौर ख्रासकर सई सन्‌ ५१ से। उसके कारण भी हमारे सासने समय-ससय पर, और 
इस हाउस के सामने आ ते रहे हैं। पिछली मर्तंबा भी वहां सूखा पड़ गया श्रौर रबी श्रौर खरीफ़ 
की दोनों फ़सलें ख़राब हो गईं । अ्रत: वहां सरकार ने श्रास्टिरिटी प्राविज्ञानिग की योजना 
चलाई हैं। यह स्कीम क़रीब १६,८७१ गांवों में लाग हैं, जिनसें ५१,३६,२७८ प्राणी रहते हैं । 
अरब तक १३,३०,६४४ सन ग़ल्ला वहां इस योजना कें श्रन्तगंत बांदा जा चुका है। श्राज भी 
वहाँ यह स्कीम चल रही है श्रौर हमारे वहां के गोदामों में क़रीब साढ़े तीन लाख टन ग़ल्ला 
सोजूद हे। हम लगभग ४ लाख टन औ्रौर भेजने का प्रबन्ध कर रहे हें। हमने उन क्षेत्रों 


द्ष्घ ,... विधान सभा [७ भा, १६५३ 


[सानतीय श्री चस्धभानु गुप्त] 


में जी लंडलेस लेबरसे ( भूमिहीत की मिक्र ) हे ध्रीर जिनके पा स्‌ हपया ग़्ल्ला खरीदने ़ो ि 
नहीं है, उनके लिए ग्रल्ला खरोदने के साधन भो दिये ह ॥ हमने बहां टेस्ट वक्‍स' खोले हैंश्रोर 
उन लोगों को रोज़गार दिया है। इसके साथ साथ वहां रबेन्यू और रेट में भो रेमिशत्त ि 
दिये गये है। उन क्षेत्रों की जनता को श्राज बहुत ही परंशानी से गृज़रना पड़ रहा है हे 
रक़म वहां श्रब॒ तक खर्च हुई है उसके श्रांकड़ ये है * 


बहराइच ज़िला. बस्ती ज़िला गोंडा ज़िला आजमगढ़ जिज्ल 
स्क्रेयर डिपार्टमेंट ३५५ हज़ार रुपया। ४४५ हजार रुपया १०१ हज्ार रुपया २० हज़ार रुप 
फारेस्ट ५० हे * * शी 
पी० डव्ल्यू ० डी०... ७३ रा २०७ 


बहराइच, बस्ती और मिजप्रिर में हसने डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेटों के डिस्पोज़ल पर कुछ रुपया 
इसलिए भी रखा है कि वह उन लोगों को ग़ल्ला खरोदने के लिए दिया जाय जो शल्ला प्तरी३ 
ही नहीं सकते थे। तक्राबी भी बहां ब्ांठी गई है जिससे बहां के लोग सीडस झौर बैल वरगरह 
खरीद सकें। ये श्रांकड़े मेरे सामने है और रेंट शोर रेवेन्य रेसिशन के आंकड़े भी हैं, लेकिन उनको 
हाउस के सामने पढ़कर हाउस का समय नहीं लेना चाहता हूं ।सेरे कहने का तात्पय यह है कि सरकार 
की श्रोर से बराबर इस बात की चेष्टा रही है कि इस स्थानों के रहने वाले जो श्राज एक दयनीय- 
शोचनीय अवस्था से गुज़र रहे हैं उन्हें सरकार की श्रोर' से अधिक से श्रथिक मदद दो जाय जित्पे 
वहां की खाद्य स्थिति सें सुधार किया जा सकें। मुझे इस बाल के स्वीकार करने में कि कहां 
की स्थिति शोचनीय रही है, कोई गुरेज़ नहीं है। में जानता हूं कि यह मेरे लिए, सरकार के 
के लिए और जनता के लिए बड़ी परेशानी और कठिनाई की बात रही है ताहम सरकार की 
ओर से सदेव इस बात को चेष्टा रही है कि अधिक से श्रणिक्र रलला और अधिक से प्रपिक 
सुविधा यहां के क्षेत्रों के रहने वालों को दी जाय । जब जब हमारे पास सूचनायें भ्रायी हैं कि किसी 
अमुक स्थान में ग़ल्लें की कमी है वहां श्रास्टिरिटी प्राविज्ञनिग (सिताहार थोजना) के अन्तगंत 
हमने ग़ल्ला भिजवाले का प्रयत्न किया है। श्राज भी हम यह्‌ नहीं कह सकते हैं कि प्रकषे 
की खाद्य अवस्था बिलकुल सुधर गयी हू, परन्तु जिस तरह से हमने खाद्यावस्था को सुधारने 
को चेष्टा की है उसके अन्तर्गत सदेव हमारी यह भावना रही है कि प्रदेश का रहने वाला कोई 
भो भूख से न मरे और हमने उसमें सफलता प्राप्त को है, यह हस रार्य के साथ कहते हैं । 
आज खाद्य समस्या का विषय ऐसा नहीं है जिसे हम कोई राजनोतिक दलबंदी के कारण 
ऐसा फंलाने की कोशिश करें कि जिससे जो चोज़ हमारे बीच में नहीं है उसका भय प्रतीत होने 
लगे। मेरा इस भवन के सदस्यों से यह ग्रनुरोध हैं कि जिल्न तरह से पहले उन्होंने सदेव इस 
लाद्य समस्या के सुलझाने में हमारी मदद को है, श्राज भी जब श्रवेश कठिनाइयों से गुजर रहा है 
हमार इस भवन के सदस्थगण शौर इस प्रवेश की जनता और थे हमारे साथी भ्ौर सहयोगी 
जो भ्रब इस भवन के सदस्य नहीं रहेंगे, उनका सहयोग क्र उन्तकी कृपा हमारे ऊपर इसी प्रकार 
बनी रहेंगी जिस प्रकार उन्होंने अरब तक इस समस्या को हल करने में हमें सहयोग प्रदान किया 
है, जिसक द्वारा हम इस समस्या का निराकरण कर सकेंगे श्रौर जनता की जो तकलोफ़ं हे उनका 
निवारण कर सकंगे। इस विषय के ऊपर श्रौर भ्रधिक न कहते हुये सें यह कहना चाहता हूं कि 
हमारी शोर से हमेशा इस बात की कोशिश जारी रही है श्लोर श्राज भी जारी हैं कि ईस्ट 
डिस्ट्रिक्ट्स या प्रदेश के और वे हिस्से जहां ग़ल्ले की कमी हैं वहां हुस श्रपनी कोशिशों के द्वारा गलत 
चारियों ने रहने दंगे। भ्रधिक न कहते हुए में उस सहयोग के लिए, जो सदेव इस पिभाग के फर्म- 
थों को और मुझे श्राप लोगों से मिला है उसके लिये श्राप लोगों को सें धन्यवाद देता हूँ। 


माननीय श्रध्यक्ष--श्रगर पांच ही बजे तक झ्राज हम लोगों फो भैठना है तो ग्रालिबत 
श्रब सोक़ा नहीं है किसी और को बोलने का।  अ्रगर साननीय सदस्य चाहें तो यह सदन वरत 
'ढ़ा सकता हूं। श्रगर कोई साहब इंसकी तजयीज़ करना चाहें तो कर सकते हूं । 


महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के लिये क्ृतज्ञता का प्रस्ताव [६६ 


श्री फ़्चरुल इस्लाम--ज्ञी हां, समय बढ़ा दिया जाय। 


सानतीय अध्यक्ष--इस तरह नहीं। मुझे समय बढ़ाने का श्रधिकार नहीं है। 
ग्राप बाक़ायदा तजवीज्ञ पेश करें और तब में हाउस की राय लूंगा । 

श्री फ़्तसल इस्लाम---तजदीज़ करनी है या सजेशन देना है? 

माननीय अध्य ज्ष--श्रब ठो क्रायदे के अन्दर तजवीज़ करनी होगी। बसे १०- 
१५ मिनट के लिए तो कोई हर्ज नहों है, वह तो म॑ बेठ सकता हूं । 


की कछ 


श्री फ़ल॒ुरल इस्लाम--में तजबीज्ञ नहीं पेश करना चाहता हूं । 
श्रो चतभ ज शर्मा --माननीय अध्यक्ष महोदय, में उव माननीय सदस्यों को, जिन्होंने 
इस विवाद में हिस्सा लिया धन्यवाद देना चाहता हूं। में यह महसूस करता हूं और मेरे खयाल 
में इस सदन के सब सदस्य इस बात को महसूस करंगे कि प्रस्ताव को रखते हुये मेंने जो अपील 
सदन के माननीय सदस्यों से की थी उसका माननीय सदस्यों ने ध्यान रखा और जिन लोगों 
ने भी इस बाद-विवाद सें भाग लिया उन्होंने अपने को संयत कर के अपने भावों को एक संयत 
भाषा में और अपने को एक तरह से दवा करके कहने की कोशिश की। 
मझे थोड़ी सी बातों का जवाब देना है। इस विवाद में ज्यादातर चुनाव के बारे में ही 
कहा गया और वह एक लाज़मी चीज़ हैं, क्योंकि हाल का तजुर्बा हैं। अपने श्रपने तजुबब हें। 
और में महसूस करता हुं कि जो जो तजुर्दे मानवीय सदस्य को महसूस हुये उसको उन्होंने जेन- 
रेलाइज़ (सामान्योकरण) करके सब के लिए अपने तजुब को लागू कर दिया । इत्तिफाक 
से ऐसा हुआ कि विरोधी दल की बंचेज से जिन माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया, एक साहब 
को छोड़कर ज्यादातर वह लोग थे कि चुनाव में कामयाब नहीं हुये और जिस सज्जन ने हिस्सा 
लिया है वह चुनाव में खड़े नहीं हुये थे, मुझे खुशी है कि उन्होंने इस बात का सर्टोफिकेट दिया 
कि चुनाव बिलकुल फेयर (न्यायोच्वित) हुये श्रौर अधिकारियों ने अच्छी तरह से काम किया 
और चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, ओर यह भी एक इत्तिफाक की बात है कि विरोधी 
दल के सदस्यों की तरफ से नुक्ताचोनो हुई, इत्तिफक से में इत्तिफाक ही कहता हं-कुछ ऐसा रहा 
कि जिनको जितनी बुरी डिफीट (पराजय ) इस चुनाव में हुई उन्होंने उतने ही बुरे तरीके से चीज़ों 
को पेद्य किया। क्‍ 
माननीय अध्यक्ष--मेँ इस तरीके से आक्षेप की इजाजत नहीं दू गा । 
श्री चतुभु ज हर्मा--में आक्षेप नहीं करूंगा। में सिर्फ यह अरज् कर रहा था कि 
इस डिबेट (वाद-विवाद) में जो हिल्ला लिया गया उसमें किस तरह से लोगों के भाव रहे। 
में अब यह कहना चाहता हूं कि जो यह चुनाव को पद्धति की बाबत, बेलेट बाक्सेज्ञ की बाबत 
आक्षेप लगाये गये हैं आखिर उसकी शुरूआत कहां से हुई। जो बेलेट बाक्सेज़् बने उनसें 
वोट पड़े, उनके वोटों की गिनती हुई, इन चीजों के अलग अलग स्टेजेज (प्रक्रम) हैं । श्रीमान, 
आप देखेंगे कि जब बेलेंट बाक्सेज़ बने तो किसी ने एतराज़ नहीं किया। जब वोट पड़े, किसी ने 
किसी तरह का '.एंतराज नहीं किया जब गिनती शुरू हुई तो मेरा खयाल है बहुत कम उम्मेदवारों 
ने दरख्वास्तें एतराज़ की दी हों। श्रीमान्‌, में यह बात बतलाऊंगा कि कहां से यह शुरूआत 
शिकायतों को होती है। में कहता हूं कि तमाम पार्टियां जो हमारे देश में हें वे अ्रनजाने में 
एक विवश प्रोपेंगे डा के (दषितप्रचार) शिकार हो गये । चुनाव में श्रनजाने में वे एक 
ऐसी पार्टो की टेक्निक में फंस गये, जिसको टेक्निक हमारी टेक्निक से बिलकुल विरुद्ध है । 
मेंते शुरू में श्र्ज किया था कि श्रीसान्‌ जी, यहां जो पार्टियां बेठी हुई हैं वे सब महात्मा गांधी 
की पद्धति से, कार्य करंने की शेली से , किसी न किसी तरह से प्रभावित हैं, लेकिन एक ऐसी 
पार्टो मुल्क सें हु, जिसकी टेक्लिक दूसरों हूं। ' जो कामयाबी को पहला स्थान देती है श्रौर मीन्स 
(साधन ) को कोई चीज़ नहीं समझती, और वह पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टो ।. दुर्भाग्य से हमारे 
यहां जो बेठी हुई पांटियां हैं उन्होंने चुनाव सें . वह टेक्निक, कम्युनिस्ट पार्टा के प्रोपरगेंडा 


७०] विधान सभा (७ मार्त, ११४२ 


[श्री चतुमभु ज॑ शर्मा ] 


(प्रचार) को अपनाया यानी कि हुकूमत को, कांग्रेस को किसी न किसी तरह से बदनाम किया 
जाय, यह कम्पुनिस्ट पार्टी ने सारा दिया श्र बिरोधी पार्टियों ने , जिनका उससे घोर विरोध हूँ 
जैसे जन संघ, जमींदार पार्टो आदि उन्होंने भी उस नारे को अपनाया जो कि कम्युनिस्ट 
पार्टी का तारा था। ु 


में यह बतलाना चाहता हूं कि चुनाव के बारे में जो यह चला कि चुनाव इम्पार्शल (निष्पक्ष) 

नहीं हुये इसको शुरूआत कहां से हुईं। कम्युनिस्ट पार्टी के रेडियो से, सास्को रेडियो से, यह 
एलान चुनाव होने पर जारी हुआ कि हिन्दुस्तान में झ्ाफिससे की बाकयादा ट्रेनिंग दी गईं थी 
बेलेट बाक्सेज्ञ के पेपर्ते केप्ते एक से बदल कर दूसरे में डाले जाय॑ । रूप्त में कम्युतिस्ट 
पार्टो के अखबारों में यह तिकाला गया कि हिल्दुस्तान में एक कम्युनिस्ट पार्टो चुनाव लड़ 
रही हैजोजनता को पार्टी है और एक गवर्नमेंट पार्टी चुनाव लड़ रहो है जिसमें 
सब पार्टियां शामिल हूँ। क्या बदकिस्मती हैँ। हालत यह है कि कांग्रेस एक तरफ से चुनाव 
लड़ रही थी जिसे चुनाव ने साबित क्षिया कवि जनता की पार्टी है श्रौर सब पार्दियां, कम्यूनिस्ट 
पार्टो से लेकर, लेफ्ड से लेक्तर राइट तक, जितनी पार्टियां थीं वह सब मिलकर कांग्रेम्त का 
विरोध कर रहो थों। लेकिन भास्को रेडियों, और कम्यूनिस्ट पार्टी का यह प्रोपेगेंडा था, 
जो हिन्दुस्तान में आया और हिन्दुस्तान के कस्पुनिस्टों ने किया और अनजाने में, सबकांश- 
सलो (जान-बुझकर) या अ्रनकाशिसलो (अनजाने) हमारें यहां को पार्टीज्ञ ने उसको अ्रस्तियार 
कर लिया कि बेलट बाक्‍्पेज्ञ बदले गये । में कहता हूं कि यह बिलकुल ग्रलत है। यहां 
के बैठने वाले माननीय सदस्य इस बात का एहसास करेंगे और अ्रगर वह सही तरीकी से 
इसको छानबीन करेंगे कि क्या यह सुमकिन हो सकता है तो उसको इस बात' पर यकीन 
हो जायगा कि दरभस्ल यह बेलेट बाक्सेज़ बदले ही नहीं जा सकते थे। 


. में यह कहूँगा कि जब बैलेट पेपर्स इशू (जारी) किये जाते हैं, उनके नम्बर दिये जाते 
हैं। एक बूथ में कईं गांव त्गे होते हैं। उसके नम्बर दिये होते हैं श्रौर दर्सियों क्लाक्स वहां 
मोजूद रहते हें श्रौर सील होने के बाद संकड़ों क्लास के हाथ में वह चोजें चली जाती हैं ।इंस 


चोज़ के लिये कि एक बेलेट बाकस के पेपर्स दूसरे में डाल दिये जाय॑ सैकड़ों ग्राद्ियों को मिलाना 
पड़ेगा। 


एक ज़रा सी कांसपिरेसो (षड्यस्त्रतों) स्रामुली तरह से खुल जाती है, लेकिन जैसा कि कहा 
गया कि पेटो क्लाक्स ने काम किया, एक राजा साहब ने कहा कि पेटी क्लाक्स बदल सकते हैं, लेकिन 
उनको याद रखना चाहिए कि उन पेटी क्‍्लाक्स को आप भी बदल सकतें हैं । श्राप एक जगहभो 
बतलाइये और कांप्तरिरेंपो (घडप/्त्र) खोलिये कि फर्जा इंतटेस (उदाहरण ). है कि इसमें बेलेट 
बाक्स बदले गये। झाखिर पेटोशन का आपके यहां प्राविज्ञन (उपबन्ध ) है । यह हो सकता है कि 
कहीं गलतियां हुई हों, कहीं किसी बैलट बाकप में सोल लगते से रह यई हो या टूट गई हो। 
में भ्पने यहां कह सकता हूं, श्रोमान्‌ जी, कि वहां भी यह बैलट बाक्सों के बदलने की हवा फैली । 
लोगों से कहा गया कि तुम लिख दो कि बैलेट बाक्स टूटे हुये थे, लेकिन उम्मीदवारों ने इन्कार 
किया कि हम इतने पतित नहीं हें कि सहो को गलत बतलायें। तो भी कुछ लोगों ने जो तजु- 
बंकार बनते थे कोशिश यह की कि पेपर को जो सील लगतो है उसमें दस्तखत किये जाते हैं अगर 
चाह तो एजेंट्स दस्तखत कर सकते हें कि यह सहो है। लोगों ने कहा कि उसको उंगली से 
देखो। श्रांख से देखने को चोज़ को उंगली से देखने की कोशिश की गई भ्रौर दरख्वास्त दी 
गई कि बेलेट बाक्स डूटा था तो सब तरह के उदाहरण मिल सकते हैं! तो यह टेक्निक 
जो श्राम टेक्निक है यह कम्यूनिस्टों की चलाई हुई है। यह उनको टेक्निक है, उनका 
प्रोपंगेंडा हूं, जिनकी नोति दूसरी ही हैं। श्राज साथ हो साथ 


_ साथ ह में उसका नतोजा भी बतला दिया 
गया झोर यह बतलाया गया कि जो चोज़ बैलेट से भी न होगी तो बुलट से तो होगी। यह 


किसको बात हैं? यह किसका टेक्निक है। हमारे मित्रों ने भी वही चीज़ें कों। हमें 
यहां प्रजातंत्र को पनपाना है। उसके लिए ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। दो- 
एक गलतियां हो सकतो हूँ, में मानता हूं कि किसो व्यक्ति से गलती हो गयी हो । _खेकित उसको . 


महामान्य राज्यपाल के श्रभिभाषण के लिये. कृतज्ञता का प्रस्ताव [७१ 


जनरलाइज करना और सारे के सारे झाफिसर्स को कंडेस (गहंण) करना, सारे एलेबशन के 
सिस्टम को कंडेस करना यह प्रजातंत्र की पद्धति को बढ़ावा देना है या उसको जमींदोज करना 
है। हमारे मुल्क में जो एलेक्शन हुआ, प्रजातंत्र को बहुत श्रच्छी कामयाबी उस कस सिली । 
सारे मल्कों में आपकी तारीफ है और अगर उससे फायदा होगा और हमारी साख 
जगत में बढ़ी तो उससे फायदा न केवल कांग्रेस पार्टो को होगा बल्कि पूरे मुल्क को होगा श्र 
जैसा कि नतीजा आप के सामने है सारे मुल्क का फायदा हो रहा है। दूसरे मुल्कों को सरकारें 
हमारे देश को इज्जत को नज़र से देखने लगी हैं। कुछ लोग हैं, जिनका टेक्निक हमसे बरश्रक्स 
है वह डेमोक्रेसी को कामयाबी को नहीं चाहते। तो वह एक नारा दे सकते हैं। लेकिन उनमें 
वह पार्टियां शामिल हों जो प्रजातंत्र की पद्धति में विश्वास रखती हों तो में समझता हूं कि 
वह सही नहीं है । क्‍ । 

एक चीज़ यह कही गयी कि जवाहरलाल जी के नाम पर बोट दिये गये। इसमें शक नहीं 
कि कांग्रेस की एक साख है। उसके नेता सौभाग्य से पं० जवाहरलाल नेहरू हैं। हमारे 
देश का यह दुर्भाग्य है और कोई दूसरा उनके टक्कर का नेता नहीं हे । फिर भी जयप्रकाश 
नारायण और कृपलानी जी दूसरे नेता हैं, जिनके ऊपर मुल्काँकों इस बात का फर्य है कि वह सच्चाई 
को कंद्र करते हैं। अगर यह कहा जाय कि जवाहर लाल जी हिन्दू कोड बिल के जरिये 
से बहन-भाई की शादी कराना चाहते हें, जबाहर लाल जो गऊ हत्या को बढ़ावा देना चाहते 
हैं तो क्या इस का जवाब भी न दिया जाय, उनकी तारीफ भी न की जाय कि उन्होंने 
मल्क की कितनी खिदसत की है, उन्होंने मुल्क के लिए क्‍या क्या किया है भर क्या क्या करना 
चाहते हैं। तो अ्रपनें नेता की बात कहना क्‍या अनुचित है। पब्लिक को गलत तरीके से 
भुलावा दिया जा रहा था पब्लिक उस भुूलावे सें नहीं आयी। 

जहां तक एलेक्शन में खर्चे का सवाल है एक साहब ने कहा कि बहुत बड़ा खर्चा किया 
गया । मेरा खर्चा, जो लिमिंद है उसके एक-चौथाई से भी कस है। लेकिन में जानता हूं कि 
विरोध में ऐसे आदमी बेठे हुये हैं जिनका खर्चा चुताव की लिमिट के दृगना नहीं चोगने तक 
पहुंचा है । 

चुनाव के नतीजों से मालूम होता हे कि जहां पर कांग्रेस विरोधी जीते हे वे बेकवर्ड एरियाज़ 
हैं। बे ऐसे क्षेत्र हें जहां पर डेमोक्रेसी व कांग्रेस का प्रचार बहुत कम हुआ है। लेकिन श्राम- 
तौर पर यह साबित हो गया कि हमारे यहां डेसोक्रेसी सफल हुई है। कुछ जगह लोग गलत- 
फहमी में आरा गये । दूसरे देशों में गलतफहमी के कारण एलेक्शन उलठ जाते हैँ। लेकिन जेसा 
मेने शुरू में अ्र्ज किया था अपने मुल्क में वोटरों ने कामनसेंस औौर इंटेलीजेंस स काम लिया । 
उसनें फैसला ठीक किया। कहीं कहीं सजहब का नाम, कहीं कहीं कास्ट और जाति-बिरादरी 
का नाम और कहीं कहीं पेसाा काम कर गया, लेकिन ज्यादा सही कासनसेंस (समझदारी) 
ने काम किया । भीड़ आपके कंस्पों सें ज्यादा दिखाई दी, लेकिन उन्होंने वोट बैलों के बक्स में 
डाले। क्‍ 

.. इन दाब्दों के साथ मे इस प्रस्ताव को इस सदन के सामने रखता हूं श्रौर इस दरख्वास्त से 

कि चूंकि यह आखिरी सन्न है । हमारी असेस्बली का, हमारे साननीय भित्र त्रिलोकौ 
सिह जो अपने संशोधन को वापस कर लेंगे जिससे हमारे इस भवन की ज्ञान बढ़े । 

माननोय श्री मुहम्मद इब्राहीस--जनाब स्पीकर साहब, में श्रपोजीशन के दोस्तों का 
शुक्रिया ब्रदा करता हूं कि उन्होंने जो तकरीरें इस ऐवान में कीं उनसे मुझको यह महसूस हुआा 
कि उन्होंने इस ऐवान की और खास तौर पर इस मौके की दान श्र ग्रज़्मत को सामने रख कर 
तकरीरें कीं। जो रिजोल्यूशन (संकल्प) इस ऐवान के सासने रखा गया श्रौर उस पर जो 
तरमीम मेरे दोस्त श्री त्रिलोकी सिह साहब ने पेश को उस पर मुख्तलिफ तरीकों से बहस हुई 
भ्रौर ज्यादातर यह बात बहस में श्राई कि यह एलेक्शन जो हो चुके उनमें क्या हुआ । 

 मेंने जितनी तकरीरें सुनीं अश्रपोजीशन की उनसे में इस नतीजे पर पहुंचा 

कि यह बात कहना कि यह एलेक्शन वाकई मानों. में फ्री ऐंड फेयर है । 
( स्वतंत्र एवं न्यायसंगत ) एक बिलकुल सच्ची बात है ।. इस बात को 


७२] विधान सभा 


[माननोय श्री मुहम्मद इंद्ाहीम | ह 

प्रपोजीश्नन के मुकरिरों को तकरीरों से सें इसलिये शौर भी श्रक्श करता हूं कि एक तो 
उन्होंने कोई बात ऐसी बतलाई नहीं कि जिसकी बिता पर किसी श्रतफेयरनेस का चार्ज 
(अनौचित्य का अभियोग) लग सकता हो। दूसरे यह कि उनको तबियतों का उनको तकरीरों 
के ट्रेंड से जो श्रन्दाजा होता था वह यह था कि उनका कनविक्शन (विश्वास) यह इजाजत 
नहीं देता है कि बहु उसके खिलाफ कोई बात कहें । में इस मामले में श्रपनी तरफ से कद 
ज्यादा भ्र्ज करना नहीं चाहता।- कुछ बातें कही गईं। उन्तमें से एक बात यह है और उसमें 
भी में बाद में अ्रजें करूंगा कि जिससे जो बात मेंने कही उसका श्रन्दाज लगेगा कि 

सही हैं। एक बात यह कही गई कि बेलट बक्सों की साझ्त ऐसी थी कि वह इस तरीके 
से खुल सकते थे कि मुहर न टटें और बकक्‍्स खुल जाय॑ं। थोड़ी देर के लिये फर्ज कर लीजिये 
कि उन बकसों की साझ्त ऐसी थीं--कि जिसको तरदीद भी में बाद में करूंगा कि ऐसा नहीं है- 
लेकिन में मान लें आरमग्यूमेंट (तर्क) के तौर पर कि साख्त ऐसी ही थी तब भी इससे यह साबिते 
नहीं होता कि बकसों को तोड़ कर परचों को रहोंबदल किया गया और श्राज किसी को 
जुरंत नहीं है कि दुनिया के सामने कह सके कि फर्ला केस में ऐसा किया गया । इसलिये में 
समझता हुं कि मुझको उन बातों के कहने को जरूरत नहीं है, लेकिन जहां तक बकसों को 
साख्त का ताललुक है में उसकों निस्बत कुछ श्र्जे करता चाहता हुं श्रौर वह यह है कि 
यहां दो बाक्स रखे हुये हें। इस स्टेट में जो पेटेंट्स इस्तेमाल हुमे वह दो थे--एक गोडरेज 
का था और एक स्टंट के मुसख्तलिफ फर्मों से इंडस्ट्रोज डिपार्टमेंट के जरिये से बनवायें 
गये थे । कुछ जगह पर एक थे और कुछ जगह पर दूसरे थे । वह दोनों बाक्सेज 
पहां रखे हुये हैं ।॥ अगर में इसको मेकेनिज्स कों समझाने लगूं तो शायद में इतनो सक्‍तसेसफुली 
( सफलतापूर्वक ) बयान न कर सकूंगा और वक्‍त भी ऐवान का खामख्वाह ले लूं। जित 
मेम्बर को यह ख्वाहिश होगी जो इस बातः को. समझना चाहें कि बगेर मोहर के दूटे हुये 
बाक्स खुल सकते हें या नहीं खुल सकते हैं इसे उन्हें बाद में यहां समझाया जा सकता है। 

श्री गोपाल तारायण सकक्‍सेना--समैं दिखला सकता हूं । 


माततीय श्री मुहम्मद इज्राहींस--नहों दिखला सकते । 

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--झ्राप इजाजत दें तो में श्रभी बिखाला दूं । 

माननोय श्री मुहम्मद इब्नाहीस---गोपाल नारायण जी घबड़ायें नहीं, में उन्हें इजाजत 
भो दे दूगा। उसका डिसांस्ट्रेंशन किया गया विल्‍्ली'में कमीशन के सामने । उसमें सुख्तलिफ 
पार्टीज के नुमाइंदे गये। सोशलिस्ठःपार्टो और दूसरी पार्टोज के लोग उसमें थे। उन्होंने जाकर 
दिखाया कि इस तरह से यह बाक्स बगेर मोहर तोड़े खुल सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमिइनर 
ने जो राय दो वह यह है। श्रगर हाउस चाहे तो में इसे पढ़ भो सकता हूं । बक्त बचाने के ख्याल 


ख मे मा न होगा। उस हा में है कि यह गलत है कि बैलट बाक्सेज को बगेर 
ले तोड़ हुये. खोला जा सकता हैं। यह फाइंडिंग वहां हुई। हां, यह हो सकता है कि 
कहो एल 75 हो।। हल हर हो है 


[७ सा, १९४९ 


जहां तक रूल्स (नियमों) के बनानें का ताल्लूक था, इंस्ट्रक्शान ( श्रनुवेश ) देंनें का 
सवाल था; जितने भी हो सकते थे उनकों जारों किया गया, मेम्बरात ने उनको खुद भी पढ़ा 
होगा और उतका दिल इंसाफ से कहता होगा'कि' इंसान की ग्रक्ल जिस हद तक इस सिलसिले 
में जा सकती थी उस ह॒द' तक गई ताकिः किसी किस्म को. कोई गलतो न होने पाये। में मान 
सकता हूं कि चुनाव का पहला इत्तिफाक था, पहला तजुर्बा बेलट बाक्सेज का था। हो सकता 
है कि मोके पर इंस्ट्रकशन (अनुवेश्ञ)के मुताबिक कहीं गलतों रह गई हो, लेकिन जितनी गलती 
वहां पोलिंग आफिसर कि उससे हू उतनी हीं पार्टोज के एजेंद्स कीं भों हैं। उन्तको भो जिम्मेदारी 
है कि वह भो देख लें । या तो दोनों को सजा दी जाय नहीं तो शेनों को माफ कर दिया. जाय, 
इसलिये कि दोनों नातजुबकार थे | लेकितः जहां जरए सा: भी शुवहा हुआ: है वहां रिपोलिग 
कराया गया है। २५० रिपोरक्गि हुई।' हे कक यु पा की 7६ 


भहामान्य राज्यपाल के श्रभिभाषण फे लिये कृतज्ञता का प्रस्ताव [७३ 


फिर कहा जाता है कि जिन्होंने वोट दिये वह कहते हें कि यह तो बेईसानों है। इसका 
इलाज क्या है। कान कान है। आंख श्रांख है। श्रादसी श्रादसी है । में सुनता हूँ कि जिन्होंने 
बोट महीं दिये कांग्रेस को वह यह कह॒ते हें कि सब फिजूल बकवास है। मेरे दोस्त ने कहा 
कि जिल्होंने कांग्रेस को बोट दिये उनके चेहरों पर आज कप नजर नहीं आती । में उसी 
को श्रर्ज करूं कि किसी को किसी के चेहरे पर शुगुफ्तगी देखने के लिये उसके चेहरे पर 
शगफ्ता आंखें भी होनी चाहिये। इसका उनको अहसास नहीं है । " ।॒ 
_ लेकिन यह बातें ऐसी हैं, जिनमें मेरे नजदीक पड़ना और जाना गेर जरूरी है। मेरे 
एक दोस्त और थे जो भ्रब यहां से चले गये। उन्होंने एक जगह बड़ी जोर से एलेक्शन 
लड़ा और किसी को यह जुरंञत नहीं हुई कि यह कहे कि फलां बात हुई ओर उन्हें भी नहीं 
हुई। उन्होंने कहने को कह दिया कि कुछ हुआ तो सही, लेकिन जो गवर्नमेट पावर में थी लिहाजा 
उस किल्म की बातें करने में ज्यादा हिस्सा कांग्रेस का हो सकता हैँ । अल्लाह जाने उस 
कमजोरी को दिल के अन्दर होते हुयें भी और इस बात का कनविक्शन (विश्वास) होने 
प्र भी कुछ न जाने किस गरज से कह ही दिया । _ 

कछ बातें एलेक्शन के अलावा भी कही गईं कि गवर्नर साहब के एऐंड्रेंस में फलां बातें नहीं 
हैं। हमारे दोस्तों ने भी कहीं और इधर के दोस्तों ने भी कहीं । एक साहब ने कहा कि 
साहब एक बात गवर्नर साहब भूल गये कि उन्होंने म्युनिसिपेलिटीज और डिस्ट्क्ट बोड्स 
के एलेक्शन का जिक नहीं किया । उन एलेक्शन का जो नई गवर्नंसेंट के जरिये से होंगे। 
मेरी समझ में नहीं आता कि यह गवनेमेंट आज यह कंसे एलान कर दे जब कि बह यह जानती 
है कि वह अब जाने वाली हे। में कँसे कोई काम ऐसा कर दूं जो कि किसी आउट गोइंग 
(जाती हुई) गवर्नसेंट को नहीं करनी चाहिये । यह मिनिस्ट्री पिछले ६ सालों से थी, 
अगले पांच साल श्लौर रहेगी। लेकिन उस गवर्नमेंट में कोन आदमी होंगे, जो भी हों वे उन 
कामों को करेंगे जो उनके लिये हें। इन सब बातों को करने का मोका यह नहीं हे । इसलिये 
जितने सजेशन (सुझाव ) दिये गये वे भेरे नजदीक गर जरूरी थे। उन स्जेशन को आपको 
अगर ग्राप चाहेंगे तो बजट के मौके पर फिर दोहराने का मौका मिलेंगा। कांग्रेस कामयाब 
हुई श्रौर भ्रपोजीशन के अल्फाज्ञ में उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, हम भी कहते हैं 
कि हां हैं औवौर उसको नहीं भूलना चाहिये । यह बिलकुल सही हूँ । कांग्रेस को, कांग्रेस बालों को, 
और जो लोग कांग्रेस की गवर्नमेंट बताये हैं उनको इस बात का अहसास है कि जो कुछ 
ऐतमाद हासिल किया है उससे यह बात साबित होती है कि जो कुछ उसने किया हे वह 
ठीक किया है और जनता ने फिर पांच साल के लिये उन्हीं से कहा है कि तुम फिर इस 
काम को करो। ग्रब हमारा यह फर्ज है कि, यहां जो काम करेंगे यानी यहां जो लेजिस्लेचर 
होगा या और जो कांग्रेस वाले हे उत्तका यह फर्ज हे कि वे आइत्दा मुल्क की श्रव से भी 
ज्यादा खिदसत करें श्रौर पिछले जमाने में जो कमी झर कसुर उनसे हुये हेँ उनको दूर करके 
काम को पूरा करें और इस बात की कोशिद करें कि यह मुल्क फूले-फ़ले, तरक्की करे। 

जो अ्रपोजीह़्न के लोग हैं वे भी हमारे भाई हैं, यह नहीं हे कि हम कुछ हें और वे 
कुछ हैं। एलेक्शन में किसी को भी वोट दिया हो श्रगर कांग्रेस को दिया हो तो, और श्रगर 
कांग्रेस को न दिया हो तो, वह हमारी कांग्रेस की खिदमत के मुस्तहक हैं। कांग्रेस उनकी 
भी खिदमत करेगी। तो में इन भ्रल्फाज के साथ उस प्रस्ताव की त्ताईद करता हूं जिसके 
जरिये से गवर्नर साहब के एड्रेंस का शुक्रिया श्रदा किया गया है। यह जो भेरे दोस्त ने. 
तरमीस पेश को ओर इसके जरिये से एड्रेस पर एतराज किया और शिकायत की गो कि 
वह काबिल शिकायत बात नहीं थी। मुझे उम्मीद है कि वह उसको वापस ले लेंगे। श्राखिर 
में में इस सब के लिये हाउस को मुबारकबाद देता हूं और चाहता हूं कि भ्रल्लाह 
सबको तोफीक दे कि हम तब सिल कर देद की लिदसत कर सके। 


साननीय अध्यक्ष--सदन के सामने जो प्रस्ताव है उसे में श्रापको पढ़ कर सुना दूं-- 
“विधान सभा के अ्रधिवेशन में उपस्थित सदस्यगण महासात्य राज्यपाल के सम्बोधन 
के लिये अ्रत्यन्त श्राभारी हैं।” 


७४] विधान सभा [ ७ मार्च, ११४२ 


. [माननोय भ्रध्यक्ष 


इसमें श्री अिलोकी सिंह ने एक संशोधन पेश किया है। वह यह हे कि प्रस्ताव के प्रतत 
में ये शब्व जोड़ विये जाये--- 


“किन्तु इस सदन को नज्नता पूर्वक यह दुख है कि इस सम्बोधन में पिछले श्राम 
चुनाव के सिलसिले में जो भ्रनियमिततायें हुई विद्ेष कर जो झिकायतें बेलट वक्‍्स के ऐसा 
बने होने पर कि उसमें बिना सुहर तोड़े, बैलट पेपर रखे जा सकते श्रथवा निकाले जा सकते हू 
तथा भ्रन्न फे भाव के घटाने का उल्लेख नहीं है। 

में इस संशोधन पर पहले राय लूंगा। 
(प्रघन उपस्थित किया गया और भ्रस्वीकृत हुआ ।) 
साननीय प्रध्यक्ष --श्रव में मल प्रस्ताव पर राय लूंगा। 


प्रइन यह है कि विधान सभा के अधिवेशन में उपस्थित सदस्यगण महामात्य राज्यपाल 
के सम्बोधन के लिये श्रत्यन्त श्राभारी हेँ। 


(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


प्रक्रि] नियमावली के नियम १८ के अन्तर्गत सार्च के दूसरे शुक्रवार को 
सरकारी कार्य न करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव 


माननीय श्री हुकुम सिंह--साननीय श्रध्यक्ष महोदय, में श्रीसान्‌ जी की शआ्राज्ञा से प्रस्ताव 
करता हूं कि विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १८ के अ्रन्तगेंत यह सदन निश्चय 
करता हे कि सा्च के दूसरे शुक्रवार, तारीख १४ को कोई श्रसरकारी कार्य सम्पादन नहीं होगा। 
उस नियम के मुताबिक असरकारी काम को सरकारी काम से तरजीहू होगी, लेकिन इस सदन 
को अधिकार है कि भ्रगर यह सदन यह तय कर दे कि किसी असरकारी काम को तरजीह 
न दी जाया करे तो ऐसा किया जा सकता है। चूंकि पब्लिक इंटरेस्ट (सार्वजनिक हित) 
में यह्‌ किया जा रहा है कि १४ तारीख को कोई श्रसरकारी काम न लिया जाय, इसलिये 
में यह प्रस्ताव इस सदन के सामने पेश करता हूं और मुझे श्राश्षा हे कि यह सदन इस 
स्वीकार करेगा | कर ' 
माननीय अ्रध्यक्ष--प्रदन यह हे कि विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १८ 
के श्रस्तगंत यह सदन निश्चय करता हैँ कि साचे के दूसरे शुक्रवार तारीख १४ को कोई 
भी अश्रसरकारी कार्य सम्पादन न होगा। क्‍ 
द . (प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
लोक सभा के लिये निर्वाचित किये जाने के कारण कुछ सदस्यों के 
.._ विधान सभा से त्यागपत्र 
. माननीय अध्यक्ष--उठने से पहले मुझे यह इत्तिला देनो. है कि आज निम्नलिसित॑ 
माननोय सदस्यों ने अपने अ्रपनें त्यागपत्र सेरे पास भेजे हैं। ये वे सदस्य हैं, जो लोकसभा 
के लिये चुन लिये गये हें: 
१---भी बीरबल सिंह । | 
२--श्री बदन सिह । 
३--श्री शिवदयाल उपाध्याय | 
४--श्रो रामशंकर लाल |. 
५--भो श्रीचन्द सिघल । 


(इसके बाद सदन ५ बजकर ५ मिनट पर शुक्रवार, १४ मार्च, सन्‌ १६५२ 
ई० के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।) द 
ह ््ि | कैलासचन्द्र भटनागर, 
.. सचिव, विधान सभा, 
. . ऊउत्तर प्रदेश। 


. लखनऊ, 
७ मार्च, १६४२ ई०। 


 अत्थियां [७४ 


नत्थी का 
(देखिये पीछे पृष्ठ २५ पर) 
उत्तर प्रवेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों का अनहता निवारण अध्यादेश, 


१६५१ ई० 
(उत्तर प्रदेश श्रध्यादेश सं० ४, १६५१ ई०) 


भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३(१)के श्रधीन उत्तर प्रदेश के गवनेर द्वारा प्रचारित 
कछ ऐसे पदों के सम्बन्ध में यह घोषित करने के लिये कि उन पर गशअध्यासीन, उक्त 
पदों के कारण राज्य विधान मंडल के सदस्य चुनें जाने अथवा उन पर बने रहने के लिये 
अ्रनह न होंगे 
अध्यादेदा 


गवनर महोदय को इस बात से संतोष है कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान हैँ, जिसके कारण 
यह श्रावदयक है कि कुछ लाभप्रद पदों के सम्बन्ध सें तुरन्त यह घोषित कर दिया जाय 
कि उन पर श्रध्यासीन उक्त पदों के कारण राज्य विधान मंडल के सदस्य चुने जाने श्रथवा 
उन पर बने रहने के लिये श्रनहें न होंगे, 


और उत्तर प्रदेश विधान मंडल की इस समय बेठक नहीं हो रही हैं, 


ग्रतएव भारत के संविधान ' के श्रनच्छेंद २१३ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग 
करके उत्तर प्रदेश के गवनर निम्नलिखित श्रध्यादेश बनाते और प्रचारित करते हूँ 


१--(१) इस श्रध्यादेश का नाम उत्तर प्रदेश राज्य विधान 
संक्षिप्त नाम, प्रसार और मंडल के सदस्यों का अनहूँता निवारण अध्यादेश, १६५२ 
प्रारम्भ । ई० हीगा। 


(२) वह तुरन्त प्रचलित होगा। 


राज्य विधान मंडल की २--एतद्हारा यह घोषित किया जाता हू कि राज्य सरकार के 
. सदस्यता के लिये अनहुँता श्रधीन निम्नलिखित पदों के कारण उन पर शअ्रध्यासीनों की 
का निवारण । उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या उन पर बने 

रहने की अनहेता न होगी और न कभो रही समझी जायगी : 


(क )भारत सरकार श्रथवा राज्य सरकार द्वारा श्रथवा 
उसकी श्राज्ञा के अधीन नियुक्‍त किसी कमेटी या बो् के, जिनके 
अन्तर्गत किसी विधायन या नियम के अधीन या उसके द्वारा 
संगठित या स्थापित कमेटी या बोर्ड होगा, चेयरसेन या 
सदस्य का पद जो ऐसो श्रवधि के लिये श्रध्यासित रहा हो 
जो ३० श्रप्रेल, १६५२ ई० के बाद का न हो 


(ख) यू० पी० लेंड रेवेन्यू एक्ट, १९०१, की धारा 
४५ में उल्लिखित लम्बरदार का पद, 


(ग) कुमायूं डिवीजन में प्रधान, सरगरोह श्रोर 
मालगुजार, देहरादून जिले के जोनसार बाबर परगना में गांव 
सियाना या सात सियाना तथा कंम्र॒पवंतसाला के वक्षिण में 
सिर्जापुर जिले के भाग में सुपरदार के पद, 


| ३. इस श्रध्यादेश के बाद यदि किसी पद के राज्य सरकार 

इस भश्रध्यादेश के प्रारम्भ के श्रधोन लाभप्रद पद होने के विषय में प्रद्न उठे तो वह इस 

के बाद उठने वाले प्रद्दतों प्रकार ग्रवधारित किया जायगा मानो कि इस श्रध्यादेश के उपबन्ध 
का ग्रवधारण । सभी आवद॑यक दिनांकों पर प्रचलित थे। 


का 


७६] विधान सभा [७ मार्च, १९३ 


लत्थी 'ख' 
(देखिये पीछे पृष्ठ २५ पर) 
उत्तर प्रदेश औषधि नियन्त्रण (अ्रधिकारों को जारी रखने) 
(संशोधत) का ग्रध्यादेश, १६५२ ई० 
क्‍ (उत्तर प्रदेश श्रध्यादेश, संख्या १; १६५२) 
(उत्तर प्रदेश के गव्नर महोदय ने भारत क़े संविधान के श्रनच्छेद २१३ (१) के प्रत्तगंत 


दिनांक ३० जनवरी, सन्‌ १६५२ ई० को प्रचलित किया और दिनांक ३० जनवरी, 
«, सन्‌ १६५२ ई० के उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजद८ में प्रकाशित हुआ) 


अिललामायी 422 पायानर० हफननलजान्‍ शीइरपल्‍न “मेक हल्‍->फन.ू एप क्रतन्‍ला ॥+अपाव समन काररकली ह ५ 


उत्तर प्रदेश औषधि (नियन्त्रण ) ऐक्ट सन १६५० ई० को जारो रखने को व्यवस्था 
के लिये 


ग्रध्यादेश 
उत्तर प्रदेश ग्रोषधि (नियन्त्रण) ऐक्ट, सन्‌ १६५० ई० अस्थायी है श्र बहु ३१ 
जनवरी, सन्‌ १६५२ ई० को समाप्त होने वाला है ; 


ओर, गवनेर को यह सन्‍्तोष है कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है, जिसके कारण 
उक्त अ्रधिनियम्त का कार्यकाल बढ़ाना आवश्यक है; 
दे प्रोर उत्तर प्रदेश के विधान मंडल की बैठक श्रभी नहीं हो रही है, और भारत के 
संविधात के अनुच्छेद २१३ (१) (क) के अ्रधीन राष्ट्रपति के उपादेश प्राप्त हो चुके हैं 
.. अतः अब उक्त अनुच्छेद हारा मिले अधिकारों को प्रयोग में लाकर उत्तर प्रदेश के 
गबनर महोदय निम्नलिखित श्रध्यादेश बनाते झ्रौर प्रचारित करते हैं; 
संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ, १--( १) इस ग्ध्यादेश का नाम, उत्तर प्रदेश औषधि नियलण 
(अधिकारों को जारी रखने) (संशोधन) का अध्यादेश, 
श्र ईग्होगा।.. 
. सूल अधिनियम को जारी रखना।_ (२) यह तुरन्त प्रचलित होगा । 
उ० प्र० अधिनियम १४ २--उत्तर प्रदेश श्रौषषि. (नियन्त्रण) ऐक्ट, 
१६२५०॥ सन्‌ १९४० ई० की धारा (४) १ की उपधारा में संख्या 
“१६५४” के स्थान सें “१९४३” रखा जास । 


नत्थियां [७७ 


नत्थी गा 
(देखिये पीछे पृष्ठ २५ पर) 
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १६५२ 
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २, १६५२) 


(उत्तर अदेद्य के गवर्नर महोदय ने भारत संविधान के अनुच्छेद २१३ (१) 
के अन्तर्गत दिनांक ७ फरवरी, १६५२६ई० को प्रचारित किया ओर दिनांक 
७ फरवरी, सन्‌ १६९५२ ई० के सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ।) 
कछ प्रयोजनों के निमित्त यनाइटेड प्राविन्‍्सेज पंचायत राज ऐक्ट, १६९४७, को संशोधित करने का 
अध्यादेश 
गवर्नर को संतोष हैं कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान हें, जिसके कारण कुछ 
प्रयोजनों के निमित्त यूनाइटेड प्राविन्‍्सेज पंचायत राज ऐक्ट, १६४७, में संशोधन करना तुरन्त 
आवश्यक है; 


और राज्य विधान मंडल की इस समय बंठक नहीं हो रही है ; 

और संविधान के श्रनुच्छेद २१३ के खंड १ के प्रतिबन्ध के उपखंड (ख) के 
अ्रधोंन राष्ट्रपति का उपादेश प्राप्त हो चुका हे । 

अतएवं भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ द्वारा प्राप्त श्रधिक़्ारों का उपयोग 
करके गवर्नर महोदय भिम्मलिखित श्रध्यादेश बनाते और प्रचारित करते हैं: 

१--(१) इस अध्यादेश का नाम, उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 
१९५२९ ई० होगा । 

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा । 

२--यूनाइटेंड प्राविन्‍्सेज पंचायत राज ऐक्ट, १६४७, (जिसे यहां पर आगे चलकर 


मुल अधिनियम कहा गया है) की धारा १२ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित 
रख दिया जाय : 


5(३) पुफह शा ण जीए९2 णी 8 ॥शाश/श' ० 8. 09णा रिक्षाएा4ज्वा 0०00५: 
विधा 9 शिल्कांतशा 9 शल्ल-/टछातशा। ण 8 शा 786 एी08० [0 7 
8 टक्गावों ए॥2टक07 29 06 ॥॥766 एटक्का5 07 7 76 छावा€ ( १0ए2पफाशपथा। 
80 06ट८ाक्षाट 97 छपग्रीटवाणा शी वीढड छब्टशारल, 5प९ी 0ाश्शा (छत 
700 ९४०6९०ा]9 07 एलक85$, 85 ग8ए 926 5०्णाी८वं. 


(3-0) ॥॥6 066एव्षाव्रा0ा प्रातश' 5प0-8९००ा (3) ॥89 98 9प०॥98॥60 8। थ9 
86 79४06 ॥॥6 &७&#|ञा॥) ए 477868 फछ्थधा$ 8065व70.7 


३---भल अधिनियस की धारा ४४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय। 


“45, () पछता त॑ एथचाटाबएशा। 4048--॥6 (छा णि ती08 एण एटा श्वाए। 
509] 986 ॥7686 छल्या5ड 06 086 णी गा5 लेल्टाणा ०7 6 500(6 
(0ए५27)स्‍707/ 50 ठ66९व87/8 92ए >9प्रगीट070 ॥ (6 (82282, डए2॥ 
[णाएशः (छा, 70: ०९९९ता।९ [0ए7 ४९४75, 858 79५ 02 506००0 . 
(2) ॥॥6 0त6एच्वावाणा प्र 5प0-5९००॥ (!) 789५ 96 9प०॥9॥60 8॥ धा५ 
(76 0९076 (6 €श|.आए ०एा (॥7686 9७75 7/076580.7 


७८ ] विधान सभा [७ भारत, १९६ 


नत्थी 
(देखिए पीछे पृष्ठ २५ पर) 
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितोयष संशोधन) शअ्रध्यादेश, १९४२ 


/७७०७४७७७/७७७४ ७७७७७४/७७४७७/ ७०७कई 


(उत्तर प्रदेश भ्रध्यादेदा संहया ३,१६५२) 


[ उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय ने भारत संविधान के श्रनुच्छेद २१३ (१) के प्न्तांत 
दिनांक & फरवरी, १६५२ ई० को प्रचारित किया और दिनांक € फरवरो, पर 
१६५२ ई० फे उत्तर प्रदेशीय सरकारी श्रसाधारण गजट में प्रकाशित हुग्रा।] 
कुछ प्ररोजनों के निमित्त उत्तर-प्रदेश पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ को 
संशोधित करने का 
अध्यादेश 
गवर्नर को संतोष है कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है, जिसके कारण कु 
प्रयोजनों फे निमित्त यू ०पी ० पंचायत राज ऐक्ट, १६४७, में संशोधन करना तुरन्त ग्रावश्यक है; 
और राज्य विधान मंडल की बैठक इस समय नहीं हो रही है; 
अतएव भारत के संविधान के श्रनुचछेद २१३ द्वारा प्राप्त भ्रषिकारों का प्रयोग करके 
गवर्नर निम्नलिखित श्रध्यादेश बनाते और प्रच्नारित करते हैं 


. १--(१) इस श्रध्यादेश का नाम उत्तर प्रदेश पंचायत राज(हितोय संशोधन) 
भ्रध्यादेश, १६९५२ होगा। 


(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा १ 
२--यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १६४७, की धारा ११ की उपधारा (३) में गद् 
“[लं।(07॥॥ 07 णी०९ 88[| 06 (7०6 9९८४४”? के स्थास पर निम्नलिखित रख दिया जाय: 
नशा शा ए जीए8 भीशों 068 770० प्रल्या$ 00 6 09(९ 07 07 70]6:- 
(96 लध्टाणा ण' ॥6 9808 (30५४७॥॥7॥५॥ 80 08९|७९४ 0५ ए०॥0४॥0॥ ]॥ [0 
(ंबरलाल, डपटी [णाहुआ (0पा, पर ०००९१ांतएु 0िप्ता' एलछा॥ ॥8 तरह 08 99००0," 


नत्थियां [७६ 


नत्थी ड़! 
(देखिये पीछे पृथ्ठ २५ पर) 
उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का निषेधक (अनुप्रक ) 
अगउ्यादेग १९४५२ ई० 
(उत्तर प्रदेश श्रध्यादेश संख्या ४, १६५२) 


उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का निबंधक भ्रधिनियम, १६५४५०६० 
फी अनुपूर्ति के जिये 


अध्यादेदा 
यू० पी० ऐंवट २२, गवर्नेर को संतोष है कि ऐसी परिस्थिति विद्यसान है, जिमके 
१६५० कारण उत्तर ग्रदेश विधान मंडल को समकालोन सदस्यता का निषे-. 


घक अधिनियम, १६५० ई० को अझनुर्पुति करना तत्काल, श्रावश्यक है, 
अर उत्तर प्रदेश विधान मंडल की बैठक इस समय नहीं हो रही है, अतः संविधान 
के अ्रनुच्छेद २१३ द्वारा प्राप्त अ्रधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के गबनर निम्नलिखित 
प्रध्यादेश बनाकर प्रचारित करते हे: 

संक्षिप्त नाम १.--- (१) इप्त अ्रप्पारेश का नाभ उतर प्रदेश जियाव झंउन को 
तथा प्रारम्भ समकालोन सदस्यता का भिषेथक् ( अनुपरक ) अध्यादेश, 

१६५२६ई० होगा। 

(२) यह तत्काल अचलित होगा । 
यू० पी० ऐक्ट २२, २. संविधा: के श्रनुच्छेद ३८२ में यह व्यवस्था की गई है कि 
१६५० ई० का संशोधन जब तक उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदन संविधान के उप 4धों 
के ग्रधीन उचित रूप से संगठित न हो जाय तथा प्रथम सूृत्र में 
श्रधिवज्षित होने के लिये आहुत न हो जाय तब तक श्रक्त्थायी 
विधान मंडल के सदन उक्त सदनों को दाक्तियों का प्रयोग तथा 
उनके कत्तंव्यों का पालन करेंगे, इसलिये ऐपे ब्यक्ति के विषय 
में, जो अस्थायी विधान परिषद्‌ का पहुले से सदस्य हो ओर 
ऐसी परिषद्‌ सें अ्रपना स्थान ग्रहण कर चुका ही और बाद 
में उत्तर प्रदेश विधान सभा का सदस्य निर्वाचित किया जाय, उत्तर 
प्रदेश विधान मंडल को समभकालीत सदस्यता का निषेमक 
ग्रधिनियम, १६५० ई० की धारा ४ इस प्रकार प्रभावद्ञालों 
होगी मानो कि इंढ३ “इस घोष्ण, की प्रकाशित होने पर कि 
वह इस प्रकार निर्वाचित किया गया हैं के स्थान पर शब्द 
“प्रथम सत्र में अ्धिवेशित होने के लिये उक्त सभा के श्राहुत होने 
[ पर रख दिये गये थे। 


विधान रूभा [७ भाच, १७३ 


नत्थी व ह 
( देखिये पं.छे पृष्ठ २५ पर ) 
वाहन-विभाग 


२९ सितम्बर, १६५१ ई० क्‍ 

सं० ३६३०-डी/३०--१४२(१२)-टी-५१--उत्तर प्रदेश मोटर बेहिकिल्स टेक्सेशर 
रूढस, १६३४, के संशाधत का निम्नलिखित सप्तविदा, जिसे उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टेक्मेशन 
ऐक्ट, १६९३५ ई० (१६३५ ई० को ऐंहड संड्पा ५ ) (७. ९. ४0०00 ४०४०७ ॥॥॥% 
#०॥ ४०, 935) को घारा २० को उत्धाश (२) के खंड (ज) में मिले हुये श्रिकारों 
का उपयो। क एने हुओ करने का प्रस्ताव है, उन सब लोगों की सूचना के लिये प्रकाशित किया 
जाता हैं जिंत पर पका प्रसाव्र पड़ते को संभावता हो ओर यह नोटिस दिया जाता हूँ कि संगो- 
धत के उक्त मप़विदें पर १५ श्रक्तूबर, १६५१ ई० को या उसके बाद विचार किया जायगा। 


२--ऊपर लिखी तारीख से पहिले कोई श्रार्पत्ति घा सुझाव जो किसो व्यवित से प्राप्त होग 
उस पर सरकार विचार करेगी। 


३--उक्त मप़विदे के सम्बस्ध में समस्य आ्रापत्तियां या सुझाव सरकार के अंडर सेक्रेटरी, 
वाहन विभाग, के पते पर भेजे जाय॑। 


संशोधन फा भससविदा 


]. #फ-पा& (4) 04ऐ8 2 ० 08 ए. ॥', ०० भव्यांण॑०७ प४श7०॥ रेप, 
9335, $॥8॥ 06 8९]९४८९. 


2, $095॥#7९ (९.०0 जशोगए 25 $प्रं/नएाै९ (4 ० 7एण७ 2 ० ॥॥6 $क४0 २॥७, 
“पृद्नाएणवाए फ़लआओओए। ॥0][425 गा2ए था. पोढंए ठएछफ07 (0ए०चशए (४ 0! 
7)07709 08$$. 


क्राज्ञा सें, 
गिरिजापति मुखर्जों, 
सेकेटरी | 


संत्यियां द [ ८ 


नत्थी 'छ! 
(देखिये पीछे पृष्ठ २६ पर) 

वाह त-विभाग 

४ अवतूबर, १६४१ ई० 
; सं० ४४०६-टी/३०--१४२ (२)-टी-५१--छता० २१ अगस्त, १६५१ ई० की विज्ञप्ति 
सं० ३६८२-टो/३०--१४२( २)-८ी-५१ के सिलसिले नें और मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १ ६३६, 
(२60 ० शलाा | 8 3०४, 939) (१६३६९ ई० की ऐक्ट संख्या ४) (+टा [४6०६ 
]939 )) की धारा ६८ की उपधारा (१) के द्वारा प्राप्त भ्रधिकारों का उपयोग करते हुये 
उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय ने य० पी०,मोटर बेहिकिल्स रूल्स, १६४० ( ७. !? |७।०० 
०॥।८ «७8 रिए। 8, 9040,) में निम्नलिखित संशोधन किया है, जो जँसा कि उक्त 
ऐक्ट की घारा १३३ की >पधारा (१) के भअ्रनुसार ऋावध्यक हे, उक्त विज्ञप्ति में पहले 
प्रकाशित हो चुका हँ-- 

संशोधन 





() ॥#6 |णशं50 प्रातः ॥प]8 30- 8 ० (6 520 7ए०5 शीत] 08 १80०६९९. 

(2) ॥#6 0]0 89 जाता! 08 ॥75$0600 85 769 [॥0ए505 ए708/ 30-0 ० ४6 
590 ॥0[6५. 

“ृकठशंवट0 गर्भ शभाए इपली एशलीांएड एशणाशाश 00 एाश्वा शिा06४॥ ?20॥06 
7089 9९ छथा]600 ॥ 3 ९०शाणाग्रांणा ए 79] प४ धात0 7९60 ०0]0प08$ 07 ॥ 6269 ५॥४८।८[ 
0०00प0 ताए शत ग0 एब्यांटाड ला वीक्षा गा छएटरागाशाए [0 एा।वए' शिक्व९४0 ?0॥0९ 
08९ ए9गा]66 ]. 5 ०0]007 ९०0॥ाधिांणा ठा की 4॥/6 ९000. 0एंक्‍6 णि2' 
॥8॥ [#॥6 ४९॥०]65 ० एाध्रा' ॥930९5॥ (0एशपा)श॥ ०090 ७895 78५ 06 [00॥60 ] 
8 एशआआशाबाएणा! णी ठासश्ाा) धाव 909९ ०00005 श्र 8 ज्ा|€ ठा टाढद्याा ॥000 2॥0 
088 ॥0 0080 हरक्णा सथाणु6 एंजगाह प एतादा शि806४॥ आ॥॥ 08 एगं7066 
जा] (5 00]0ण0 ०07779207, ह 


प्राज्ञा से, 
गिरिजापति मुखर्जों, 
सेक्रेटरी ॥ 


प्र. विधान सभा [७ मार्च, १६ 
नथी 'ज! 
(देखिए पीछे पृष्ठ २६ पर ) 


 ] 


सतत विभाग 


'प्मभुक्रक-अगन्‍्लाक ऋषतमरप पकनाओओक 


२६ सितम्बर, १६५१ ई० 


सं० ४०८०/१-सी---१६४८ई० के संयुक्त प्रान्तीय कृषि-झाय-कर ( ऐक्ट संख्या ३, ११४६ 
. ई०) की धारा ४४ में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करले हुये गवर्नर महोदय विज्ञप्ति सं० ३७४/१ नो 
ता० १८ फरवरी, १६४९६ ई० में प्रकाशित युक्त प्रान्तीय कृषि-झराय-कर नियम, १६४६, पं 
जैसा कि रुमय-रूमय पर संशोधित किया गया, तारीख १ श्रकतूबर, १६५१ ई० से निम्नलिषित 
संशोधन करते हूं :-- 
शांत चल 

निम्नलिखित नियमों में “बोर्ड श्राफ रेक्यू ” के रथान पर “ लैप्ड रिफार्स्स कमिसनर! 

पढ़ा जाय । 


नियम १६, १८, २५ (च), (छ) और (ज) । 


ध्ाज्ञा से, 
ज॑ंगदीस्चर भमिगम, 
संकटरी। | 


नत्यथियां [परे 


नत्थी झ! 
(देखिए पीछे पृष्ठ२६ पर ) 
वाहन विभाग 
२६ अक्तूबर, १६९५१ ई० 
सं० ३८२ (३)-जी-टी/३०--३८६-टी-४७--१४ सितम्बर, १९४१ ई० की 

विज्नप्ति संड्या ३८०२-जी-टी/३०--३८६-टी-४७ के सिलसिले में और मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट 
१६३६६ई० (४०070 ५८॥८४४६४ ४८, 959) ( १६३६ ई० की ऐक्ट सं० ४) की पारा 
४१ की उपधारा (२) के खंड (ज) के द्वारा प्राप्त अविफारों को काम में लाते हुए गवर्नर 
महोदय उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १६४० ई०( 7. ?. १४०० ५९४८९५ २0८६5, 
]940 ) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जो उक्त ऐक्ट को धारा १३३ के अनुसार उक्त 
विज्ञप्ति में पहले ही प्रकाशित हो चुका है -- 

संशोधन 


]] ए|हवए05८ (2) "पड 25 एणी 6 80 रिएा९5 ता तह एणा0त5 पृ वल्ष्टाशाशांएा 
गाक्षार आ90 छह ॥ एराशाओं शाहिड द्वात8 त्या।हाव57+, 5057९ 6 40व0ांग३ ; 


“]]8 हशाद्राधा00 गत हाशं। 86 ॥0 शाही लाटशा$ एत गशशशवाो5 0 वा! 
साआठा एां॥ |शाश5$ ॥ छ2९ए॥9श7 इतलाफं 700 7एफ.,दा 5 ॥7 6 गाशिएउवा 6747 077 
ण वरततंवा पाद्ात3. 


शिठ्णंतव्त वीद्वा वी हीह उल्ट्टांधाशाीएा) एशाए 5 7 हींएती, वी शाधा।ं 26 ॥टएट्यॉटरे 
0५ ता5ए4ज़ए8 ॥6 लिाशिष व 4 तय फिैशइटॉटा 200 2200 गरणारटा45. 


श्राज्ञा से, 
गिरिजापति मुखर्जी, 
सेकेटरी । 


८४] विधान सभा [७ मार्च, १९४२ 


नत्थी 'ज्याँ 
(देखिये पीछे पृष्ठ २६ पर ) 
बाहन विभाग 


२६ अक्तूबर, १९५९ ई० 
सें० ४६८९-टी/३०२--१४ (३ )ठी-५१--३१ श्रगस्त, १६५१ ६० को विज्ञप्ति संय्या 
२२०६-टी/३६--१४२(३ )-टी-५१ के सिलसिले में और मोटर वेहिकिल्प ऐक्ट, १६३६ को 
धारा. ६८ को उपधारा (२) के खंड (एम) .के द्वारा प्राप्त श्रधिकारों को काम में लात हुए 
' शवर्नर महोदय ने उत्तर प्रदेश मोटर बेहिकिल्स रूत्स, १६४० में निम्नलिखित संशोधन क्रिया है, 
जो उक्त ऐव्ट की धारा १३३ के श्रनुस्तार उक्त विज्ञप्ति में पहले प्रकाशित हो चुका है-- | 
संशोधन 


जन विव्ननरननीनगनफना अल आ 


फ्ल्ातंर रिए०5, 4940, अक्रामाप्रा?ट धार गिीए०शाए : 


नृणल ब्राधणट8 गशाएंणाल्त >ह०ए जा ७8 प्रध्याएत 88 एशपइणता थीं८९०६ द्षा( 
जा] 96 गाधए९व॑ 07 $६एश8(6५ 85 0॥098 :-- 


() निक्का]णाएा, ०6 ण॒ ए० शान] छल छा।05 कं 8 ९7६6 थाएँं 3 शा 

एज 06 लीधा९८ 0 20 $९८६. 
(7) 0प्रन€, 8९6 गरहणा॥]8 (वी, 0शाशए (6 एज, 78968 एा0एणे९, 

00, (806 थ्वा,, णीि९९ ९ाधांए, 7॥/९एशत (89॥0470), ॥6:णी), प06, हराक्षा'0- 
एीणाद छश्ञी ॥0॥ जाएं शा ला गा छत्टंव! (00८९६ छएाएशं066 0. 6 
७४४5 शा 96 टीक्षाएए८0 00 ०॥९  पश्पाएं, 

र०06--07 एए/४ एऐ था (५० ९ए४७5 जा 08 टक्षपं०0 0 ध0ए ४8?९-(धाग986 
(| 3चणाए 74०ा९ (000, ॥शाश|0णांणएा। (60), 74 &एंटोंट5 ० छाए 
0७णाएओणा! शा एट लीकधा8०6 0 (५७० ॥80॥08. ह 


४0-76 460फ6ना:थाहएए७6 006 री ६९८ ८7760 ॥॥ 8 ६588० ८थ०77926 
-60॥9 46 7007 एथाए5. 


क्राज्नां री, 
, गिरिजापति मुखर्जी, 
सेकेट रो । 


नत्यियां । [दर 


नत्थी ८“ (१) 
(देखिये पीछे पृष्ठ २६ पर ) 
वाहन विभाग 


२७ दिसम्बर, १६५१ ई० 


सं० ५११२-टी-पी/३०--ता० ६ नवम्बर, १६५१ ई० की विज्ञप्ति संख्या ४७१७-टी/३ ०- 
१४२-१४-टी-५१ क॑ सिलतिले में शोर मोटर वे हिकिल्स ऐक्ट, १९३६ ई० (१६३६ ई० को 
ऐक्ट संह्या ४) की धारा ६८ की उपचारा (१) द्वारा भिले हुये अधिकारों को प्रयोग में लाकर 
उत्तर प्रदेश के गबनेर महोदय उत्तर प्रदेश मोटर वे हिकिल्स रूल्स, १६४०, में निम्नलिखित 
संगोधन करते हैं, जो उक्त ऐक्ट को धारा १३३ (१) के गब्रनुसार उपर्युक्त विज्ञप्ति में 
पहलें ही प्रकाशित हो चुका है :-- 

सेंशोवत 
20 5097-76 (0) ० ॥एॉ6 44-/ 0 ॥॥6 5४० रण, दरंव 6 [एण0एा॥8 35 


2 7९9 ह$आऑएंझाणोए (0) : 
“(6) ॥0 ॥6 #ल्टाटाधाए-शिटाफश वो ० क्षाएं 0ी 5 ए90०ज़लाड एा0टा' 70005 63, 


64 870 65 7८९बाता)र 6 शाधा ०णा 76॥5वं क्‍0 शाध्या। 7९096087027 ० ४८८८. 


ग्राज्ञा से, 
गिरिजापति मर्जी, 
सेकेटरी । 


८६] विधान सभा [७ मां, १६४२ 


नत्थी (2१ ( २ ) ह 
(देखिए पीछे पषठ २६ पर ) 
वाहन विभाग 
१६ दिसम्बर, १६५१ ४० 


संघ्या ४द८७-टी-पी/३०--१४२-टी (१५)-४१--“ता० २६ श्रक्‍तृत्रर, १६९५१ ई७ 
की विज्ञध्ति सं० ४६४८-यो/३०--३६३-२-५१ के लिल॒जिले सें ओर सोटर वेहिकिल्प ऐड, 
१६३६ ई० (१६३६ ई० को ऐक्ट सं० ४) की घारा ६० द्वारा प्रदत्त अश्विकारों को काम में लाकर 
उतर प्रदेश के गवर्बर महोव्य उतर प्रदेश मोटर वेहिकिल्मप रूल्स, १६९४० मे निम्नलिद्ित 
संगोगन करते हैं, जो कि उक्त अजितियत (ऐक्ट) को धारा १३३ को उयथारा (३) के 
वियनातुतार पहले हो उपरपूक्त विज्ञतति में +क्राशित हो चुके है +-- 
संज्ञीनन 
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श्राज्ञा से, 
गिरिज।तत सुब्जों, 
सेकेरोे। 


नत्थियां [ ८७ 
नत्थी 'ठ! 


(देखिए पीछे पृष्ठ २६ पर ) 
उत्तर प्रदेश पब्लिक सविस कश्ीशन की १६४६-५० ई० की कांबथिक रिपोर्ट 
संविधान के अनुच्छेश ३२३(२) के अनुसार विंवान मंडल के लिए स्पृति-पत्र 
भारत के संविधान के अनच्छेड ३२३ (२) के अ्रनुस्तार राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन 
की वार्षिक रिपोर्टों को राज्य के विधान मंडल के सामने पेश करना पड़ता है। यदि किसी 
रिपोर्ट में ऐप बातें हों, जिनमें सरकार ने कमोशन को सलाह को स्वीकार न किया हो, तो रिपोर्ट 
के साथ एक स्मृतिपत्र भी रखना पड़ता है, जिसमें उस सलाह को स्वीकार न करने के कारण 
बताये जाय॑। 
२--संदिधान २६ जनवरी, १६५० ई० से लाग हेग्रा, इसलिये सरकार की राय में विधान 
मंडल के सामने वह रिपोर्ट जो २६ जनवरी, १९४० ई० से आगे की अवधि के सभ्वन्ध सें हों, 
उनको वेश करना आवश्यक है और इस अवधि के पहले की रिपोर्टों की पेश करना आवश्यक 
नहीं हैं। कमीशन की १६४९-५० ई० की रिपोर्ट १अग्रेल, १६४६ से ३१ माचें, १६९५० ई० 
तक को अवधि के सम्बन्ध में है, यो इस रिपोर्ट में अधिकांश बातें संविधान के लाग होने के 
पर्व की श्रवधि के बारे में हें। फिर भो सरकार के विचार सें विधान मंडल के साइने पूरी 
ही रिपोर्ट को रखना लाभदायक होगा, और इसलिये ऐंसा ही किया जा रहा हें । 
मासले, जिनमें कर्मीशन की राय गे सानी गयी हो 
३--सन्‌ १६४६-५० की रिपोर्ट में कोई भी ऐसे मामले नहीं हैं, जिनमें कमीशन को 
राय अन्त में न साथी गयी हो । कुछ मामले ऐसे श्रवर॒ण थे, जिनमें शुरू में एक ओर कसीशन 
शोर दूसरी ओर सरकार या विभागों के अध्यक्षों में मतभेद था, लेकिन बाद में इन सतभेदों को 
| इस तरह तय किया गया जिससे कमीशन को संतोष हो जाय। इन सब मासलों को जिन पर 
कसीदान ने रिपोर्ट के भाग ४३॥-7  #& से ओर भाग & ५॥77ह (पृष्ठ ६-१७ और पृष्ठ २३-२४) 
में आलोचना को है, उनको स्थिति का उललेब आगे किया जाता हैं : 
(१) लेबर कपिश्मर के कार्यालय में स्टेटिस्टिकल श्रप्तिस्टेंट के दो पद (पृष्ठ ७, 








पैरा ६)--कभीशन ने जनवरी, १६५० ई० में निम्नलिधित क्रम में चार उम्मोदवारों 
की नियुक्ति के लिए सिफारिश की थी :-- 

(१) श्री प्रेस सागर निगम । 

(२) श्री राम नारायण लाल । 

(३) श्रो राम प्रप्ताद पंथारी। 

(४) श्री विप्र नारायण त्रिवेदी। 


इस पद पर पहले श्री प्रेम सागर निगम की नियुक्तित नवम्बर, १६४८ ई० में कमीशन 

की सिफारिश पर की गयी थो, परन्तु उन्होंने ए प्रोकल्चर डिपार्टमेंट में नोकरो मिल जाते 
के कारण उस पद से त्याग-पन्र दें दिया। श्री निगम के आचरण से लेबर कमिश्नर को 
कुछ संशय पेदा हो गया, श्रोर उन्होंने कमीशन से इस बात की स्वीकृति मांगी कि वह 

उनके सम्बन्ध सें कम्रीशन की सिफ़ारिश को न साने। उसी समय लेबर फभिदनर ने 
सरकार से भी प्रार्थना की कि वह इस मामले में कम्मीशन से झि ज-पढ़ी करे । कसीशान ने 
लेबर कप्रिदनर को यह जवाब दिया कि वे उम्मीदवारों के चुनाव में अपने सामने आये हुए 
कामों के अलावा और बातों की ओर ध्यान नहीं देते श्रौर यह कि श्री निगस ने अपने 
पद से जो पहले त्याग-पत्र दिया था वह इस लण्ण 57 काफ़ी कारण नहीं है कि उन्हें दूसरा 


८८] विधान सभा [७ मार्च, ११९५२ 
अवसर न दिया जाय।  प्तरकार ने भी लेबर कमिदनर को यह बतलाया कि सरकार के 
समझ में कमीशन को राय न मानने के समुचित कारण नहीं है । उनसे यह भी कहा गया कि 
वे श्रो निगम को इस पद पर नियुक्त करने क॑ पहिले डाइरेक्टर एग्रोकल्चर से सलाह कर लें। 
लेबर कमिदनर ने डाइरेक्टर एग्रोकल्चर से सताह की । किन्तु इंप्ती बीच श्री निगम को 
उस विभाग से छटनी हो गयी थी और जब श्री निगम लेब कम्रिउनर से मिले तो उन्होंने 
उनको लेबर असिस्टेंट के पद पर नियुक्त कर लिया, जिसका वेतन क्रम उतना हो था 
जितना कि स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के पद का था श्रौर जिस पद पर उनकी नियुक्तित के 
लिए कमीशन ने मंजरी सी दी थो। लेबर कमिश्नर ने कमीशन को यह बात 
बतायोी किन्तु कमीशन लेबर कमिइनर के इस प्रस्ताव से कि श्रो निगम की लेबर 
प्रसिस्टेंट के रूप में नियुक्त किया जाय राजी नें इग्रा, जब-कि उसने स्ट॑ंटिर्टिक्ल 
प्रसिस्‍टेंट के रूप में उनको नियुक्ति के लिए पिफ़ारिश को थो। लेबर कमिश्नर 
कमीशन की राय से सहमत नहीं हुए और उन्होंने इप्त मामले पर सरकार से जिल्ा-पढ़ी 
की। सरकार लेबर कमिश्नर से सहमत नहों हुई और यह आदेश दिया गया क्रिवे 
कमीशन को प़िफ़ारिशों के शनृप्तार कार्यवाहों करें। (लेबर कमिश्वर के कार्यालय 
के स्टेटिस्टिकल अपिस्टेंट के पद अ्रव कमोशन के क्षेत्राषिक्वार में नहों हैं ।) 


(२) एरिया रागतित झफ़ाएर (पृष्ठ 5-९, पैरा ११) --हप्रो गत ने एपया 


राशनिंग अ्रफ़ तरों को पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए सोशल साध | कडटा आर अत्य 
उम्मीदवारों का चेमागिक्ष (वियार्डबेंटल) उम्मोदवारों में सम्मिल्नित करने का प्रइत 
का उल्लेख किया हैं। इन लोगों को चेभागिक उम्मोदवार समझने का कारण सरकार 
की राय में यह था कि वे उम्भीदवार स्थानोय राशनिग अ्रथारिटीज्ञ को सहायता के निए 
विभिन्न झिलों में किसी किसी समय नियुक्त किये गये थे और इस सम्बन्ध में सरकाद 
ने उन्हें १०० रु० महीने का वज्जोफ़ा भो दिया था। उस ख़र्ज को ध्यान में रखते हुए 
सरकार की राय में इन उम्मीदवारों को वैभागिक उम्मीदवार समझना ठीक था। _ उसकी 
बाद सरकार ने राज्य के कुछ क्स्त्रों में राशनिग बन्द करने को नोति को दृष्टि में रखते 
हुए एरिया राशनिंग श्रफ़ततरों का चुनाव ही नहों किया: . 


(३) वितेत डाइरेक्टर, जित्ेत बेह्फ्रार स्क्रोम्त 


(पष्ल #.पैशा १३)--जब कि कमीशन द्वारा इस पद पर भरती 
करने के प्रइन पर विचार हूं; ६6४ था सरकार ने सोचा कि यदि कोई उपयुक्त व्यक्ति 
मिल जाये तो इस पद को अधिक समय तक ख़ालो रखने की झावश्यकता नहीं है और 
इसतलिए जैस्ता कि रिपोर्ट में कहा गया है इप पद पर एक तियक्तित श्रस्थायों रूप से 
कर ली गयी। जिस महिला को सरकार ने नियुक्त किया था वह उस दूसरी महिंला 
से, जिसको नियुक्तित के लिए कमीदान ने प्रारम्भ में सिफारिश को थी, अ्रधिक शिक्षित और 
इनुसवी पायी गयी। फिर भी कमीदान की सलाह के श्रय॒प्तार इप्त पद का फिर से 
विज्ञापन किया गया और फिर कमीशन ने भो उसी महिला की सिफारिश को, जिसको 
सरकार ने इस पद पर नियुक्त किया था। क्‍ | 

(४) रिहन्द बांध के लिए इंजोनियर (पृष्ठ १०, पेंरा १५)--प्तरकाश का भी 
वही विचार था जो कि कमीशन का कि चोफ़ ईजोनियर के पदों को विज्ञावित करने 
श्रौर उनके लिए चुनाव करने को जो कार्थवाहों को वह अनियमित तथा अनावश्यक 
थी और यह कि चुनाव करने के लिये कमोशन से न पूछने का कोई उचित कारण नहीं था । 
बाद में इन पदों पर नियुक्तितयां करनें का प्रस्ताव रिपोर्ट में बताये गये कारणों से छोड़ 
दिया गया। द ्र्रररः 

(५) साइकालोजिकल ब्यूरो, इलाहाबाद ( ?5ए०॥00श८७| छप्ताध्वए ) 
में नियक्तियां (पृष्ठ १९, परा २)--रिपोर्ट में ठेस्टर ( ८&झ67 ) के दुप्तरे 

पद के सम्बन्ध में जो जि गया है उत्तके लिये कमोशन ने अजिया पं । उम्मोदवारों . 


इतनी 


नत्यियां [८६ 


को इग्टरव्यू करने के प5चात्‌ कमीदान ने भी उसी श्रभ्यापक को स्थायीरूप से नियक्त 
करने की सिफारिश फी, जिसे डाइरेक्टर एजुकेशन ने पहले नियुक्त कर 
लिया था । 


(६) हाँ जन सहायक तथा रिक्‍्लेमेद्त श्राफ़िध्तर की नियुक्ति (पृष्ठ १२-१३, 
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पैरा ३)--इस मामले भ॑, प्रशासकीय कारणों से सरकार ने बाद में यह निः*चय किया 
कि हरिजन सहायक आफ़िसर के पद पर एक आई० ए० एपस० पदाधिकारी को नियकत 
किया जाय। तब से श्री छेदी लाज , झाई० ए० एप््०, हरिजग सहायक श्ाफिप्र 
के रूप में उस अ्रफ़सर के स्थान में नियुक्त कर दिये गये हैँ, जिसका जिक्र कमोशन 
नें किया हैं। उन्हें रिक्लेमेशन का काम भो सौंपा गया है। इस्त बात को सुचना कमीशन 
को दे दी गयी हे । 





(७) डिप्टी केन डेवलेपमेंट श्राफ़िपर का पद (पृचव्ठ १४, पेरा ३)--सरकार 
नें बाद को कमसाशन का बात समान लो । सरकार ने कमाशन को राय पर डिप्टी कंन 
डेवलपमेंट श्ाफ़िरूर की पदोन्नति फे लिए १६ मई, १६५१ ई० को आदेश जारी कर 
दिया श्रौर कर्माशन को इस बात की सूचना दे दी गयी है । 


(5५) एक्साइज्ञ इन्सपेक्टरों की कुछ जगहों की पूति के लिए पदोपतियां (पृष्ठ 
१५, पैरा ४ )--अब सरकार के सामने यह प्रस्ताव हूं कि विशेष इन्टरव्यू द्वारा उन ध्यक्षितियों 


भें से, जा कि इस समय स्थानापन्न एक्साइज् इन्सपेक्टर हैं, उनको उमर और शिक्षा 
का बन्धन रखे बिना ही एक्साइज़ इन्सपेक्टर की कुछ जगहों पर स्थायी नियुक्तियां कर 
दी जायं। इस प्रस्ताव पर कमीशन से राय ली गयी थी। कमीशन ने हु सुझाव 
दिया कि एवद्धाइज्ञ इन्शापेक्टरों के सविस रूल्स में ऐप्ती रद-बदल कर दी जाय जिससे ऊपर 
बतायी गयी कार्यवाही हो सकें। कमीशन ने वर्तमान एक्साइज इहन्शपेफ्टरों को उस 
सभय तक्क अपनी श्रपनी जग्रहों पर बनाये रखने के लिए भी सम्मति दे दो है जब तक 
कि नियमों में संशोधन करने के प्रहम पर निर्णय न हो जायथ। कमोशन की राय 
के प्रसार नियमों में संशोधन का मसबिदा तेयार किया ग्या है ओर उसे कमोशन 
फे पास आलोचना की लिए भेज दिया गया है। कमीशन की सम्सति की प्रतीक्षा की जा 
रही है। 





(६) सुर्पारिटेंडेंट इन्डस्ट्रीज़ (रिलोफ़ और रिहेबिलिटेशन) भर श्रसिस्टेंट 





न पााओ (व ननन  3 विन 


डाइरेक्टर, इन्डस्ट्रोज़ (रिल'फ़ झ्र,र रिहेबिलिटेशन ) की नियक्ति (पृष्ठ १६, पैरा ३)-- 
ये जगहें पहले पहल माचें, १९५१ ई० तक के लिए मंजर को गयी थीं | कभ्रीशन को 
लिखा गया कि दह उस तारीख तक उन्हीं व्यक्तियों को इन जगहों पर काम करते रहने 
की मंज्री दे दे । साथ ही यह भी सुझाव दिया गया कि यदि इन जगहों का कायकाल 
बढ़ाया जाय तो कमीदान द्वारा नियम्ति रूप से भरती को जा सकेगी । कमीशन इस 
पर राज्ली हो गया । इन जगहों का कार्यकाल मार्च, १६९५२ई० तक और बढ़ा दिया गया है 
भोर कमीशन को लिखा गया हें कि वह विज्ञापन निकाल कर ओर उम्मोदवारों का इन्टरव्यू 


इत्यादि कर के इन पदों पर भरती वब.रनें के लिये सिफारिश करे। 


(१०) सरकारी स्टेट श्रफ़ुसर की नियुक्ति (पृष्ठ १६, पेरा ४)--इस पद पर 
भब एक इंजीनियर नियुक्‍त किया गया है। इस पद पर जो अश्रसिस्टेंट सेक्रेटरी 
पहले कार्य कर रहे थे उन्हें सचिवालय में भअपने पुराने पद पर भेज दिया 
गया हूँ । 


६०] | विधान रुभा [७ साचे, १ १११ 


कमीशन द्वारा दिये गय सुम्नाव 


४--कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कई जगहों पर सरकार के विचार के लिए सच्नाव 
दिये हैं। ये सुझाव प्रायः सबके सब सान लिये गये हैँ। एक विवरण-पत्र, जिसमें वह 
सुझादों पर की गयी कार्यवाहियों का उल्लेख है, संलग्न हू 4 


गोविन्द बल्जभ पत्त, 
»७ फ़रवरी, १६४५२॥ मुख्य मंत्रो, 
उत्तर प्रदेत। 


नत्थियां [६१ 


१६४६-५० की वार्षिक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश पब्जिक स्विप्त कमीशन के सुझावों पर की गयी 
कार्यवाही का विवरण पत्र । 


(स्मृतिपत्र का पेरा ४) 














५2 न कप पक अमर क परेड 
क्रम- रिपोर्ट प्रा कमीशन के सुझाव कार्यवाही का विवरण 
संख्या का पृष्ठ 
१ २ रे है 4 
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भाग ४--परीक्षाएं 


१ २ १ सब स्टेट सविसों (जुडी- जहां तक स्ठेट स्विसों का सम्बन्ध हें 
शियल सविप्त के यह सुझाव मान लिया गया है ओर 
अ्रतिरिक्त) के लिए अ्प्रेल, १९५१ ई० में आदेश जारो' 
एक हो परीक्षा ओर कर दिये गये हूँ, जिप्तके अनुपार 





सब सबा्डिनेट नौक- १९५१ ई० से यू० पी० सी० एप० 
रियों के लिए भो एक (इक्ज्ञीक्यूटिव ब्रांव) दू० पो० 


हो परीक्षा नियत हो । पुलिस सविस और यू० पी० 
एकराउन्दस सर्विस के लिए एक 
संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा चिर्धा- 
रित को गयो हेै। 


२ ४ १० यू० पी० सिविल सॉविपत कमोगन से राप लेने के बाद इन 
(जुडोशियन ब्रांच) नियनों में संशोधन |केय़ा गया हैं 


की भरतो के नियमों झोर संशोधित नियम प्रकाशित कर 
में संशोधन किया दिये गये हैं । 
जाना चाहिये 


भाग ऐए क--वेभागिक परीक्षाएं 


द्द ४ जूनिपर अफ़परों को यह काम कमीशन से हटा कर अफ़परों 
वेभागिक परोक्षा का के ट्रेनिंग स्कूम, इलाहाबाइ के 
कास कमीशन से न ध्रिश्चिपल को दे दिया गया हैं। 
लिया जाय । 


भाग ४]--चनाबव द्वार भरती 


४. छ ६ इन्फ़ा्सशन डाइरेक्टरेट जैसा कि कमीशन ने उल्लेख किया 
में अराजनीतिक [) ॥-... यह मामला इस्फ़ार्मेशन डाइरक्टरंट 


]'.0॥ £& ) रियवितपों. के पुनश्संगठित हो जाने तक के लिए 
के सम्बन्ध में जो. स्थगित कर दिया गया था। श्रब 
कमीशन के अधिकारिक इस प्ररताव पर विचार हो रहा हैं 
क्षेत्र (0॥ ४]-७) कि डिप्टी डाइरेक्टर . इन्फ़ार्मेशन 
में हूं, कमीशन के जनेलिस्टों और फ्रीएड पब्लितप्तिदी 
साथ परामर्श श्या अ्फ़परों को जगहों के लिए, जो कि 
जाना चाहिए। यद्यपि राजनीतिक भनियुवितयां हैं, 

चुनाव कमीदान द्वारा ही किया जाना 

चाहिए ओर इन जगहों पर भरती के 


न 





| सजनजम«-+ >ननाम-+ कक >-- ++ रा े8' 





६२ ] विधान सभा 


'िककव28 3कलन्‍नब्ः अ>अ0 अ+रतक, सबका पहए 2:25 बडे) "पक गहुरक ०८८2 आभ-हकाभप 





'क्रम- रिपोर्ट पैरा कमोशन के सुझाव 
. संख्या का पृष्ठ 
१ २ ३ ड 


सिम जानाा॥ पाला+कफमापात पाला! ५७०६० मल॒पएल्‍जा-सवहललाक५2अ० ९५० जा 








[७ मार्च, १९४९ 


अल कषक्पा आम नया प3050 >+नमुहुभय कलम, उ222८:०० धकट-सम िव्करना। €०७६:७४ पसद;[:3७ _#धारपली-पंकारक "2काकन र्ि-:कर का ५:८१३२८थ ०४ ५4 #रक-ए धाए-ढाद 2 डक शा >> 


कार्यवाही का विवरण 
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लिए नियम भी बनाये जाने चाहिए 
जिनमें इस पदों पर श्राज कल काम 
करने वाले व्यक्तियों पर विचार 
करने के लिए भो व्यवस्था हो। 
जहां तक टेक्निकल और पमिनिष्टो 
रियल पदों का सम्बन्ध हैं ओर 
जि-हे राजनीतिक (?0॥४0॥] 
निधक्तियां नहीं माना जा सकता, 
उन पर नियक्तियां घथाविधि को 
जानी चाहिए, श्रर्थात्‌ इत पर्दों पर 
कमीशन द्वारा उसो ढंग से भरतों 
को जानी चाहिए जिस प्रकार कि 
सचिवालय के स्थायो कमंचारियों 
के लिये को जाती है। 


भाग ५]]--पदोज्न ति द्वारा भरती 


५ शरे १ डिप्टी जेलरों की जगहों 
पर पदोन्नति नियमित 
करने के लिए नियम 
बनाये जाने चाहिए 

६ १३-१४ २ सरकार को एक सकूलर 
जारी करना चाहिए 
जिसमे वेभागिक चनाव 
समिति ( )८]7४8 ६- 
7 मे। ७2.९४ भा 
(-0)॥)॥. (5० ) द्वारा 
स्षिफ़ारिश किपें 
गये उम्म्ोदवाररों के 

. कमोशन द्वारा इन्टरव्य 


सें संबंधित म्थिति को 


स्पंघष्ट कर दिया जाय 


सरकार ने कर्म.शत से सलाह करके 


नियमों का एक मस विदा तैयार किया 
है, ज्ञो कमीशन के प्रात ध्रालोचना 
के लिए भेज दिया गया हू । 


फ़रवरी, १६५१ ई० में सब विभागों 


के अध्यक्षों को एक ऐसा सकुतर 

जारी कर दिया गया है, जिसमें 
निर्देश दिया गया है कि यदि कमीशन 
किसी ऐसे उम्मीदवार का इन्टरव्यू 
करना चाहे,जिसकी वेभागिक चुताव 
समिति ने पसिफ़ारिश की हों, तो 
उत्तको सरकार से बिता मंजरी 
लिये ही कमोशन के सामने भेज 
दिया जाय। 


भाग ऋएणाता--लिमसिटेशन आफ़ संक्पम्स रेगलेदान्स 
७ २३ १ वें पद, जितका अधिक- लिमिटेंशन श्ाफ़ फ़ंक्शन्स रेगलेंशन्स 


त्तम चंतन २०० रू 


में संग्रोवन करने के सम्बन्ध में यहूं 


से ज्यादा न हो और सुझाव सरकार के बिचाराधोन है। 


जिनकी गज़ेंटेड नियक्ति 


होने को संभावत्रा न 
हो, कमीशन के शाधि- 


कारिक क्षेत्र से बाहर रखें 


जायं 
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कार्यवाही का विवरण 





श्‌ 





'सुडाकें ाा+ सा पमब! धराा-# प्रधयहा), 


इस सुझाव का सशोधित लिमसिट्शन 
शआ्राफ़ फ़ाशन्प रेशलेशन्प के मस- 
विदे में समावेश कर दिया गया है । 


लिन नरक तक अमन कल का लत 3 मम हक मल 
क्रम: रिपोर्ट. परा कमीशन के सुझ्ञाव 
संत्या का पृष्ठ 
पक पक 
१ २ डे क 
द् २३ २ पभ्रवोनस्थ ( ॥णए! 
५५०। 0) लिविल को: से 
के मिनिस्टोरिप् न और 
निम्न श्रेणी के कर्म- 
चारियों के विरुद्ध 
शनुशासन की कार्प- 
वाही के मामलों को 
कमोशन के ग्धिकारिक 
क्षेत्र से श्रलग किया 
जाय 
& २३ 


के पदों को फिर से 
कमीशन के प्रधि- 
कारिफ क्षेत्र में सम्नि- 
लित करना और 
साननीय मंत्रियों के 
प्रसनल असिस्टेंदों के 
पदों को और सचिवा- 
लय के रट्ेगग्रो प्रों 
के सुर्पारिटेंडेंटों के पद 
फो कम्रीशन के अ्धि- 
क्वारिक क्षेत्र के 
झन्तगेंत ले आना 
१० २४ ४ स्टेट श्राम्ड कांस्टेबुलरी 
के गज़ेटेड कमं चारियों 
के लिए श्रनुशासन, 
दण्ड और श्रपोल के 


सम्बन्ध में अतिरिक्त 


नियम बनाये जाय॑ 


३ सचियालय के सुपरिटेंडेंडों जेसा कि कमीइन ने उल्लेख किया 


हैं सरकार ने यह प्रस्ताव मान 
लिया है। संशोधित लिमिटेशन 
झाप़ः फ़ंक्शन्स रेगुलशन्स में 
संशोधन कर दिये जायेंगे । 


ये नियम बनाये जा रहे हैं) यया 
समय इनके विधय में कमोद्नन से 
राय ली जाययी। 





नत्थी 'ड, 
(देल्िपे पीछे पृष्ठ २७ पर) 
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य श्रवहेता निवारण 
विधेयक, १६५२ ई० 
कुछ ऐसे पदों के संबंध में यह घोषित करने के लिये हि 


उन पर श्रध्यासीन व्यक्ति उक्त पदों के कारण राज्य विधान मंडत 


के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये श्रनहू न होंगे 
जिवेयक 
यह श्रावश्यक है कि कुछ लाभप्रद पदों के संबंध में यह घोषित 
किया जाय कि उन पर श्रध्यासोन व्यक्ति उक्त पदों के कारण 
राज्य विधान मंडल की सदस्य चुने जाने या रहने के लिप 


भ्रनह न होंगे 
इपलिये निम्नलिखित अ्रधिनियम बनाया जाता है 
संक्षिप्त नाम, प्रसार श्र १-- (१) इस शझ्रधिनियसम का नाम उत्तर प्रदेश राज्य 
प्रारम्भ दिधान मंडल रुदरय अनहेता निवारण अधिनियम, १६४२ ई० 
' हीगा। 


(२) यह समस्त उत्तर प्रदेश में प्रचलित होगा। 


(३) यहू २४ नवम्बर, १६५१ ई० से प्रचलित हुम्रा 
समझा जायगा 


राज्य विधान मंडल की २--एतदड्रारा यह घोषित किया जाता है फि राज्य सरकार 
सदस्यता के लिये श्रनईता के श्रधीन निम्नलिखित पदों के कारण उन पर श्रध्यासोन 
का निवारण व्यक्तियों की उत्तर प्रवेश विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या 
बने का के लिये श्रनहेता ने होगी और न कभी रही समझी 

जायगा : 


(क) भारत सरकार श्रथवा राज्य सरकार को 
श्राज्ञा के भ्रधीन या उसके हारा नियकक्‍त किसी कमेटी या 
बोडे के, जिनके श्रन्तर्गत किसी विधायन या नियम के 
प्रधोत या उनके हारा संघटित या स्थावित कोई कमेटो या 
बोई है, चेयरमन था सदस्य का पद, जो ऐसी भ्रवधि के 
लिये भ्रध्पास्तित रहा हो जो ३० श्रप्रेल, १६५२ ई० के बाद 


को न हो 
घू० पी० ऐक्ट संस्या (ख) यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १६०१ की धारा 
९, ६६०११ ४४ में 3हिलखित रूपम्बरदार का पद, 


(ग) कुमायूं डिडोज्ञन में प्रधान, सरगरोह भ्रौर 
समालगुजार, देहरादून जिले के जोौनघार बावर परगन मे 
गांव वियाना था खात सतिधाना तथा कंपर पवतमाला के 
दक्षिग सें थ्थित सिर्जापुर जिले के भाग में सुपरवार के पद। 


३---इस अधिनियम को प्रारण्ण को बाद यदि किसी पद 
के राष्य रुरकार के श्रधीन लाभप्रद होने के विषय मे प्रवन उठे तो 
वह इस प्रकार शझ्रवधारित फिया जायगा मानों इस अधिनियम 


द है उपबन्ध सभी श्रपेक्षित (सेट/रियल) पफिचांकों पर प्रचलित 
' प 


इस ग्रधिनियम के प्रारम्भ 
के दाद उप्ने चाल ऋरनों 
का शअजैेभारण 


_.. -४-+५-5-७४ ००- ००३७५ >०५००४६०५-/मौ प्रयाहकप्कक; 2८०5-५० 


नत्वियां [६५ 


उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या. ४--उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों का अनहेँता 

४, १६५१ ई० का निवर्तत निवारण अध्यादेश, १६५१ ई० एतद्हारा मनिवर्तित (रिपील) 
किया जाता है ओर यू० पी० जनरल क्लाजेज़ ऐक्ट, १६०४ की 
धारा ६ और २४ के उपबन्ध इस पर उद्ची प्रकार लागू होंगें, 
मानो वह ऐसा अधिनियम (ऐवट) रहा हो जो किसी उत्तर 
प्रदेश ऐक्ट से निर्बतित किया गया था । 


उद्देश्य ओर कारण 


उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों का अनहेंता निवारण प्रध्यादेश, १६५१ ई० 
गवर्नर महोदय द्वारा कुछ लाभप्रद पदों के संबंध में यह घोषित करने के लिये कि उन पर अ्रध्यासीन 
व्यक्ति उक्त पदों के कारण राज्य विधान मंडल के सदस्थ चुने जाने था बने रहने के लिये 
अनहूं न होंगे, २४ नवम्बर, १६९५१ ई० को प्रचारित किया गया था। इश्च श्रध्यादेश का. 
व्यापार विधान मंडल के फिर से समवेत होने के दिनांक से छः सप्ताह के बाद समाप्त हो 
जायगा। यह आ्रावश्यक है कि इस अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल का एक अधिनियम 
बनाया जाय । अतएव यह विधेयक उपयुक्त प्रयोजन की पूर्ति के लिये प्रस्तुत किया जा रहा 
हे। 
अली जहीर, 
न्याय मंत्री । 


६६] | जिधाम सभा | ७ भा, १९४२ 


नत्थी 'ढ?! 
(देखिये पीछे पृष्ठ २७ पर) 
बरूर प्रदेश पंचाथत राज (संशोधन) विधेयक, १६४२६: 


है] 


१६४७ ई० का य० पी० यूनाइटेड अधविसेज पंचायत राज ऐक्ट, १६४७, को कुछ 
ऐक्ट संख्या २६ प्रयोजनों के निभिस फिर से संशोधित करने का 
विधेयक 


यह शावहक है कि थुनाइटेड प्राविसेज़ पंचायत राज ऐक, 
१६४७ को इससमें झागे दिये प्रयोजनों के निभित्त फिर से संशोधित 
किया जाय ; 

इसलिये निम्मलिखित श्रधिभियत्र बनाया जाता है : 

१-“(१) इस अधिनियस का नाम उत्तर प्रदेश पंचायत 
राज (संशोधन) अ्धिभियम, १६५२ ई० होगा । 


(२) यहे ७ फरवरी, १६५२ ई० से प्रचलित हुआ्ला समझा 
जायगा । 


२-“यूनाइटड प्र्णतवसेज्ञ एंच।यत राज ऐक्ट, १६४७, (णिमे 
इसमें श्रागे चलकर मसल अधिनियम कहा गया है ) की धारा ३ 
की उपधारा (२) के श्रन्त सें फ़्लस्टाप निकाल कर निम्नलिखित 
बढ़ा दिया जाये: 


"३७० ॥8८ उप 0 लात वात एजाइढतु प्रथा।ति। णारवददा४. 08 78५ 06 
]6९255879 07 शींटए।एए ० एश९० ., 


३-“मल अधिनियम को धारा ११ की उपधारा (३) 
में शब्द (0 (टापा ता 0ीीएट $॥॥ 9९४ ह7९९ पता” 
के स्थान पर मिम्नलिखित रख दिया जाय : 


(3) शाला &ग॥ णी जीएए शीता। 00 (॥7ए९ ५ट्ता5 ॥0॥ [॥8 086 ०07 शीधा 
7250९ए0४८ छहलाएा ता वी ॥ए किवाए. वितशएलापातओला। $0 660७० 0 
॥0ाीएता की ९ (एद्चश्णाए, बाएं [एत7ए' छा, ॥0 एध्वताए 
५6 ४८०७8, 88 90५9 9ए ४#9ए०॥०५."' है 

ग्रौर तत्पद्चात्‌ निम्नलिखित उपधघारा (३-ए) के रूप मे 
बढ़ा दिया जाय: 


“(3-.3) दल तंढ्टाहाता00 पावंहा $प्त-४०ए००० (3) 00५ 0० 00४/॥9९0 ॥| 
879 धार एश०ाए (० रूभा'५ ती ९2९ एड धर/णि९४१0 0 शी०६ 
[॥6 एशा0१ गद्य६ &#एएा रएातएत, #लताह. 6. काणभा'9 एा ४0 
65870 60 02१00, | 


४--मुल अधिनियम की धारा १२ की उपभारा (३) 
के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : 


“ (३) पणछ छा 0 तीएट जी 8 शरगरगिल' ता हू (च्वणा शिाजी4५घ। एल पका 
8 शिल्शतंटए।। ता एएड-गिटाइंतला। 00 8 ग्रद्मपणला दफघशा 40. 8 
ए85प९४ वटश्याए बीए 88 पारए प्रद्ा।॥ 0" ॥ीह जिक्र. 50एथ॥- 
काश. 80 तहला॥ए85 0 ॥00दा67 ॥ [१९ (2९(०,. 8एणी। णाएध 
(होता ॥0 %ऋएलशवा।हू गीएट फट्याक, ४ गाए 0०. $8[९णीीटप. 


. और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा ( ३-ए ) के है 
में बढ़ा दिया जाय: 


| एत्श-7 दल 7/त:5८एशृहाउस्कपसपतश9 2रपककेटसए 7८ करेफटेपीपार इप्सल- रमन तक पपसिवपक 0 फसप्ामारपतब5 -- 


>>३५ ०५ +५० ५५... >«/-बल्‍अन्ज:थएाफ्त्तपर छछशरशपपरे-णप्रधराा०रपपापा- पनरक-स्श. ५ /कप2 आज ५च--+-+बह७%४४ नर पष्युअ अं टप८० "वन पट सकमपदेक्‍+ 7 पर 


नत्थियां [६७ 


"(३..4) 76 86टश8070 प्रावश' 5७9०-8९८7० (3) 799 926 फु्फाहाल0त 
37५ 76 79शण8 ॥6 छज़ा५9 ए ।ा66 फ्रध्वा5 ४70ण2८880 07 शीश 
(6 [2०७]006 ॥95 9266॥ &67060, 9८076 (6 छाए ण इएटी लाॉढाग- 

पंध्व॑ 9600. 
५--मुल झधिनियम को घारा २५-ए की उपधारा 
(१)में धाब्द 3४ए०॥ ताथ्णां008 के बाद कामा 


रखे दिया जाय श्रोर उसके पहदचात्‌ निम्नलिखित बढ़ा 
दिया जाय : 
"पाराफवा)र कार्टाणार ॥<श्ागाश 04जाला। गणा छ03णा 590॥8 #णा0 
रण 5 $कधाए, 3079॥0९5 0 ला 0065. 7 
६--मूल अधिनियम की धारा ४४ के स्थान पर निम्नलिखित 
रख दिया जाय: 
४ 45. ([) ढ़ (ला एाी 0ी66 णएा लएलज फऊतदाला जीती 06 ॥॥766 फएटता$ िणा 
[76 096 एस शां$ड राॉटटाठा 5 86 #ावक्‍5ा€ (0एशाआधशा 50 (९08८५ 


छ9 70गीएशा075 7 ॥6 (78722॥९, शाटी) [082 (१, 70 ९४८९९८०॥॥१ 
#५ए९ जएट्थ5, 85 ॥989 928 5७2९णाी९०. 


(2) ॥#6 व€टका3त07 फ्रातशा इएछ7-8९९०॥0॥7 789 926 ४#०८०६४४९० 80. धाए 
पर 2४006 6 €्ञञआए ए एए6 एलशा5 ता0गर2590 0 रीश८ (॥6 
9थ204 ॥985 एटा €ाटा0९0, ए0णरढ वी€ छाए ण आरा ९४९१06८0 
एछटा00., 

७--म्‌ल अधिनियम की धारा ६५ के पदचात्‌ निम्नलिखित 
थारा “ €५-ए “के रूप में बढ़ा दिया जाय : 

“ 95-/. ([[) की 2 8709५ [।!॥6 ॥ 899605 [0 [6 शा (00एश॥767 [9+ 
8 (80॥ 88078 ० 8 0807 रिक्ञाए99व8 95 7906८ तेल ॥ 96८- 
लणियावधह 8 तंधाए [70566 ता ॥9ए0 परात॑ंशाएव5ड 7 क्ाएं ठ/शः 890- 
67 6 छ5ांवा€ (१0फएटाएाला 739 99 णाव॑ंदा ॥ श्र जी४० एथा00 
0 6 छटछापग्रयाक्ाए€ एणी धीक्षा 0प्राए. 


(2) ॥ ॥6 0009 45 ॥0 एछएशा0ण॥60 ए्ञा॥7 8 0९0700 50 ]820, ॥6 $[98(८ 
(70एटाएणलशा 7979 आए पी 3प्र0ता५ 885 ॥98५ 96 $9९०60 
0 9शए।णाए) 7 64 799 ए]श ताल्ट 8 [62 ०४॥९॥६८५, ॥ 9॥9. 
ण 9शाणियाास्‍एर 6 ताज 59॥ 96 एव 07 6 (0०90०॥ $87॥98 
जछिजात गाव (669७9०॥ (6 9८50 ॥5एण092 (6 ८प४009 ० [6 फ्ाप॑ 
बात! 998५9 ॥6 जज्ञाग0प्रा। ॥077ए0 $5प्टीो एिात॑. 

८--उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) प्रध्यादेश 
१६५२, और उत्तर प्रदेश पंचायत राज (हितीय संशोधन ) 
अध्यादेश, १६५२, एतद्द्वारा निवरतित (रिपील) किये जाते है 
शोर यनाइटेड प्राविसेज़ जनरल क्लाजेज़ ऐक्ट, १६०४, की धारा 
६ और धारा २४ के उपबन्ध उन पर उसी प्रकार लाग होंगे 
मानों वे ऐसे श्रधिनियम (ऐक्ट ) हों जो किसी उत्तर प्रदेश ऐक्ट 
हारा निवर्तित किये गये थे। 


उद्देश्य और कारण 


यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १६४७, के प्रयोग से जो श्रनुभव प्राप्त हुआ हें, उससे 
यह प्रकट है कि उक्त ऐक्ट में कुछ और संशोधन करना आवश्यक हे। उक्त ऐक्ट के 
बर्तेसान उपबन्धों के अधोन गांव सभा के सभापति या उपसभापति या गांव पंचायत के सदस्य 
या पंचायती अदालत के पंच का कार्यकाल उसके चुनाव के दिनांक से तीन वर्ष हे, और इस 
एक्ट में तीन वर्ष के बाद उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिये कोई उपबन्ध नहीं हू । इस विधेयक 


८ | बिभान सभ [७ सा, १ ६५२ 
में राज्य सरकार को यह श्रधिकार दिया गया हैं कि बह अधिक से श्रधिक दो साल तक 
उनका कार्यकाल बढ़ा सके, यदि सरकार ऐसी कार्मवाही करना आवश्यक समझे । इस विधेयक 
में सरकार को यह भी श्रधिकार दिया गया है कि वह भांव सभा के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन 
करने के लिये ऐसी पारिसाणिक और आनुर्षगिक आज्ञायें जारी करे, जिन्हें बह आवश्यक समझे । 
इस विधेयक में यह भी अधिकार प्राप्त करने का प्रश्ताव किया गया है जिससे पंचायतों को 
गांव पंचायत के सेच्रोटरी का वेतन, भत्तर और इूसरी झदायगियां गांव सभा फंड में से देने के लिपे 
आदेश दिया जा सके। उसी संबंध सें यह भी बांछनीय समझा गया हैँ कि अन्य स्थानीय 
संस्थाओं से सम्बद्ध अधिनियमों में दिये हुए अनुझप अधिकारों के ससान ऐसे अधिकार प्राप्त 
कर लिये जाय॑ जिनसे किसी गांव सभा था गांव पंचायत को सिरदिष्ट अवधि के भीतर अपना 
कर्तव्य पालन कराने के लिये, जिसका उसने पालन नहीं किया हो, आदेश दिया जा सके, या यदि 
निदिष्ट ग्रवधि के भीतर कर्तव्य पातन न किया जाय तो उक्त फर्तेब्य का पालन फराने के छिये 
गांव सभा के खर्च पर उसका पालन कराने की व्यवस्था की जा सके, और उसका भुगतान सका 
के फंड से कराया जा सफे। है 


अ्रत्मारास गोविन्द खर, 
रु्वशासन मंत्री। 


संक्षिप्त नाम श्रोर प्रारम्भ 


मल अधिनियम का 
प्रचलित रहना 


तत्थियां [६६ 


नत्थी शा! 
(देखिये पीछे पृष्ठ २७ पर) 
उत्तर प्रदेश औषधि (नियन्त्रण) (अधिकार जारी रखने 
क।) विधेयक, १६४० ६० 

उत्तर प्रदेश औषधि (मियंत्रण) ऐक्ट, सन्‌ १६४५० ई०, को 

प्रचलित रखने की व्यवस्था के लिये 
विधेयक 

उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐंक्ट, सन्‌ १९५० ई० को 
अ्रवधि सीमित है और उसे उत्तर प्रदेश 'श्रौषधि नियंत्रण 
(श्रधिकारों को जारी रखने) (संशोधन ) का श्रध्यादेदा, १६५२ 
ई०, द्वारा प्रचलित रखा गया है, 

ओर उक्त श्रध्यादेश उत्तर प्रदेश विधान मंडल के पुनः 
समवेत होने के दिनांक से छः सप्ताह के बाद समाप्त हो जायगा, 

झोर यह आवद्यक है कि उक्त श्धिनियम को २१ जनवरो, 
१६५३ ई० तक प्रचलित रखने के लिये व्यवस्था की जाय, 

इसलिये निम्नलिखित श्रधिनियम बनाया जाता हे: 

१--( १) इस अधिनियम का नाभ उत्तर प्रदेश श्रोषधि 
(नियंत्रण) (श्रधिकार जारी रखने का) भ्रधिनियम, १६४५२ 
ई०, होगा । 

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा। 

२--5त्तर प्रदेश श्रौषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, सन्‌ १६४० 
ई०, की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या “१६५२ के स्थान 
पर संख्या “१६४५३” रखी जायगी । 

उच्द श्ण और कारण 


उत्तर प्रदेश झऔौषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, सन्‌ १६९५० ई०, ३१ जनवरी, १९५२ ई०, को 


समाप्त होने को था। 


तो भी यह श्रावश्यक समझा गया कि परमावश्यक ओषधियों पर एक 


वर्ष तक झ्ौर नियंत्रण रखा जाय। उस समय राज्य विधान मंडल का अधिवेशन नहीं हो 
रहा था, इसलिये गवर्नर महोदय ने उत्तर प्रदेश श्रौषधि नियंत्रण (श्रधिकारों को जारी रखने) 
(संशोधन) का अध्यादेश, १६५२ ई०, प्रचारित किया था। यह श्रध्यादेश राज्य विधान 
मंडल के अगले अधिवेशन के दिनांक से छः: सप्ताह के बाद समाप्त हो जायगा। इसलिये यह 


विधेयक विधान सभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है । 


चन्द्रभानु गुण्त, 
अन्न तथा रसद मंत्री । 


9००] बिधाम सभा (७ जार्च, ११५४२ 


नसत्थी ल' 
(देखिये पीछे पृष्ठ २७ पर) 
.. डसर #दश विवान मंडल को समकालीन सदस्यता दा 
निषंधक (अनप्रक) विधेयक्र, १९४८ द० 
उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सबस्णता का 
 निवेधक अधिनियम, १६५० ई०, की अनुपूर्ति के लिये, 


द विधेयक. 
ब्‌० पी० ऐक्ट २२, १९५० यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश विधान संडल को समकालोग 
2 सदस्यता का निर्षेधक अधिनियम, १६५० ई०, के उपबस्धों की 
अनुपुर्ति की जाय, 


इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है: 


संक्षिप्त ताम तजा प्रारम्भ १--( १) इस अधिनियस का सास उत्तर प्रदेश विधान 
द संडल की समकालीन सदस्यता का निषेधक (अनुपुरक ) अधितियम 
१६५२ ई० होगा। 
(२) यह २६ अनवरी, १६५२ ई०, से प्रचलित हुम्ना 
समझा जायेगा । 
बू० पी० ऐक्ट२२, २--संविधान के अनुच्छेद ३८२ में यहु व्यवस्था की गई हू 
. १६९४० का संशोधन कि जब तक उत्तर प्रवेश विधान मंडल के सदन संविधान के 
आर, । उपबन्धों के अधीन उचित रूप से संघटित न हो जाय॑ तथा 
प्रथम सत्र में अधिवेशित होने के लिये ग्राहुत न हो जाये, तब तक 
ग्रस्थायी विधान मंडल के सदस प्रथमोक्‍त सदनों के अधिकारों 
का प्रयोग तथा उनकी कर्लेब्यों का पालन करेंगे, इसलिये ऐसे 
व्यक्ति के थिषय में, जो प्रस्थायी विधान परिषद्‌ का. पहले पे 
सदस्य हो श्रौर उक्त परिषद में श्रपना स्थान ग्रहण कर चुका हो 
ओर बाद में उत्तर प्रदेश विधान सभा का सदस्य निर्वाचित किया 
जाय, उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का 
निषेधक अधिनियम, १६५० ई०, की धारा ४ इस प्रकार 
प्रभावशाली होगी, मानो कि शब्द इस घोषणा के प्रकाशित होने 
पर कि वह इस प्रकार निर्वाचित किया गया है” के स्थान पर 
शब्द “प्रथम सत्न में श्रधिवेशित होने के लिये उक्त सभा .के 
है ब्राहृत होने पर ” रख बविये गये थे। 
नियलेस। ३--उत्तर प्रवेश विधानमंडल की समकातोर 
ब्‌ू० पी० ऐक्ट संख्या१, १६९०४ संदस्यता का नि्ेधक (अ्रतुपुरक) अध्यादेदा, १६५२ ई० 
विश एतदृद्वारा नि्बतित किया जाता है श्लौर यू० पी० जेनरल बलाएेए 
जज ऐक्ट, १६०४, की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध उसे उसी प्रकार 
लागू होंगे कि बहू एक सानों ऐसा विधान (एक्ट) था जो किपी 
उत्तर प्रदेश ऐक्ट द्वारा निर्वाचित किया गया हो | 


उद्देश्य और कारण 


. संविधान के अनुच्छेद ३८२ सें यह व्यवस्था की गयी है कि जब तक उत्तर प्रदेश विधान 
मडल के सदन संविधान के उपबन्धों के अ्रधीन उचित रूप से संघटित न हो जाय, तथा प्रथम 
सत्र में श्रधिवेशित होने के लिये श्राहत न हो जायें, तब तक श्रस्थायी विधान मंडल के सदन 
डकत सदनों के अधिकारों का प्रयोग तथा उन के कर्संव्यों का पालन करेंगे। तदनुसार उत्तर 
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अरदेश की अस्थायी विधान परिषद्‌ के ऐसे सदस्यों के उस दिनांक से, जब संविधान के अधीन 
उक्त सभा प्रथम बार अ्धिवेशित होने के लिये आहूृत की जाय, स्थानों की रिक्तता को 
व्यवस्था के लिये गवनेर ने अध्यादेश प्रंचारित किया था । 
यह विधेयक उक्त अध्यादेश के स्थान पर प्रस्तुत फिया जाता हैं । 
अली अहीर, 
न्वाय संत्री । 


पी० एस० मू० पी०-ए० पी० ३४ एल ०-१६५२-६६० 








उत्तर प्रदेश विधान सभा 
श़क्रवार, १४ मार्च, १६५४२ ई० 


विधान सभा की बैठक सभा-मंडव, लखनऊ में १९ बज दिन में माननोय श्रध्यक्ष, श्री नफ़ोसल 
हसन, को अध्यक्षता में आरम्भ हुई । 





उपस्थित सदस्यों की सूची (१३८) 


झरक्षयवर सिह, श्री 

ग्रब्दुल ग़नी अन्सारी, श्री 
प्रब्दुल सजीद, श्री 

प्रम्मार अश्रहमद खां, श्री 
ग्रल्फ्रेड धर्मदास, श्री 
ग्रात्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री 
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री 
इनाम हबीब॒ुल्ला, श्रीमती 
इतिज्ञा हुसेन, श्री 

ई० एम० फ़िलिप्स, श्री 
उदयवीर सिह, श्री 

ऐज्ञाज्न रसूल, श्री 
कमलापति तिवारी, श्री 
करोम्रंज्ञा ज्ञां, श्री 

किशन चन्द पुरी, ओऔ . 
कंजविहारी लाल शिवानी, श्री 
कुशलानन्द गरोला, श्री 

कृपा शंकर, श्री 

कृष्ण चन्द्र ग॒प्त, श्री 
खुशवक्त राय, श्री 
खुशीराम, भरी 

खू्बासह, श्री 

गंगाधर, श्री 

गंगा सहाय चोबें, श्री 
गजाधर :प्रसाव, श्री 
गुरुनारायण, श्री 

गोपाल नारायण सक्सेना, श्री 
गोविन्द बलल्‍लभ पन्‍्त, माननीय श्री 
गोविन्द सहाय, श्री 

चन्रभानु गुप्त, माननीय श्री 
चद्धभानु शरण सिंह, श्री 
चरण सिह, माननोय श्री 
चेतराम, श्रो 

छेदालाल गुप्त, भरी 


'कमैननम««म-+तमननाा.। 


जगन प्रसाद रावत, श्री 
जगज्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री 
जगन्ञाथ सिह, श्री 
जगमोहन सिंह नेगी, श्री 
ज़फर अहमद, श्री 
जमीलुरंहमान क़िदवाई, श्री 
जयकृष्ण श्रीवास्तव, श्री 
जयपाल सिह, श्री 
जयराम वर्मा, श्रों 

ज्ाहिंद हसन, श्री 
जुगुलकिशोर, श्री 
त्रिलोको सिह, श्री 

जेपन सिंह, श्री 

दयाल दास भगत, श्री 
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री 
दीनदयालु श्रवस्थी, श्री 
दीपनारायण वर्मा, श्री 
नवाजिश श्रलो खां, श्री 
नवाब सिंह चोहान, श्री 
नाजिमस श्रली, श्री 
नारायण दास, श्री 
प्रकाशवती सुद, श्रीमतों 
प्रयाग नारायण, श्री 
प्रेमकिशन खन्ना, श्री 
फ़वरुल इस्लाम, श्री 
फ़्ंतेह सिह राणा, श्री 
फूर्लासह, श्री 

बनारसी दास, श्रो 

बलदेव प्रसाद, श्रो 
बशीर अहमद हकीम, श्रो 
ब्रजमोहन लाल शास्त्री, श्री 
ब्रजरानी देवो, श्रोमतों 
बेचन राम गुप्त, भरी 
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्रो 
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भगवानदोन, श्री 

भारत सिह बादवाचारय, श्री 
भीमसेन, श्री 

मक़सूद आलम स्ां, श्री 

समहम्‌द भ्रली खां, श्री 
सिजाजी लाल, श्री 

मुख्तार अहमद किदवाई, श्री 
मुहम्मद असरार श्रहमद, भरी 
मुहम्भद इब्राहीस, साननोय श्री 
भुहम्मद इस्माईल, श्री 
मुहम्मद एवज्ञ, श्री 

मुहम्मद जमशेद अली खां, नवात्र 
मुहम्मद रज़ा स्राँ, श्री 

मुस्म्मद रहमत खां, श्री. 
मुहम्मद शक्र, श्री 

मुहम्मद शाहिद फ़ाखरों, श्री 
मुहस्मद शोएब, श्री 

सहम्भद सआदत श्रली खां, राजा 
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री 
राजकुंवार सिंह, राव 
राजाराम शास्त्री, श्री 
राधाकृष्ण श्रग्रवाल, भरी 
राधामोहन सिह, श्री 
राधेद्रयाम शर्मा, श्री 
रामकुमार शास्त्री, श्री 
रामकृपाल सिंह, श्री ... 
रामचद्ध पालोवाल, श्री 
रामचन्द्र सेहरा, श्री 
रामजी सहाय, श्री . 
रामधर पिश्र, श्री 
रामधारो पांडे, श्री 
रामनन्दन सिह, श्री... 
रामबलो मिश्र, श्री 
राममति, औ . 
रामस्वरूप गप्त, श्री 
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रुकन॒हीन, खां, श्री 

लक्ष्मी देवी, श्रीमती 

लताफ़त हुसेन, श्री 
लालबहादुर, श्री 
लाल बिहारी टंडन, श्री 
लीलाधर श्रष्ठाना, श्री 

ल॒त्फ़ श्रली खां, श्रो 

वंशीधर मिश्र, .श्री 

विद्याधर बाजपेयी, भरी 
विद्यावती राठोर, श्रीमती 
विनय कुमार सुकर्जी, भरी 
विश्वनाथ प्रसाद, श्री 
विश्वनाथ राय, श्रो 
विष्णु शरण दुब्लिश, भी, 
बीरेच शाह, राजा 

शाच्ति भ्रपक्ष शर्मा, श्री 
शिवकुमार पांडेय, श्री 
शिवकुमार सिश्र, श्री 

जश्िवदान सिंह, श्री 

शिवमंगल सिंह कपूर, श्री 


| श्याम लाल वर्मा, भ्री 


इ्याप्त सुन्दर शुक्ल, श्रो 
इश्यामाचरण बाजपेयी शास्त्रों, भी 
सईद अहमद, श्री 

सज्जन देवी मनहोत, श्रीसती 
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर 
सरवत हुसेन, श्री 

सलोम हामिद खां, श्री 

साजिद हुसेन, 

सेयद ज्ञाकिर झली, श्रो 


सूर्य प्रसाद अ्वस्थी, श्री 


हबीबरंहमान श्रन्सारी, श्रों 
हर गोविन्द पंत, भ्री 

हर प्रसाद सत्यप्रेमो, श्री 
हुकुस सिह, साननीय श्री 


सातनीय श्री संयद अलो ज़होर तथा सानतीय श्री हर गोविन्द सिह भी उपस्थित थें। 


प्रशनोत्तर [ १०५ 


प्रश्नोत्तर 


तारांकित प्रश्न 


मई, १९५१ ई०, में बिजनौर कलक्टरी के अवकाश प्राप्त और मुग्रत्तल 
कर्मचारी 


-श्रीं मुहम्मद असरार अहमद--क्या माननीय माल मंत्री कृपया यह बतायगे कि 
पिछले मई मास में जिलाधीश् बिजनौर के तबादले के संभय कलक्टरी कचेहरी के कितने 
कर्मचारी मुअत्तल थे और कितने छट॒ टी पर थे ? 


मानसीय श्री हुकुम सिंह (माल मंत्री )--दो कर्मचारी मुश्नसल और पांच छट्टी पर थे । 


-शआरी सहम्भद असरार अहमद--क्या माल मंत्री कृपा करके बतायेंगें कि इन मुअ्त्तल 
किये गये कर्मचारियों का अपराध क्या था और क्या ज़िलाधीश ने उन्हें अपने जाने से पूर्व 
बहाल कर दिया था? 


साननीय श्री हुकुम सिह--.एक कर्मचारी. मद्यपान, भ्रष्टाचार, धूसखोरी 
काम की खराबी एवं जआडी होने की शिकायत के कारण तथा दूसरा निष्क्रांत-सम्पति के 
दाखिल-खारिज के वादों में अवैध लाभ के स्वीकार करने के संदेह में मुग्नत्तल थे। जिलाधीश 
ने उन्हें अपने जाने से पहिले बहाल कर दिया था। 


श्री महम्धद असरार अहसद-.-कक्‍्या यह सही है कि जिन लोगों को छुट्टी पर भेजा गयों 
था या जो मुग्नत्तल हुये थे, उनके खिलाफ जो रिपोर्ट थीं वह सही नहीं थीं ? 


माननीय री हुकुस सिह--जो छट्टी पर थे उत्तके खिलाफ कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं थी। 
बह तो मख्तलिफ वजहात पर छुदटी लिये थे। दो हख्यश मैश्नत्तत थे, एक के खिलाफ़ 
महज शिकायत थी, कोई बात साबित नहीं हुई और दूसरे के खिलाफ कुछ चा्जेज़ साबित हुये 
तो उसको कुछ सजायें डिस्ट्क्ट मेजिस्ट्रेट ने दी । 


-श्री मह म्मद असरार अहमद--क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि छट॒टी 
पर जाने वाले कर्मचारी कितने-कितने दिन की छटठटी पर गये थे ? 


. झ्लाननीय श्री हुकुस सिह--.. एक तालिका साननीय सदस्य की मेज़ पर रख दी गई है। 
(देखिये नत्थी का श्रागे पृष्ठ १४४ पर।) 


श्री जहर अहमद के निधन पर शोकाद्गार 


माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त ( मुख्य मंत्री ) --प्रध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का 
प्रफ्तोस हे कि हमारी इस सभा के सदस्य श्री जहर अभ्रहमद का इस बीच में देहान्त हो गया । वह 
बहुत दिनों से हमारी व्यवस्थापिका सभा से ताललुक़ रखते थे। पुरानी कौंसिल के भी वे मेम्बर 
थे और जब इस-देश में श्राज्ञादी की लड़ाई चल रही थी तब भो वह उसमें काफ़ी हिस्सा लेते थे। 
बाद में वे कौंसिल के भी श्रौर नई अ्रसेम्बली के भी श्ररसे से मेम्बर रहें श्र श्रपने विचारों के 
मुताबिक देश की सेवा करने को पूरी कोशिश करतें रहे। उन्होंने हम लोगों की जब तक वें 
जींवित थे, हर तरह से सदद की । देश को आगे बढ़ाने सें और उसको कामयाब 
कराने में, जो कुछ उनसे हो सकता था उसे करने में, वे दत्तचित्त रहते थे। कुछ दिनों से 
वे बोमार चले श्राते थे श्रौर उस बीमारी से तकलीफ़ में होते हुये भी उन्होंने कॉसिल और 
असेम्बली में जब. भी मौका मिला तब हाज़िर रहने की श्रौर यहां के कामों में हिस्सा लेने को 
कोशिश की। वे एक बहुत पुराने मेम्बर थे। मुझे श्रंफ़तोस है कि वे हमारे बोच में नहीं 
हहें। - में. आपसे दररुवास्त करता हूं कि श्राप इस असेम्बली की श्रोर से उंनके कुनबे वालों को 
“मरारी दिली हमदर्दो का इज़हार करने की कृपा करें। 
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[ माननीय श्री गोविन्द वललभ पन्‍्त | 


श्री त्रिलोकी सिह--अ्रध्यक्ष महोदय, स्वर्गोध श्री जहर श्रहमद जी का नाम में इस 
प्रदेश के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में बचपन से सुना करता था । इलाहाबाद के मशहूर व मारुए 
बैरिस्टर होने के श्रलावा पुरानी लेजिस्लेटिव कोसिल के भी वे मेम्बर थे और राजनोंतिक कार्यों 
के साथ-साथ सामाजिक कार्यों सें भी उनकी हमेशा खासी दिलचस्पी रही । पिछले तोन वर्षो पे 
उनका स्वास्थ्य ख़राब था। उनको फ़ालिज की बीसारी हो गई थी । बावजूद इसके बह 
अ्रसेम्बली के अधिवेशन में शरीक होते थे और सदा उनके दिल में यह भावना रहतो थी कि 
जो कुछ उनसे हो सके वे देश की सेवा करें । मुझे इस बात का सोभाग्य, भी प्राप्त हुआ कि 
झवसर उनसे. मिलकर बात करूं. श्रौर सलाह करूँ॥ बावजूद श्रपने स्वास्थ्य के खराब होने 
के बे हमेशा बहुत खुशी से, जो दिक्कत उनके सामने पेश की. जाती थी, उसमें सलाह देते थे। 
उनके न रहने से इस प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्र से पुराने कास करने वालों में से विद्येषकर 
इलाहादाब शहर से एक बड़ा भारी रुकन उठ गया है जिसका हम सबको दुःख है । में श्रापसे 
निवेदन करूंगा कि आप मेरी पार्टी तथा इस अ्रसेस्ययी कौ ओर सेडनके परिवार को, उनके न 
रहने पर जो हमको दुःख है, उसकी सूचना भेजने की क्रंपा करें ॥ 


नवाब मुहम्मद जमदोद अली खां--जनाबवाला, जो सवाल इस वक़्त हाउस के सामने 
हैं वह निहायत ही श्रफ़फोसनाक और दर्दनाक सज़मून का है। जहर अ्रहमद साहब मेरे क़दोम 
करमफ़रमां और दोस्त थे और सिस्ल हक़ीक़ी भाई के हम श्रापस सें सिला-जुला करते थे। श्राज 
यह मालूम होकर बहुत दुख हुआ कि वे हमारा साथ छोड़ गये। उनकी खिदमात इस हाउस 
के प्रन्दर ऐसी नहीं हें जिनको भ्रासानी से भुलाया जा सके। बावजूद इसके कि श्ररसे दराज़ से 
वे बीमार थे और चल़ता-फेरना भी उनका 8 से होता था, वे श्रपने 
फ़रायज्ञ को बहुत दिलन्नस्पी. के साथ श्रदा. करते थे इलाहाबाद से लखनऊ का सफ़र 
करते थे श्रौर यहां पर शिरकत करते थे। यह ज़हर साहब मुल्क के उन सिपाहियों में से थे जिन्होंने 
भाज़ादी की,जंग में एक क़दीस ज्ञमांने से बराबर हिस्सा लिया हे श्र हर उस तहरीक में,जो मुल्क 
को श्राज़ादी के लिये, यहां से प्रंग्रेज़ों को हटाने के लिये की जाती थी, सीनासिपर होकर मौजूद 
रहते थे। वतन की खिदमात में वे हमेशा सब से श्रागे रहते थे । चह श्राज हससे, जुदा हो. गये 
यह निहायत श्रफ़्सोस का मुक़ाम है। में श्री तिलोकी सिह साहब की राय से बिल्कुल दृत्तफ़ाक 
करता हूं-कि जनाब, सेरी जानिब से, मेरी पार्टी की जानिब से, इन्तहाई ग़म का इज़हार उनके 
खातदान को इस हाउस की तरफ़ से भेजने को इनायत करें कि इस हाउस की उनके साथ पूरी 
हमदर्दो है| श्राप इत्र रुयालात को उनके खानवान्‌ फे लोगों को भेज दें। द 


श्री फ़तरुल इस्लाम---.ज़्ञनाबवाला, मुझे श्रभी इस हाउस में यह ख़बर मालूम हुई 
कि हमारे बुजुर्ग शेख जहर अ्रहमद साहब भ्ाज, हमारे बीच में नहीं हें.। जनाववाला को यह 
मालूम है कि ज़हर अ्रहमद साहब को स्लिदसत श्ररसे वराज से जारो. थी. औ्रौर खुसूसियत 
से. नान-कोझ्मांप्रेदान: भृवसेंट को तहरीक जो इस सुल्क के लिये जारी हुई वह उनके ही. घर 
से जारी हुई थी. शोर सब से पहले उनके बंगले पर, ही यह तहूरीक मंजर हुई थी । दे लोग 
जो.उस वक्त. से सिंयासी  डुिया में में हें जानते हैं. कि श्री जहर अहमद साहब हब ही के बंगले से, जो 
इलाहाब्राद में:है वह नाने-कोश्राप्रेशन की. पहली लेजबीज़ मंजर हुई थी । उसके बाद,जो कारनामे 
सियासी तौर,पर उन्होंते:ज़िलाफ़त भौर कांग्रेस के सिलसिले में किये वें सबको मालूम, हर भ्रोर 
भी जहर, प्रहसमद उन सब,में भागे रहते वालों में थे. और उनकी. ज़िन्दगी एक सियासी जिल्‍् 
रही।.. उन्होंत्रे बार-ऐट-ला करने के बाद सिंफ़ च॒न्द दिन तक ही प्रेक्टिस की श्रौर उसके बाद 
उन्होंने, भपनी पूरी ताक़त जनता श्रोर मुल्क की. खिदसत करने. में लगादी ।. इलाहाबा 
को. सियासी ब्रेद्रारी: में प्रगुर दूसरे: पूज्य. नेताओ्रों का हाथ हैं तो में कह सकता हूं कि उसमे 
जहर. भ्रहमद्र साहब का. भो बहुंत बड़ा और काफ़ी सज़बत हाथ रहा है । उनको :जिल्दगी से 


हम सब यह.सब्रक़ ले सकतें: हुँ. कि वे जिस काम में भी लगते थे श्रपते तने, सन, धन से उसको 


है ० कट 


भाज़िट़ो मंक्िनि तक पहुंचानेकी हमेशा कोदिदा क्रते.थे और इसी चोज़ को पूरा करते के लि 


श्री ज़हर अभ्रहमद के निधन पर शोकोद्गार [१०७ 


वे श्रपती ज़िन्दगी भर बड़े से बड़े कारनामे पेश करते रहे । मुझे ग्रफसोस हैं कि वे श्राज 
हमारे बीच में नहीं रहें जब कि हमको उनको सख्त ज़रूरत थी । 


इधर कुछ दिनों से उनकी तबियत ऐसी ख़राब रही कि वे सियासी कामों में उतनी दिल- 
चस्पी से हिस्सा नहीं ले सके जंसा कि वे चाहते थे। जनाबवाला को मालम हे कि मुझे भी जहां 
तक सियासत में आगे खींच कर लाने का सवाल है उसमें भी जहर अहमद साहब का बड़ा हाथ 
रहा और में समझता हूं कि हमारे शहर का एक सियासी रहनुमा ्लौर खुद मेरा एक बहुत बड़ा 
रहबर जिसने मुझे सियासी ज़िन्दगी में जगह दी, आज नहों है। जो कुछ भ्रानरेबिल प्रीसियर 
ने और इधर बठने बाले दोस्तों ने कहा हैँ उसकी में भी ताईद करता हूँ श्लौर अपनी जामिब 
से ओर श्रपनी पार्टी की जातिब से उनके पसमांदगान के साथ इज़हारे अफ़सोस करता हूं । 


श्री ई० एम० फ़िलिप्स--श्रीमान्‌ स्पीकर महोदय, सबसे पहले मेरी मुलाक़ात 
श्री जहूर अहमद साहब से सन्‌ १६२२ ई० में हुई। वह जमाना था जब कि नान-कोआपरेशन 
बहत ऊंचे दर्ज पर था और बहु मुलाक़ात उनसे एक राय लेने के सिलसिले में हुई ओर उन्होंने 
समझे राय दी लेकिन मेंने उनसे जो फ़ायदा उठाया वह उनकी उस राय से ही उठाया, जो कि 
वह उस बक्‍्त मुल्क के मृताल्लिक़ रखते थे। में मुहकम्ता पुलिस में उस वक्‍त था भ्रौर बहुसियत 
कोर्ट इंस्पेक्टर के भुझे कोई इग्ज़ीक्यटिबे डियटीज़ नहीं करना पड़ती थीं और जब 
कभी मुझे उनके साथ कास करने का सौक़ा सिला तो मंनें उसको हसेशा देखा कि 
वें अपनी राय पर सच्चे थे ओर सदाक़त पर कायम थे । उसके बाद सन १६२७ ई० में जब मेंने 
ग्रमरीका जाने का इरादा किया तो उन्होंने मुझसे यह कहा कि तुम बहेसियत मुलाजिस सरकार 
के भी खिदमत कर सकते हो शोर वह इस तरीक़े से कि मिस मेयो की जो किताब निकली है उसकी 
तरदीद करो। उसके बाद में श्रीमती नायड से फ़ैजाबाद में मिला ताकि श्रोर सही वाक़यात 
मालूम हो जायें। मेंते उनकी राय पर असल किया था और इंडियन एकडेसी के ज़रिये से 
उसको तरदीद अमरीका में पेश कराई । उस वक्‍त सुझे श्रन्दाज़ा हुआ कि उन्होंने हर -तरीक़े 
से मल्क की ख़िदमत करना चाही थी। इस तरीके से वह अपने दोस्तों से भी मुल्क की खिदमत 
कराना चाहते थे। मुझे उनके ख़यालात से बराबर दत्तिफ़ाक़ रहा क्योंकि वें हमेशा ऐसी बात 
कहा करते थे कि जिससे मुल्क की तरक्की हो श्रौर वह आगे बढ़े। उनके व्यज़ (विचार ) हमेशा 
मुल्क को आगे बढ़ाने वाले होते थे । श्रब जबकि में और वे दोनों इस अ्रसेम्बली के मेस्बर रहे 
तो वे मेरे कमरे के बराबर रहते थे। तब भी में यह देखता था कि उनको यह ख़याल रहता था, 
प्रोग्राम में भी जो बात झाती थी उसका उन्हें यह छुथाल रहता था कि इसमें फ़लानी बात जो श्राई है 
बह ऐसी है कि जिससे हमारे मुल्क की तरक्क़ो हो सकती है। इन बातों से न सिर्फ़ यही कि 
मुल्क को फ़ायदा पहुंचता था बल्कि मुझे खुद को भी फ़ायदा पहुंचा । बहँेसियत दीस्त के में उनका 
बड़ा मशकर ओर ममन्‌न हूँ। बड़ा भ्रफ्सोस है कि वे अ्रब हमारे साथ नहीं हैं । इस रास्ते 
पर हम सबको जाना है श्रोर वे हमसे आगे चले गये। लेकिन में यह जानता हूं . कि हम उनको 
इस तरह से याद रखेंगें जिससे कि आयन्दा हम उनके खयालात से फ़ायदा भी उठारें और उनकी 
क़द्ग हमारे दिल में हमेशा रहे। मुझे इस बात से बिल्कुल इत्तिफ़ाक़ है कि जो उनके खान्दानवालों 
को ख़त लिखा जाय उसमें हम लोगों का इज्जहारे अभ्रफ़सोस किया .जाय कि हम लोगों को बहुत 
झ्रफसोस हे । 


श्री राजारास शास्त्री--अ्रध्यक्ष महोदय, श्री ज़हर श्रहमद साहब की मत्यु के बारे में 
हम लोग इस समय शोक मना रहे हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात हैं कि हमारे भवन के बहुत 
क़ाबिल-क़ाबिल लोग हमारे बीच से उठ्ते चले जा रहे हैं। मुझे याद हैं कि श्री ज्ञहर अहमद 
ने सन्‌ १६९२१--२२ में देश के आन्दोलन में भाग लिया था। उसके बाद उनक विचार बदले शोर 
जब कभी भी वे इस भवत में बोले तो हमारे भर उनके विचारों में भिन्नता भले . ही हो लेकिन 
जो कुछ भो उन्होंने कहा, वही कहा जिसको वह सत्य और देश के फ़ायदे के वास्ते समझते थे। 
व॑ एक श्रच्छे देशसेवक थे। राजनीतिक विचारों में. श्रन्तर होना साधारण बात हे परन्तु 
उसके साथ सच्चाई उन्होंने नहीं छोड़ी । जो विभिन्न दलों की श्रोर से विचारयहां इस समय 


१०८ ] विधान सभा [ १४ भा, १६४२ 


[ श्री राजाराम ,ञ्ञास्त्री 


प्रकट किये गये हैं उनसे में पूर्णतया सहमत हूं श्रोर मुझे श्राश्ा है कि श्राप हसारे इन विचारों को 
उनके परिवार वालों के पास अवध्य भेज देंगे। हम केवल यही चाहते हूँ कि उनकी भ्रच्छो 
बातों की हम क़द्र करें और देश को भ्रच्छी से अ्रच्छी सेवा करें । 


माननीय अध्यक्ष---साननीय मुख्य मंत्री और दूसरे माननीय सदस्यों ने जिन खयालात 
का इजहार ज़हर अ्रहमद साहब के मुताल्लिक़ किया हैं में उनकी पूरे तरीके से ताईद 
करता हूं। ज्ञहर श्रहमद साहेब इस सदन के झौर इससे पहले कौंउ सिल के सेम्बर थे श्रौर 
लगातार क़रीब-क़रीब ३२-३४ साल से मेम्बर चले श्रा रहे भे। उनकी ज़िन्दगी, जसा कि श्रभी 
कहा गया है, सुल्क की श्राज़ादी के लिये, मुल्क की सेवा- के लिये बराबर सफ हुई। बावजुद 
इसके कि वह एक लायक़ बेरिस्टर थे, अपने वक्‍त का ज्यादातर हिस्सा उन्होंने इस मुल्क को 
खिदमत में सर्फ़ किया । मेरी उनसे जान-पहचान एक काफ़ी श्रसें की बात हो गयी मेंने 
बराबर उनमें वह चीज्ञ पायी जो कि बुजुर्गों भें ख्लासतोर से हुआ करती हें। वह मेरे साथ 
किस क़दर शफ़्क़त से पेश ग्राते थे यह से ही अच्छी तरह से महसूस कर सकता हूं । मुझे उनके 
न रहने का सख्त सदसा हैं। हालांकि उनकी तन्दुरुस्‍्ती पिछले दो-तीन वर्षो से काफ़ो ख़राब हो चुकी 
थी, लेकिन फिर भी वह हत्तुलइमकान कोशिश करते थे कि जो कुछ हिस्सा इस आदरणीय 
सदन की कार्यवाही में ले सकें बह लें। उनका इन्तक़ाल ८ साले को उनके सकान मऊग्रायमा, 
जिला इलाहाबाद में हुआ में, जेसा कि इस श्रादरणीय सदन ने कहा है, इसके रंज के इजहार 
को जरूर उनके कुनबेवालों के पास भेज दंगा। 


अरब सें दरख्वास्त करता हूं कि आप सब दिवंगत शआरात्मा के प्रति सम्मान ज्ञाहिर करने 
के लिये अपनो-अ्रपनी जगह पर एक मिनट के लिये खड़े हो जाय॑। 


(सब सदस्य एक मिलट के लिये अपने अपने स्थान पर खड़े हो गये।) 


लोक सभा के लिये निर्वाचित हो जाने के कारण कतिपय सदस्यों 
के विधान सभा से त्याग-पत्र 


साननोय अध्यक्ष-- मुझे यह घोषणा करनी है कि जो पहले ८ माननीय सदस्यों ने 
त्याग-पत्र इस आदरणीय सदन की सदस्यता से दिये थे उनके श्रतिरिक्त भी १४ त्याग-पत्रे 
शौर शआ्ाये हैँ। ये सब उसी कारण से हें कि लोक-सभा के लिये वे लोग चुन लिये 
गये हं। उनके नाम ये हें-- 
१--श्री सिहासन सिंह 
२--श्री रघुनाथ विनायक घुलेकर 
३--श्री राम शरण 
४--श्री सीताराम श्रष्ठाना 
५--श्री लोटन राम 
६-“श्री अलग राय शास्त्री 
७--थ्री बादशाह गुप्त 
८--श्री ससुरिया दीन 
६--श्री होती लाल श्रग्रवाल . 
१०--श्री रघुबोर सहाय 
११---क्री कृष्णचन्द्र (सथरा) 
१२--श्री बेंकटेश नारायण तिवारी 
१३-- श्री मुकुन्दलाल श्रग्रवाल 
१४--श्रो परागोी लाल। 


ये सब त्याग-पत्र मुझे ११ तारीख के अन्दर मिल गये। 


सन्‌ १६४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय निजी जंगल संरक्षण एक्ट की. [१०६ 
. घारा ७५ (३) के श्रन्तगंत निमित नियम 


सन्‌ १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय निजी जंगल संरक्षण ऐक्ट की धारा 
७५ (३) के अन्तर्गत निर्मित नियम 


.._ माननीय श्री हुकुम सिह-- में सन्‌ १६४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय निजी जंगल संरक्षण 


ऐक्ट की धारा ७५, उपधारा (३) के अन्तर्गत १६५० ई० के उत्तर प्रदेश निजी जंगल संरक्षण 
नियम की प्रतिलिपि सेज पर रखता हूं। ५. 52 


वित्तीय.वर्ष १६५१-५२ ई० के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगें 


माननोय श्री गोविन्द वललभ पन्त--में वित्तोय वर्ष सन्‌ १६५१-४२ ई० के 
(द्वितीय) अनुपुरक भ्रनुदानों के लिये मांगें उपस्थित करता हूं । 


. वित्तीय वर्ष १६५२-५३ ई० का आय-व्ययक _ 


. माननीय श्री गोविन्द बल्‍लभ पन्त--.भीमान, में १६५२-५३ का बजठ पेश करन 
के लिये खड़ा हुआ १ ' 


. .. जैसी कि परम्परा रही है, वित्त मंत्री को बजट पेश - करते, समय उसकी मुख्य-मुख्य 
बातों पर और उसमें दी हुई विभिन्न मांगों के प्रयोजनों और उद्देश्यों पर विस्तृत रूप में 
अपने विचार प्रकट करने चाहिये । लेकिन मेरा काम भश्रपेक्षाकत कुछ आसान है। इस 
चजट में, ज़ो कि सदन में पेश किया जा रहा है, कोई, एसी बात नहीं है ज़िसक लिए स्पष्टीकरण 
को श्राववरयकता हो । कारण स्पष्ट ही हें । ग्राम चुनाव शीघ्ष ही खत्म हो जायेंगे और पगंले 
कुछ हफ्तों के भ्रोतर नये विधान मंडल की स्थापना हो जाने के बाद एक नयो सरकार बन 
जायगी । इन परिस्थितियों में यह ठीक ही होगा कि नयी. सरकार और नये विधान 
मंडल को झपनी नीतियों श्रौर कार्यक्रमों को भ्रंतिम रूप से तय करने और उन्हें कार्यान्वित करने 
के लिये उपयुक्त वित्तीय व्यवस्था करने का श्रवसर दिया जाय।. इसलिये मौजदां सरकार 
: को झभो इस मौक़े पर किसी नयी नीति का श्रीगणेद करने श्रथवा सदन को किसो बड़ी रक़म 
के ग्रतिरिक्त खर्च के लिये वच्नबद्ध करने को जरूरत नहों है। यह मुनासिब हो है कि ग्रगंले 
वित्तीय वर्ष का श्रसली बजट बनाने का काम तयी सरकार पर छोड़ दिया जाय । 


.. फिर भी. संविधान के श्रधीन कुछ कानूनी पाबंदियों का पुरा करना झ्रावश्यक .है.। 
उत्तर प्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम १४८ के अनुसार यह श्रावव््यक है कि किसी 
वित्तीय वर्ष से संबंधित वाषिक वित्तोयं विवरण पत्र फी उससे पहले के वित्तीय वर्ष में 
पेश किया जांय । - चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होन से पहले नये विधान मंडल को न तो पूर्ण 
रूप से बनाया ही जा सकता है. श्रौर व उसको. बैठक हो बुलायो जा सकतो, हैं। इसलिए 
इस महीने के खत्स होने के पहले ही सदन के सम्मुख श्रगले वर्ष का एक श्रस्थायी बजट पेश 
करता जरूरी हो गया है । नये वित्तीय. वर्ष के प्रारम्भ होने के बाद. भ्रंतिम बजट के स्वीकृत 
होने तक कुछ समय शअवद्य व्यतीत हो जायगा। यह जरूरी है कि इस अ्रवधि में प्रशासन के 
लिये झ्राववयक धनराशि की स्वीकृति नये वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने से पहले ही प्राप्त कर ली 
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माननीय श्री गोविन्द वललभ पन्‍्त |. क्‍ 
जाय । संविधान के श्रनुच्छेद २०६ क अनुसार लखानुदान .( ४०46 07 4०८०ए॥) पर 
विधान मंडल की स्वीकृति मांगने से पहले उस वाषिक वित्तोय विवरण-पत्र को पेश करना जरूरी 
ह जिसके लिए स्वीकृति मांगी जा रही हो । इस कारण भी मोजदा सरकार के लिए यह जहरी 
हो गया है कि वह झागामी वर्ष क लिये एक श्रस्थायी बजठ (॥?70शंडणा॥। 00086 
सदन के सामने पेश करे। इस काम चलाऊ (047'29]0८7) बजद म प्राप्तियों के तखमौने 
राजस्व क बतसान साधनों के आधार पर तेयार किये गये हैँ ओर खर्च के तखमीने केपत्र 
 बतमान सेवाओं के खर्च को पुरा करन के उद्देश्य से व्यध क घतभान स्तर के आधार पर तैयार किये 
' गए हैं। इस श्रस्थायी बजट भ व्यय की नयी सद शासिल नहीं की गयी हें । यही कारण 
ह॒कि परम्परागत विस्तृत बजट भाषण श्रनावश्यक हो गया हैँ और बजट साहित्य का बहु बंड, 
जिसमें व्यय की नयी भदों के संबंध में टिप्पणियां दी हुई होती हैं, माननीय सदस्यों के सामने पेश 
नहीं किया गया है। इसम कोई सन्‍्देह नहीं कि नथी सरकार इस अ्रस्थाथी बजद म दिये हुए 
प्रस्तावों का पुतरवलोकन करेगी और यदि चाहेगी तो उसमर आवश्यक रंशोधन करके नये 
तखमीने पेश करेगी। . . . 
यद्यपि इन परिस्थितियों में बजट भा दी हुई किसी भी भद के जिय स्पष्टीकरण की 
श्रावश्यकता नहीं है ओर में ग्रभी श्रपल राज्य के भावी विकास क बारे में कोई लयी योजनाय 
पेश वहीं कर सकता हूं। फिर भी सदन शायद यह चाहेगा कि में राज्य की वित्तीय 
स्थिति और तत्संजधी उन कार्यवाहियों का संक्षप' में बयापण करूं जो मोजदा सरकार 
ने अपने कार्यकाल भें, जो कि जल्दी ही खत्म होने जा रहा हैं, की हैं। 
१६४६ ई० में पद ग्रहण करने के. समय हम एडबाइज़री शासन से एक ऐंसे राज्य 
का काय-भार ग्रहण करना पड़ा जो क़रीब क़रीब पुलिस राज्य था। उस समय 
हमारे गवर्तर एक अंग्रेज थे और बहुत से प्रमुख प्रशासकीय' पदों प्र अंग्रेज अफसर 
नियुक्त थ। शान्ति व व्यवस्था बनाय रखन ओर तित्य-प्रति के प्रशासन क लिये ही घुत्य 
तौर पर सरकारी रुपया ख्च किया जा रहा था। यहां तक कि १६३७ झोर १६३६ ई० के 
' बीच जो थोड़े से विकास संबंधी कार्य हम शुरू कर पाय थ, उनकी भी ऐडवाइजरी शासनम 
उपक्षा को गयी। विकास विभागों पर बहुत थोड़ा व्यय किया गया। युद्ध काल को 
निरन्तर बढ़ती हुई मुद्रास्फीति [778007 ) के फलस्वरूप एडवाइजरी शासत न राजस्व म 
बहुत बचते कर ली थीं। लेकिन उसने राष्ट्रनिर्माण योजनाओं पर खच करने की श्रावश्यकता 
की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। यद्यपि राज्य की आ्राथिक स्थिति युद्ध कालीन मुद्रा- 
 सस्‍्फीति के असर से संभल नहीं पा रही थी और पूंजी जमा होना क़रीब क़रीब रुक गया था, और 
सभी बातों से स्पष्ट था कि देश के रहन-सहन के स्तर, जो पहले ही बहुत गिरे हुये थे और 
श्रधिक गिर जाय॑गे, फिर भी राज्य इस घटनाचक्र को बदलने के लिये कुछ भी नहीं कर रहा 
था। इसलिए हमारा पहला कास यह था कि हम ऐसी विकास योजनाय तैयार और कार्यान्वित 


कर, जिनसे इस राज्य के निवासियों की श्राथिक दक्षा सुधर सके। 


इस काम पर होने वाला रा खर्च बहुत ज्यादा था और इंस राज्य की ताक़त क बाहर 

प्रतीत होता था। परन्तु थोड़ा-योड़ा करके कुछ वर्षों में केन्द्रीय सरकार न कुल लगभग 

४६ करोड़ रुपये की वित्तोय सहायता देने का बचन दिया। तदनसार योजनाय तैयार 

को शर्यो और उन्हें यथाज्ीघ्र कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया गया। स्कूलों, अस्पतालों 

- - सड़कों, इमारतों, बांधों, बिंजली घरों और सिंचाई के- निर्माण-कार्य श्रारम्भ किए गए । भूमि 

.. को खेती योग्य बसाने और उंपनिवेश बसाने की योजना तथा कृषि और पशु पालन के 

सुधार की योजनांञीं को अ्रमल में लाया गया। सासाजिक और. क्रषि संबंधी सुधार को 

: व्यापक कार्यवाहियों को करने के लिय प्रारश्भिक कार्यवाहिंयां आरम्भ की गयों और जनता क 
कल्याण की विभिन्न योजनायें तेयार की गयां।. 5... || 

. __ यद्यपि इत योजनाओं पर व्यय यथोचितः सावधानी क साथ ओर एसी .परिस्थितियों 

... सेकिया गया थांजो वित्तीय दृष्टि से काफी श्राशा-प्रद थीं, फिर भी इन योजनाओं के कार्यास्वित 
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करने में जल्दी ही बड़ी-बड़ी कठिनाइयां सामने आ पड़ीं जिनके लिये हम जिम्मेदार नहीं थे। 
योजनाओं के आरम्भ किये जाने के बाद ही केंद्रीय सरकार उस वित्तीय सहायता को बन्द 
करने के लिये विवश हो गयी, जिसके देने का उसने वचन दिया था । कुछ ऐसे बड़े-बड़े 
क्षेत्रों के, जो पहले इस देश के भाग थे, और जहां आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न उत्पन्न होता 
है, बंटवारे के बाद विंदेशी क्षेत्र बच जाने के कारण इस देह में गल्‍ले की बहुत कमी हो गयी 
झौर इससे मुद्रस्फीति की ताक़तों ने जो पहले ही से काम कर रहीं थीं ओर भी जोर पकड़ 
लिया। राज्य को वित्तीय स्थिति पर इसका दो तरह का असर पड़ा । सभी प्रकार की 
सेवाओं के खरचे में बढ़ती हुईें। शहरी जनता को अन्न सप्लाई करने और बांटने में करोड़ों 
रुपये का अनुत्पादक व्यय करना पड़ा । शरणाथियों के आने से भी राज्य की वित्तोय स्थिति पर 
शप्नत्याशित भार पड़ा और ज्ान्ति व ध्यवस्था बनाये रखने में भी काफ़ी स्रधिक खर्चा करता 
पड़ा । एक ओर जितये अचानक ढंग से राजस्व व्यय में इस तरह बढ़ती हुई, वू्तरी ओर उतने ही 
श्रचानक ढंग से पूंजी प्राप्तियां आशा के अनुकूल नहीं हुई । यद्यपि देश में - सुद्रास्फी लि झत्यधिक 
थी फिर भी आरदनी को वितरण व्यवस्था में परिवर्तत होने के कारण पूंजी प्राप्त क्षरता बहुल 
कठिन हो गया ओर सार्वजनिक ऋण व लिये जा सक्के। सरकार ने स्वनाववः थहु ग्राशा 
की थी कि उसे अपनी पूंजी योजनाओं ( (४णांतोां $टाश्या० ) को वित्तरोवित करने 
के लिये जितने एपये की जरूरत होगी उसका अधिकांश हुंडी बाजार (770767 ॥7श7:९४७) 
में मिल जायगा। लेकिन हुआ यह कि जितनी उम्मीद की गयी थी उसका थोड़ा भाग भी 
प्राप्त न हो सक। इन बातों को देखतें हुयें खद़म को आसानी से यह जनालम हो जापगा फि 
राज्य की विकात योजनाञ्रों को, जिनको शुरूआत बड़ी उप्णोदों के साथ हुई थी, बहुत जल्‍द 
ही बत्यधिक वित्तीय कठिनाइयों का सामना क्यों कश्ना पड़ा । इस प्रकार यह ज्ञात हो जायगा 
कि यद्यपि यह राज्य बहुत वातों में स्वशासित है और इसका अपनी नीति पर एक्क बड़ी 
हुव तक नियंत्रण हें किर भी जिन अप्रत्याशित कारणों से इसकी जित्तीय स्थिति में यह अधिक्ल 
परिवतेन हुआ, वे उसकी नियंत्रण शक्ति के बिलकुल बाहर थे। 


इस प्रकार जो स्थिति पेदा हुई उसका सामना करना आसान नहीं था। बये कर लगाये 

जय सकते हैं या नहीं, इस पर भी विचार किया गया, लेकिन यह महसूस क्षिया गया कि इस वक्‍त 
जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुये इससे कुछ वर्गों की तक्षलीफें बढ़ जायेगी ॥ १६४८ ई० 
सें बिक्री कर लगाया गया और हमने महसूस किया कि अगर लगातार बढ़ते हुये. दामों को 
रोकना हें---ओऔर उस सम्रय दामों के बढ़ने को रोकना बहुत महत्वपूर्ण था--तों कमर से कम 
फिलहाल अतिरिक्त कर न लगाने चाहियें। लेकिन साथ ही हम इसके लिये भी तैयार नहों 
थे कि विकाप्त योजनाओं में, जिनसे हमें बड़ी श्राशाएं थीं, काट-छांट की जाय या उन्हें बिलकुल ही 
खत्म कर दिया जाय। इन हालतों में मुझे यह कहते हुये खुशी होती हे कि हमने उस अत्यधिक 
कठिन समय सें त सिर्फ लोगों पर अ्रतिरिक्‍त कर का भार नहीं डाला, बल्कि वास्तव में विकास 
कार्य के व्यय में वृद्धि भी की। ऐसा करने में सफलता मिलने का मुख्य कारण यह है कि 
खरचों में कड़ाई के साथ कम्मी की गयी और इस्त प्रकार जो रक़में बचीं, उन्हें विकास योजनाश्रों 
के व्यय को पूरा करने में लगाया गया। इस प्रकार संकट पर क़ाबू पा लिया गया और राष्ट्र- 
'निर्माण-कार्यों के लिये जितनी रक्मों की व्यवस्था की गधी थी उनका दिया जाता केवल जारी 
रखा गया, बल्कि उनमें वास्तव में बढ़ती भी की गयी । मिसाल के तौर पर में आपका ध्यात 
शिक्षा, कृषि और पशु-पालन विभागों के व्यय को ओर दिलाता हूं । शिक्षा विभाग का 

अनुदान भ्रब लगभग ८ करोड़ रुपया है, जब कि वह १६३६-३७ ई० में २.०६ करोड़ और 
१९४५-४६ ई० में २.६५ करोड़ रुपया था। कृषि और पशु-पालन विभागों को, जिन्हें 

१९४५-४६ ई० में ११४ लाख रुपये मिलते थे, श्रव अपने घायदों को पूरा करने के लिये 

४७२ लाख रुपये से अधिक की झ्रावश्यकता है। ऐसी ही पूंजी संबंधी स्थिति भीहेँ । जबकि 
१६४५-४६ ई० में सिंचाई योजनाओं के पूंजी व्यय के लिये ७८ लाख रुपये की व्यवस्था 
की गयो थी अब इसके लिये ३३६ लाख रुपये को. व्यवज््या की गयी है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक 
: 'बर्क्स (जल बिद्युत्‌ निर्माण कार्यों) का पूंजी व्यय ५१ लाख रुपये से बढ़कर ३२६ लाख रुपया 
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हो गया है। १९४५-४६ ई० में भ्रौद्योगिक विकास के लिये पूंजी को. लांगत को कोई 
व्यवस्था नहीं थी। बजट वष मं उम्मीद ह्‌ कि यह २ करोड़ रुपया' हो जायंगा। हमारे 
कार्यकाल में नयी सड़कीं श्रोर इमारतों के बनाने में राज्य ने २ के क्रोड़ रुपये का राजस्व और 
पंजी दोनों ही प्रकार का व्यय किया हे ) राज्य क्के कुछ इलाके कि परिवहन ु ( यपक्षा890/] 
के राष्ट्रीकेरण और राज्य को बस सरबिसों को संगठित करने में ३ करोड़ रुपये से अधिक 
लगाया गया । ... साधारण तौर पर यह सब पूंजी व्यय सार्वजनिक ऋण से पूरा किया ज़ाना 
चाहिये था, लेकिन उन कारणों से, जिन्हें में बता चुका हूं, खुले बाजार से कुल ४.५ करोड़ रुपया 
ऋण के रूप में मिला। इसका नतीजा यह हुश्रा कि राज्य को भारत सरकार से जो कुछ भी 
ऋण मिल सका उसी पर उसको निर्भर रहना पड़ा श्लौर बाकी के लिये अपने ही साधनों का 
सहारा लेता पड़ाव 5 हे की >>! 2 

. झाननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि सौजूवा वित्तीय कठिनाई और पंज्ञी 
की कमी जैसी बाधाओं के होतें हुये भी राष्ट्र-निर्माण संबंधी कार्यों पर यह सब भ्रतिरिक्‍त 
व्यय, राज्य की वित्तीय स्थिति को किसी भी प्रंकार कमजोर किये बिना हो पुरा किया गया।- 
वास्तव में सावधानी के साथ वित्तीय स्थिति को श्रच्छी दशशां में रखा गया है और वह पहले पें 
भ्रधिक सुदृढ़ हों गयी हैं। .. १६४६-४७, १६४७-४८, श्रोर १९४८-४९ ई० के  श्रन्त॑ में 
क्रसश: २.०४ करोड़, १०४ करोड़ और २.६१ करोड़ रुपये की राजस्व को बचतें . हुई । सिर्फ 
१६४६-५० ई० में केन्द्रीय राज्य सहायता (८७॥0४) 5077शं09 ) में श्रप्नत्याशित कमी हो 
जाने के फलस्वरूप २.३१ करोड़ रुपये का घाटा, हुआ जिपके कारण सुरक्षित निधि (२०५०गपए८ 
१८5७ए८ ध70) से रुपया निकालना पड़ा । लेंकिन तुरन्त ही खरचे में ग्रावश्यक कमी- 
बेदी की गयी और १६५०-५१ ६० में फिर कुछ बचत हुई । चाल वित्तीय वर्ष में हाल ही में 
बाहर से मंगाये गये गलल्‍्ले के दाम तेजो से बढ़ जाने के फलस्वरूप श्रन्न योजना के सिलपिले 
में जो भारी घाटा उठाना पड़ा उसे पूरा करने के लिये पूंजी में १ करोड़ रुपया मुन्तक्रिल करने के 
बाद भो संशोधित तख्नसीनों में श्राय के सुक़ाबिले खर्चा केवल ४१ लाख रु० अ्रधिक हु्रा है, 
झौर इस राज्य को केन्द्र से श्रनुदानों की जो रक़में सिलनी बाक़ी हें, वे श्रगर वित्तीय वर्ष समाप्त 
होने के पहलें मिल जायं, तो मुमकिन हैँ कि व्यय में यह वृद्धि घटकर नाम-सान्र रह जाय या शायद 
बिलकुल ही न रहे।. हैं... कक... बक न मल 

अरब हम' अपनी सार्वजनिक ऋण'( 9प08#0 06७७४ ) संबंधी नीति पर श्रांते हैं। 
सदन यह देखेगां कि इस संबंध में भी सरकार सतर्कता की नोति बरतती रही है। 
सावंजनिक उपयोगिता संबंधी राज्य योजनाश्रों में लगे हुये रुपयें पर जो सूद मिल रहा है, वह 
वस्तुतः उस ब्याज से कुछ अ्रष्निक है जो राज्य के सावेजनिक ऋणों पर देना पड़ता हैं।.. इत 
ऋणों को कम करने यो उनसे बचने के संबंध में प्रावश्यक व्यवस्था की जा रही है । : जहां कहां 
ऋणों के लिये ऋण परिद्ोध्न निषियों ($|0॥0॥8 ७09 ) का होना प्रनिवार्य नहीं है, वहां भी 
सरकार ने. ऐसी निधियों (...70॥0$ , ). की. व्यवस्था, कर दी है, और इन निधियों. में 
पर्याप्त भ्रृंशदान दिये जा रहे हैं।. .-मसलन्‌ दो-करोड़ रुपये के. ऋण फे संबंध में, जिसका भुगतान 
अगले वर्ष होना है, ;उपयुकत ऋण परिशोध निधि में वह रक़स जमा को जा चुकी है, जिसका 
भुगतान करता जरूरी है । में समझता हूं कि इन बातों को देखते हुये हम उचित रूप से यह 
दावा कर सकते हैं कि हमारी राजस्व और व्यय संबंधी नीति का संचालन सुदृढ़ झाधार पर 
किया गया. हैं 4. पलक आज कुक आओ 3 के हि आओ 
.:« जिन विभिन्न कठिताईइंयों का हमें सामना करना पेड़ा, शोर देश के बंटवारे के फल स्वरूप 
जो संमस्यांयें पैदा हुई उनके बांब्जूद राज्य के भौतिक साधनों (]॥४०१४ २68077058) 
को विकसित करने, उत्पादन बढ़ाने, भौर खाद्यान्न, रुई तथा जूंट अ्रधिक पैदा करने के संबंध मे 
हर प्रकार को कोदिंहा की गयो और सामाजिक सेवाहों ( 50०ंछ $८शं००४ ) का 


नि 
| लीप | ०आ 


वित्तीय वर्ष १९५२-५३ का आय-व्ययक [११३ 


प्रसार करने और उनसें सुधार करने तथा अन्य मामलों के संबंध में, जो कि समय समय पर 
सदन के सामने रखे गये, उचित ध्यान दिया गया। लगभग ११ लाख एकड़ जंगल और 
परती भमि तोड़कर कृषि योग्य बनायी गयी हूं। बहुत से बांध, जलाशय और ठ्चूब-बेल तथा 
सैकड़ों मील लम्बी नहरें, हजारों पक्‍के कुर्ये बताकर सोंची न जाने बालो १३ लाख एकड़ 
से श्रधिक भमि में सिंचाई को व्यवस्था कर दी गयी है। बहुत बड़े परिमाण में उन्नत 
किस्म के बीज और खाद बांदी गयी है। पशु प्रजनन फार्म (छक्ववांपषट शिएा5) और 
हल र$इथाांग्रत07 ("०८७ (कृत्रिम शुक्राधान कंद्ध) खोले गये हैं। इस राज्य में 
विद्यत शक्ति का उत्पादन भी लगभग २६,००० किलोवाट बढ़ा दिया गया है, और तीन और 
बड़े बिजली घर बनाये जा रहे हैँ। एक बड़ी सीमेंट फंक्टरी भी बनायी जा रही हू । कटीर 
उद्योगों को भी विशेष प्रोत्साहन दिया गया हें, ओर विभिन्न दस्तकारियों और कुटीर उद्योगों के 
संबंध में १०० से प्रधिक शिक्षण एवं उत्पादन केर्रों ([प्रां।07-2४/४-970070707॥ ०७१28 ) 
में शिक्षा दी जाती है। यातायात के साधन उन्नत करने के लिये ११३ मील लम्बी सीसेंट 
कंकरीट को सड़कें, लगभग १,६०० मोल लम्बी पक्‍को नयी सड़कें और ४,५०० मील से भी 
झग्रधिक लम्बी कच्ची सड़कें बनायी गयों और २,००० मील से अधिक लम्बी सड़कें फिर से 
बनायी गयीं । सड़क परिवहन [ पथ्याक्रमणा। ) का राष्ट्रीयररण करने और 
जनता के लिये परिवहन संबंधी अच्छी सुविधाओं को व्यवस्था करने के विचार से ३ करोड़ 
से अधिक की लागत पर एक सरकारी रोडवेज संगठन ( (0789759007  ) कायम 
किया गया है। 


सभी सेवात्रों के सुक़ाबले में सरकार इस समय सब से ज्यादा व्यय शिक्षा पर कर 
रही हैं। छात्रों की संख्या बढ़ गयी है और जबकि १६४६ ई० में उनकी संख्या केवल २० 
लाख से कुछ अधिक थी इस समय उनको संख्या ३२ लाख से कुछ अधिक हो गयी हैं। 
चिक्तित्सा और जनस्वास्थ्य विभागों का व्यय भी बढ़कर लगभग दना हो गया है। 
स्वास्थ्य संबंधी उपायों को प्रभावपुृर्ण ढंग से लाग करने के फलस्वरूप महामारी रोगों 
की भयंकरता भी कम हो गयी हु। चिकित्सा संबंधी शिक्षा के लिये सुविधायें बहुत बढ़ा 
दी गयी हं। 


अगले वर्ष के अस्थायी बजट तखमीनों से, जो वर्तमान कर व्यवस्था और व्यय 
के वर्तमान स्तर के आधार पर तेयार किये गये हैँ, यह पता चलता है कि राजस्व में ४७ लाख 
रुपये का घादा होने की संभावना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि नयी सरकार इस बात पर 
ध्यानपुर्वंक विचार करेगो कि आया बजट में दिखाये गये व्यथों में कमी को जा सकती है 
अथवा राजस्व के नयें साधन उपलब्ध किये जा सकते हें। जहां तक पंजी व्यय का संबंध हें, 
बजट की कुल व्यवस्था मोदें तौर पर उसी स्तर पर को गयी है जिस स्तर पर कि चाल वर्ष 
में की गयी हूं। यह व्यवस्था केवल उन निर्माण कार्यों का काम और श्रागे बढ़ाने या उन्हें 
पूरा करने के लिये की गयी है जो आरम्भ किये जा चुके हैं। यह स्पष्ट ही है कि ये तखमीने 
भी नयो सरकार द्वारा संशोधित किये जा सकेंगे। यह बजट इस विचार से तेयार किया गया 
है कि श्रगले वित्तीय वर्ष में ज्मींदारी विनाश श्रधिनियम लागू किया जा सकंगा। इसके वित्तीय 
तथा श्रन्य प्रकार के श्रनेंक परिणाम होंगे। यह किसान को झ्राथिक तथा सासन्‍्ती दासता 
(00०४) 207092०) से भुक्‍त करके और इस प्रकार उसे आत्म सम्मान प्रदान करके 
झौर पूर्ण उन्नति का श्रवसर देकर प्रामीण क्षेत्रों में उत्साह श्लौर नवजीवन का संचार करेगा । 


यह समय भ्रसामान्य ही रहा और हमें शहरी इलाक़ीं में श्रक्च की कम्ती को पूरा 
करने को एक ज़रूरी और गम्भीर समस्या भी हल करनी पड़ी। हमें लाखों व्यक्तियों को 
खिलाने के लिये अ्रश्न सप्लाई करने तथा श्रन्न बांदने की व्यवस्था करनो पड़ी और इस संबंध 
में हमें वित्तीय तथा प्रशासकीय भार उठाना पड़ा और अब भी उठाना पड़ रहा है । हम इस 
भारी श्रनुत्पादक व्यय से बच सकते तो अ्रच्छा हीता । १९४८ ई० में प्राज्ममाइश के तौर पर 
थोड़े समय के लिये श्रखिल भारतीय नीति के रूप में कंटोल उठा लिया गया था, लेकिन इससे 


११४] ..... विधान सभा हे [१४ मार्च, १६४२ 


[ माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्‍्त| 


परेशानियां इतनो बढ़ गयीं कि कंट्रोल फिर से लागू करना पड़ा। बाहर से मंगाये जाने वाले 
श्रनाजों के मल्यों में हाल ही में जो वृद्धि हुई हैं श्रोर भारत सरकार ने खाद्यान्न के निम्ितत 
दी जाने वाली राज्य सहायता को बन्द करने की जो घोषणा कौ है उनके फलस्वरूप हम 
खाद्यान्न सप्लाई योजना के प्रह्यसकीय व्यय में लगभग ५ या ६ करोड़ रुपये की बढ़ 
गयी है। इस नये श्रतिरिकत व्यय के लिये बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । प्‌ 
वित्तीय भार अब राज्य की सामथ्यं के बाहर है और इस सम्पूर्ण योजना पर फिर से विचार 
किया जा रहा है। यह अनुमान लगाना कठिन हैं कि भविष्य में क्या होगा । बाजार ह्त 
वक्‍त अस्थिर है और पिछले दो सप्ताहों में कुछ चीजों के दाम काफी गिर गये हैं। झके 
कारण इस समय लोगों में जो घबराहट पेदा हो गयी हैँ वह जब तक दूर नहीं हो जाती और म्‌त्य 
एक समान स्तर पर नहीं भ्रा जाते उस समय तक कोई श्रनुभान नहीं लगाया जा सकता | 
समय-समय पर बाढ़ आने, सूखा पड़ने और टिंडिडियों के श्राक्रमण जेसी देवी श्रापदाओं के कारण 
खाद्यान्न समस्या और भी कठिन होती गयी है । इस संबंध में पिछले कुछ वर्ष विशेष रूप पे 
खराब रहे हैं गौर सरकार को प्रायः हर वर्ष श्रन्न की कमी को दूर करने के लिये कुछ देहाती 
क्षेत्रों में भी सहायता देने का प्रबन्ध करना पड़ा । फ़सलों के खराब हो जाने के कारण कुछ भागों 
में ग्रन्न की अब भी बहुत कमी है। बाढ़ और दुर्भिक्ष सहायता संबंधी श्रास कार्यवाहियों के श्रलावा 
राज सहायता देकर देहाती क्षेत्रों के बड़े जनसमुदाय के हाथ कस दरों पर खाद्याप्न बेचने का. 
भी व्यापक प्रबन्ध करना पड़ा। इस संबंध सें जो दिकक्‍क़तें उठानी पड़ीं और जो प्रशासकीय 
प्रयत्व करने पड़े उन के अलावा सरकार का खर्चा भी बहुत बढ़ गया, फलत: भ्रन्य प्रयोजनों 
के लिये उपलब्ध कोषों में भी कमी हो गधी । 


इन तखसोनों के संबंध में में सदन का ध्यान कुछ ऐसी परिस्थितियों की ्रोर 
आ्राकृष्ट करूंगा जो राज्य के विकास कीो' दृष्टि से बड़ी महर्वपूर्ण हें। जैसा कि मेंने अश्ो 
बताया है, यद्यपि व्यय के श्रांकड़े केवल वर्तमान सेवाओं के श्राधार पर ही तैयार किये गये हूँ 
फिर भी झगलें वर्ष के तखमीनों के भ्रनुसार राजस्व में एक छोटे से घाटे का पता चलता है। 
यदि पंच वर्षो योजना को, जो कि बड़ी ही सावधानी श्रौर दृरदर्शिता के साथ तेयार की गयी 
है और जिसके कार्यान्वित होने पर इस राज्य का और अ्न्ततः सारे देश का भविष्य निर्भर 
है; निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चलाना है तो यह जरूरी हैँ कि राज्य को और भी भ्रभिक 
साधन उपलब्ध कराये जाय । में ठीक ठीक नहीं कहू सकता कि आया योजना में जो अस्ताव 
किये गये हैं वें हमारी आवदयकताों को श्रच्छी तरह पुरा कर सकेंगें। श्रभी तक जो 
कुछ भी किया जा सका है वह्‌ उन परिस्थितियों को देखते हुये, जिनका हमें सामना करता 
पड़ रहा है, भ्रसन्‍्तोषप्रद नहीं समझा जा सकता। लेकिन यह उस काम का, जो श्रभी करता 
पा है, बस्तृत: एक बहुत थोड़ा सा भाग है । हमें श्रपली रफ्तार के साथ-साथ द्वायंद श्रपनी ., 
ताझ्रों को भी के बढ़ाना पड़ेगा । जन साधारण के खाने, कपड़े श्रौर रहने की वर्तमान समस्या | 
को यों ही बहुत दिनों तक नहीं रहने दिया जा सकता और न उसको सुलझाने में ही देर की जा! 
सकती हूँ। हमें बुनियादी तौर पर तब्दीलियां करनी पड़ेंगी और नयी व्यवस्था क्यम करो ._ 
पड़ेगी जिससे कि श्राज की दुखद श्रौर दयनीय हालत में जल्दी ही बहुत काफी सुधार हो. 
जाय। _ हम इस बात के लिये उत्सुक हैं कि राज्य के सभी संभव साधनों का और 
हमारे प्रचुर जनवाद का पूरा पूरा उपयोग किया जाय लेकिन आवह्यक योजनाग्रों की . 
चलाने के लिए कम से कम जितने उपायों और साधनों की जरूरत हैँ . 
उनके मुक़ाबिले सें हमारे उपाय और साधन बावजूद हमारी भरसक कोशिज्ञों के कम ही 
पड़ेंगे । हक अतिरिक्त कर लगाकर भी राज्य जितना रुपया वसूल कर सकेगा, वह काफी न होगा 
श्र मौजूदा सेवाशों के व्यय को साधारण वृद्धि को पूरा करने के लिये भी रुपयों का इन्तेजान 
करना पड़ेगा। _ श्रभी तक हस भ्रधिकांश पूंजी व्यय को श्रपनी सुरक्षित धनराशियों प्रोर 
श्रपन ही राज्य के साधनों से पूरा करने में सफल हो सके हें । हे सारी वित्तीय स्थिति पर 
. गम्भीरता के साथ फिर से विचार करना पड़ेगा और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के पारस्परिक 
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संबंधों को बदलना हो पड़ेगा, क्योंकि इन्हें एक सच्चे लोक कल्याण कारी राज्य 
(;ए८४7-८578/6 ) के निर्माण और विकास के लिये निरन्तर बढ़ती हुईं मांगों को पूरा 
करता पड़ता है। मुझे पुरी-पुरी श्राश्ा है कि संविधान के अनुच्छेद २८० के श्रधोन हाल ही में 
नियुक्त फ़ाइनेंस कमीशन वस्तुस्थिति को सही तोर पर समझेगा ओर इस बात का प्रबन्ध 


करेगा कि हमारी योजना को तेजी से चलाने में रुपयों की कमी के कारण कोई बाधा न पड़े । 


इधर पिछले कुछ दिनों में थोक बाजारों के मूल्यों में जो उल्लेखनीय कमी हुई 
है उसको ओर जनता का ध्यात आक्रृष्ट होना स्वाभाविक था। मूल्यों के गिरने के 
कारण अभी पूरे तौर से स्पष्ट नहीं हुए हैं. लेकिन यह काफी निश्चितत सा मालूम पड़ता हैँ कि हाल 
ही में रिजर्ब बंक भ्राफ इंडिया ने बैंक की दर में जो वृद्धि की है उसी को का प्रतिक्रियाएं 
हुई हैं जिनका श्राथिक स्थिति पर और फलस्वरूप पंदा होने वाली दशाओ्रों पर बहुत असर 
पड़ा है। कुछ समय से यह सन्‍्देह पेदा हो रहा था कि बंक ऋरेडिट (साख) से अस्वस्थ 
सदटेबाजी हो रही है और जो कुछ हम देख रहे है उससे इस सन्देह को पुष्ठि होती जान पड़ती 
हैं। जाहिर है उधार लिए हुए रुपये से सटूटे के कारण ज्खीरेबाजी काफी बड़े पैमाने पर 
की जा रही थी और शायद बेंक की दर बढ़ाने क फलस्वरूप क्रेंडिट (साख) कम हो जाने से 
कई जझखीरेबाज्ञों को. एक साथ नाजायज्ञ तौर पर कमाया हुआ धन भिकालने के लिये विवश 
होना पड़ा। स्थिति के इस प्रकार श्रध्ययन से यह प्रकट होता है कि साधारण पूंजी लगाने 
वाले किसी व्यक्ति या व्यापारी के घबड़ाने का कोई कारण नहीं है क्योंकि यह संकट थोड़े 
ही समय में समाप्त हो जायगा और आर्थिक व्यवस्था में जो खराबियां श्रा गयीं थीं उनके 
दूर हो जाने पर वह और अ्रच्छी होकर फिर श्रपत साधारण रूप में श्राजायंगी। मालूम 
एसा होता था कि आ्थिक व्यवस्था ही छिन्न-भिन्न हो जायगी लेकिन वास्तव में यह सब 
कुछ हद तक उस स्थिति का श्रवश्यम्भावी परिणाम था जो कुछ समय से तेज्ञी के साथ 
पैदा हो रही थी। कुछ महीनों से मुल्य लगातार गिरंत जा रहे हैं, यद्यपि वे बहुत धीरे-धीरे 
गिर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जिन कारणों से मुद्रास्फीति होती है वे कुछ कम हो गये हैं 
क्योंकि कोरिया की स्थिति में जेसी कि श्राशा थी, सुधार हुआ हेओर संयुक्त राष्ट्र 
झ्रमेरिका ने- स्‍्टाक जमा करना कम कर वियाहे। देहा में साख घट गयी हं। बहुत 
सी उत्पादक योजनायें. जो श्रब॒ तक कार्यान्वित हो रही थीं, श्रब देश की सर्माद; सें 
योग देने. लग गयी हें। इन सब बातों से लाभ यह हुआ है कि केन्द्र तथा राज्यों द्वारा 
मुद्रास्फीति को रोकन के लिए को गयी विभिन्न. कार्यवाहियां श्रन्त में सफल होती हुई 
दिखलायी दे रही हैं। इन सब परिस्थितियों के. कारुण यह बड़े श्राइचर्य की बात नहीं होगी 
यदि बाजारों में वर्तमान संकट के दल जाते प्र,मूल्य ग्रास-तोर.पर से एक तये निम्न स्तर पर 
स्थिर हो जायं। ऐसो स्थिति का पैदा होना. भ्रद्मन्त प्रावईयक है, जिस से वर्तसान दुव्येवस्था 
दूर हो जाय, वृढ़ सन्‍्तुलत फिर से स्थापित ही जाय ओर, उपभोक्ता को चोज़ें ठीक दामों पर सिलत्ते 
के. साथ-साथ उत्पांदक को भी श्रपने परिश्रम के बदले मुनासिब लाभ हो । कुछ. ऐसी विशेष 
बातें हैँ जिनकी श्रोर खास तौर से ध्यान देने की श्रावश्यकता है जैसे कि गुड़ की क्रीसत, का 
एक दम काफ़ी गिर जाना, भौर हो सकता है कि श्रन्त में वे इतनी लाभग्रद साबित न हों। 
बाज़ार के. मूल्यों में ऐसे उतारं-चढ़ाव को रोकना, होगा और उससे सज़ग रहना पड़ेगा 
जो बहुत से- उत्पादकों और किसानों को उनकी जायज्ञ प्रामदनों से वंचित करता है श्रौर 
सट्टेबाज़ को प्रोत्साहित करता है। में उम्सोद करता हूं. कि चालाक लोगों को ऐसी कार्य 
वांहियां करने न दिया जायगा जो सिर्फ बहुत से खेतिहरों को उनको सोमित क्रय शक्ति (?पा- 
0३०आआ४ ?0ए८7) से बंचित करती हैं और जिनसे साथ ही उपभोक्ता ((:णाश्प्रापहा) 
को कोई ऑराम भी नहीं मिलता हैं श्रौर न रहन-सहन के खच में कोई उल्लेखनोय कम्तो, हो 
होती है। एक लम्बे भ्ररसे तक बाजार में भ्रस्थिरता, (॥822779)., प्रौर उदासीनतता 
बने रहने से न केवल बेरोजगारी ही फेलतोी है बल्कि, राज्य की,प्राप्तियों पर भी. इसका बुरा 
प्रसर पडता है।.. वास्तंव में यह राज्य या उत्पादक या जन-समुदाय किसी के लिये भी. हितकर 
न-होगी। असल में ज़रूरत इस बात को है कि मुद्रा स्फोति[(!300॥), तो रुके 
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पर उत्पादन में कोई बाधा न पड़े। लोगों को श्रधिक से श्रधिक परिश्रम करना चाहिये 
ताकि देश में उत्पादत बढ़े, रहन-सहन का स्तर ऊंचा हो, समान वितरण हो ओ्रोर 
उन सब लोगों की, चाहे वे खेत सें काम करते हों या कारखाने में, क्र८ शक्ति (॥008- 
भा।ए 2092) में वृद्धि हो। केन्द्रीय और राज्य सरकार वर्तमान स्थिति का बड़ो सत्ता 
क्‌ साथ श्रध्ययन करती रहेंगी। उत्पादन में वृद्धि विशेष रूप से होती दिखायो पड़ती है श्रौर 
यदि ऐसा ही उत्पादन होता रहा तो हम श्वगले वर्ष के लिये श्राशायें बांध सकते हैं। 

इससे पहले कि श्रपना भाषण समाप्त करूं, में इस श्रवसर पर सदन के माननोय 
सदस्यों के प्रति कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमेशा भ्रपना पूरा सहयोग 
भ्रौर समर्थन हमें प्रदान किया है। इस राज्य में विधान संडल तथा सरकार ने परस्पर 
बन्धुत्व की भावना से काम किया है जिससे हमारा काम न केवल आसान और सुखप्रद हो गया 
बल्कि यह बात सार्वजनिक हित में भी थी, क्योंकि ऐसे सामलों पर जो सदन के सामने श्राये, 
शान्ति और सदभावना के वातावरण सें विचार-विसर्श किया गया। इस सदन के कृछ 
माननीय सदस्य नये विधान मंडल की बेठक के अ्रवसर पर सदन में पुनः उपस्थित न रहेंगे। 
मेरो शुभ कासनायें सदेव उन्तके साथ रहेंगी श्रौर मुझे यकीन हे कि भविष्य में चाहे जो भी 
उनका कार्यक्षेत्र हो, बे सम्मानपूर्वक ओर योग्यता से श्रपना कार्य करते रहेंगे श्रौर राज्य फे। 
जिसके प्रति हम सब निष्ठा रखते हूँ, हित करने में सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। 


में वित्त सचिव और उतर सभो अफ़सरों श्रौर कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं, 
जिन्होंने बड़ा परिश्रम किया है श्रोर बजट तेयार करने में मदद की है। में प्रनुवाद विभाग 
झौर इलाहाबाद तथा लखनऊ के सरकारी छापेखानों के कर्मचारियों को भो धन्यवाद देता हूं, 
जिन्होंने बजट साहित्य तैयार करने में सहयोग प्रदान किया है। 


श्रीमान जो, में १९५२-५३ ई० का श्राय-व्ययक उपस्थित करता हूं । 


चाल वर्ष के अनुपुरक अनुदांनों और आगामी वर्ष के आय-व्ययक पर 
विवादार्थ कार्यक्रम 


. साततीय अं ध्य - . सदस्य देखेंगे कि आ्राज एक तो श्राने वाले वर्ष का 
आय-ब्ययक पेश किया गया है और एक इस चालू वर्ष के अ्रतुपुरक श्रनुदानों के लिये 
'मांगें पेश की गयी हैं। यह तो माननीय सदस्य जानते हें कि इस पर विचार करने के लिये 
कितना समय दिया जाय। यह श्रषिकार मुझको इस श्रादरणीय सदन ने दे रखा है। जहां 
तक इस चालू वर्ष के अ्रतुपुरक श्रनुवानों फा संबंध हे सेंने इस संबंध में १७ ओर १८ सार्चे 
दो दिन नियत कर दिये हें। जैसा कि पहले से होता भ्राया है इस बीच में इन भ्रनुपूरक श्रनुदानों 
के संबंध सें सामान्य विवाद १७ सा के दोपहर तक होगा । उसके बाद सतदान होगा और 
१८ तारीख को हो विनियोग. विधेयक (&७७970०.परक्वा०/ थीं! ) ले लिया जायगा। 
_- जहां तक भ्रगले वर्ष के श्राय-व्ययक का संबंध है माननीय सदस्य यह समझते हो होंगे कि 
इस वर्ष की स्थिति कुछ भिन्न हैं। माननीय वित्त संत्री ने जो बजढ पेश किया है उसमें भी 
उन्होंने बताया है कि चूंकि एक दूसरा हाउस आने बाला है इसलिये हम एक काम चलाऊ 
बजट पंश कर रहे हूँ। मेरे सामने यह भ्रदन था कि इस बजद पर, जो कि पेदा किया गया है 
झाया इस सदन को, जो इस बकक्‍त मौजूद - है, बहस करना चाहिये या वहीं श्रागे 
श्रानेवाला सदन इस पर विचार करे। आ॥राने वाली श्रसेम्बली के लिये सभी मेम्बर चुने जा चुके 
हैं मगर वह हाउस भ्रभी बुलाया नहीं जा सकता क्योंकि हमारो कौंसिल श्रभी तक पूरी तरह नहीं 
- बन सकी है। मेंने इस संबंध सें माननीय नेता सदन और साननीय नेता विरोधीदल से भी बात 
की और उन दोनों साहबान ने इस बात से इत्तफाक़ किया कि जो अ्रगले वर्ष का आय-व्ययक पेश 
हुआ है उसके ऊपर कोई बहस इस सदन को नहीं करना चाहिये । बल्कि जो बोट.आन अकाउप्ट 
आने वाला है उस पर जो कहना हो कह दें। इसलिये लेखानुदान (५०६८ ०० ७००००) 


चाल वर्ष के अ्रनुपुरक अनुदानों और भ्रागामी वर्ष के आ्रय-व्ययक पर विवादार्थ कार्यक्रम [११७ 


१७ तारीख को उपस्थित हो जायगा श्रौर उस पर विचार करने के लिये मेंने १६ तारीख मुकरर 
कर दी है। चंकि इस साल एक खास परिस्थिति है इसलिये यह सोचकर कि नये 
झ्ाय व्ययक पर पुरी तरह विचार करने से श्रगला हाउस वंचित न रह जाय मेंने यह कार्यक्रम 
रखा है | में समझता हूं कि इससे पूरा हाउस सहमत है। 


... संसद के अधिनियम द्वारा कृषि संबंधी भूमि पर सम्पत्ति शुल्क लगाये जाने 
के निमित्त विनियमन के संबंध में संकल्प 
माननीय श्री गोवबिद वललभ पं त--में निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हुं-- 


“सार्वजनिक हित की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधी भूमि पर संपत्ति शुल्क (स्टेट 
: ड्यूटी) लगाने की व्यवस्था करना झावदयक है और यह एक ऐसा विषय हैं कि जिसके 
संबंध में संविधान की ७ वीं अ्रनुसुची की सूची २ की मद ४८ के अधोन केवल राज्य 
विधान मंडल राज्य के लिये विधि बनाने की शक्ति रखता हूं, 


और यह वांछनीय समझा! गया है कि सभी राज्यों में इस संबंध में विधान की ससानता हो 
गौर तदनुसार संसद इस राज्य की ओर से विधान बनाये, 


. और संविधान के अनुच्छेद २५२ (१) में इस बात की व्यवस्था है कि यदि किन्‍हीं दो श्रथवा 
ग्रधिक राज्यों के विधान मंडलों को यह वांछनीय प्रतीत हो कि उन विषयों में से, जिनक बारे 
में संसद्‌ को उन राज्यों के लिये विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन 
ऐसे राज्यों में संतद्‌ विधि द्वारा करे तथा यदि उतर राज्यों के विधात संडलों के सब सदसों ने 
उन संकल्पों का यारण किया है तो उस विषय का तदनुकूल विनियमन करने के लिये किसो 
ग्रधिेनियम का पारण करना संसद्‌ के लिये विधि संगत होगा। 


श्रतएव उत्तर प्रदेश की विधान सभा एतव॒द्वारा यह संकल्प करती हे कि कृषि संबंधी भूमि 
पर संपत्ति शुल्क के लगाये जानें का घिनियमन संसद के भ्रधिनियम द्वारा होवे ओर संसद 
को यह सिफारिश करती हैँ कि इस प्रकार पारित किया गया अधिनियम इस राज्य में भो 
लागू किया जाय।” 


यह तज्वीज़ जो श्रापके सामने सेंने रखो हे इसलिये रखी है कि पालियामेंट को यह 
श्रद्तियार दिया गया है कि बह सारे मुल्क के अ्रन्दर जहां पर कि खेती की ज्ञमीन हुँ या 
ऐग्रीकल्चर इण्टरेस्ट की बात है उसके बारे में स्टेट (राज्य) ड्यूटी लगा सके। यह स्टेट ड्यूटी 
. लगाने का सबाल बहुत दिनों से चल रहा है झौर वह. स्टेट ड्यूटी शहरों की जायदाद पर और 
जो खेती की जायदाद है दोनों पर लगा सकती है। मगर इस वक्‍त जो क़ायदा हमारे कांस्टीदयूशन 
में हैं उसके सुताबिक़ जहां तक शहरों को जायदाद का संबंध है उस के बारे में पालियामेंद को 
प्रधिकार है और जहां तक ऐग्रीकल्चर जायदाद का ताललुक हे उस पर हमारे यहां को ग्राम 
सभाओं को अभ्रधिकार हे। जहां तक कानून का संबंध है यह मुनासिब होगा कि 
जो कानून बने वह सारे मुल्क के लिये एक सा हो और हर सूबे के लिये श्रलग-अलग किस्म 
का कानून न रहे। ओर पालियामेंट जब इस बारे में भी क़ानून बतावे तो जो हमारे सूबे के 
एग्रीकल्चरल इण्टरेस्ट की बात है उसके बारे में भो क़ानून बनाने का श्रख्तियार पालियामेंट 
को ही है जिससे कि जो क़ानून एग्रीकल्चरल इण्टरेस्ट के बारे सें बनें वह जैसा और सूबों 
: के लिये बते उसी की बुनियाद पर हमारे लिये भी वहीं से बन जाय॑ । यदि इस ढंग से कानून बनेगा 
तो उसमें. कोई खास फ़र्क़ शहरी ओर देहातो जायदाद या खेती और बिना खेती को जायदाद 
_ कैंबारे में नहीं रहेगा और एक सूबे और दूसरे सुबे के बीच में कोई इस तरह का श्रन्तर. न 
रहेगा। इसो ख्याल से यह तजवीज़ आप के सामने रखी गयी है । के 
कुछ सूबों में वहां की असेस्बलियों ने इस तरह के प्रस्ताव पहले संजूर कर 


लिये हैं श्रौर वही श्रब यहां लाया गया हैं । इसका सिर्फ यही मतलब है कि 


११८ | विधान सभा [१४ सा, १६४२ 


[माननीय श्री गोविन्द वलल्‍्लभ पन्‍न्त| 


भ्रागे जो पालियामेंट बनेगी वह इस तरह का ससविदा जो पेश होगा उस पर शैर 
कर सके क्योंकि अ्रब इस पालियामेंट की बैठक खत्म हो चुकी हैं और क्योंकि यह भसता 
पहले से चला श्रा रहा है इसलिये बजाय इसके कि इसे बाद में रखा जाता और चूंकि इस पर 
कार्यवाही होना ज़रूरी था इसलियें ज़रूरी समझा गया कि मसविदा असेम्बली के सामने 
रखा जाय । फ़र्क़ सिर्फ इतना है कि बजाय इसके कि हम यहां इसको बनावें हम पालियामेंट 
को यह श्रस्तियार देते हैं कि वह हमारे सूबे के लिये क़ानून बनावे और तमास मुल्क के हातात 
को सामने रखते हुये वह इस पर गोर करे। हम श्रपने यहां के क़ानून बना सकते हैं औ्रौर भ्रगर 
सदन चाहे तो यहां के लिये यह श्रसेम्बली क़ानून बना सकती है सगर हस सिर्फ इस सूबे के नक़ते 
निगाह से ही अगर क़ानून बनाते हैं तो वह दायरा ९202 तंग हैंगा और अ्रगर पालियासेंट बनावेगी 
तो उसके सामने बहुत वसीअ्र दायरा होगा क्रौर प में हमारे प्रतिनिधि भो मौजूद हैं 


हमारी स्टेट के ८६ हाउस श्राफ़ प्यूपिलमें भर क़रीब ३१ के फोंसिल श्राफ़ स्टेट में प्रतिनिधि 
रहेंगे और थे सब हमारे सूबे की बातों पर गौर करेंगे श्रोर जिस तरोके से हम श्रपनी राय 
यहां दे सकते हैं वेसे ही वे वहां श्रपनी राय दे सकेंगे। मालूम नहीं कब मसविदा तैयार हो और 
कब क़ानून बने, लेकिन वह फिर सब के सासने आ्रायेगा । श्रगर यहां को श्रसेस्बली और कौंसिल 
चाहे कि उस पर वाद विवाद करे तो उसे मौका रहेगा और श्रपनी राय का इजहार कर सकेगी। 
सगर इस वक्‍त तो हम सिर्फ पालियामेंट को श्रख्तियार देते हें कि वह हमारे सूबे के लिये झ्रौर 
सुल्क के लिये क़ानून बनावे जिस से एक यूनिफ़ार्सिटी (एकरूपता) रहे ओर देश के भिक्न- 
भिन्न श्नंगों में प्रलग-अझलग किस्म के क़ानून न बनें। इससे कोई हमारा न॒क़सान नहीं होता श्रौर 
में समझता हूं कि यह सब को पसन्द होगा। इस तरह का क़ानून सारे देश के लिये फ़ायदेमनद 
होगा। जो बातें इस तरह की सारे देदा से संबंध 'रखने वाली होती हें श्रगय यह हाउस 
चाहेतो इसमें जो विधान के आटिकिल का जिक्र किया गया है उसके मुताबिक़ बाजी 
बातों में पालियामेंट को हम श्रधिकार दे सकते हें। में समझता हूं कि यह सिर्फ एक तरतीबी 
तजवीज़ञ है ओर इसे हाउस पसन्द करेगा । 


नवाब मुहम्मद जमशेंद अली खां---जनाब वाला, यह तजवीज़ जो मुख्य मंत्री जी। 
हाउस के सामने पेश की हैं वह मेरे लिये और गालिबन इस तरफ के सब बंठने 
वालों के लिये बिलकुल नई चीज़ है, जिस पर इससे पहले कभी गौर नहीं 
किया गया हैं। मेरे, लिये बड़ी मुश्किल हूँ इस स्टेज पर इसके फार या पेन 
(पक्ष या विप्रक्ष में) इजहार राय करू । एग्रीकल्चरल रिफार्म था ज्मींदारी अ्बालोगन 
के मसलों पर गौर करते वक्त इस वात का खयाल रखता चाहिये कि हर पृ 
के हालात मुख्तलिफ़ हैं। हर सूबे के मामले और जराश्रती चोजें एक दूसरे से बिलकुल जुद 
हुआ करती है। लिहाज्ञा.हर सूबे के वाक़यात को श्रलहदा अलहदा सोचना होगा ओर उसके 
मुताबिक़ भ्रमल करना होगा। इस हाउस को यह हक़ हासिल है कि जो भी रेजोल्यूगर 
(संकल्प) चाहे यहां पेश कराके उसे पास करा ले सगर मेरी सिर्फ यही गुंजारिश! 
हर बात के तमास हालात को पेशेनज़्र रखतें हुये सोच विचार कर कोई फंसा 
करना चाहिये। इस बात के लिये कि पालियामेंट को यह हाउस ऐसा अ्र्ितयार दे इस 
लिये शोर मुखालिफ़त में बहुत कुछ कहा जा सकता है। में जनाबवाला के जरिये श्रानरेविद 
मुख्य मंत्री साहब से दरस्वास्त करूंगा कि वह इस चीज़ को नये हाउस के लिये छोड़ दें क्योंशि 
यह हाउस तो श्रब थोड़े दिनों बाद खत्स होने वाला ही है श्रौर यह मसला बहुत अहंभियत रंखत 
हैं। इस तरह क़ाफो वक्‍त मिलने के बाद यह ससला तय श्रच्छी तरह से किया जा सकताए 
: श्र इसे इंटेलीजेंटली (समझदारी) रखा जा सकता है। तभो इनके ऊपर ठीक तौर से इजहार 
ल्याल किया जा सकता है। यह एक उसूली मामला है और इसके श्रन्दर जो उसूल श्राते हैं वह 
इतने प्रहम हें कि उनको . श्रासानी से भुलाया नहीं जा सकता है । अगर मेरी यह बात 
मानी जाती है तो फिर में जनाब के तबस्सुत से यह दरख्वास्त करूंगा कि अगर कुछ दिनों 


संसद्‌ के श्रधिनियम द्वारा कृषि-सम्बन्धी भूमि पर सम्पत्ति शुल्क लगाये जाने. [११६ 
के लिभित्त विनियमत के सम्बन्ध में संकल्प 


के लिये इसे मुल्तवी कर दें तो ज्यादा अच्छा हो और कुछ दिनों के बाद इस मसले को पेश 
किया जाय। इस श्ररसे में इस तरफ के बंठने वाले इस पर गोर कर लेंगे और तभी वे इस 
काबिल हो सकेंगे कि सही तरीके से डिबंट में हिस्सा ले सकें। 


मनानींय श्री गोविन्द बललभ पन्त--पुझे किसी बात में कोई उजू नहीं है । एक चोज् 
थी जो मेंने इस हाउस के सामने रख दो हे। चूंकि यह सासला हमारे सामने था, इसलिए 
इसे हाउस के सासने रख देता मुनासिब समझा गया। अश्रगर हाउस इस पर बहस करना चाहे 
तो करें, वरना पोस्टयोन (स्थगित) कर दे । हम उसे मजबूर नहीं कर सकते । अ्रगर 
हाउस चाहे तो आगे के लिए छोड़ दे । एक मोक़ा हाउस को दिया है । वह चाहे तो इसे 
२० तारीख तक के लिए स्थगित कर दे, मुझे इसमें कोई एतराज़् नहीं हेँ। 


माननीय अध्यक्ष--तो यह २० तारीख के लिये स्थगित किया जाता है । 


उत्तर प्रदेश राज्य विधान मडल सदस्य अनहेता निवारण विधेयक, १६५२ ई० 


माननीय श्रीं गोविन्द वललभ पन्त--में प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य 
विधान संडल सदस्य अनहँता निवारण विधेयक , १६५४२ ई०, पर विचार किया जाय । 

इस विधेयक का मतलब बिलकुल साफ है और पहले भी यह आइडिनेंस के रूप में छपा 
था । इसकी प्रतियां रख दी गई हैं । इससें सिर्फ इस झुयाल से कि शायद कहीं कोई बहस 
हो कि जो लोग नामज़द किये गये हैं या जो मेम्बर होना चाहियें श्रोर चूंकि जो ऐक्ट था 
उसमें ये अल्फ़ाज़ नहीं थे कि इस इलेक्शन के लिए भी डिसक्वालोफ़ोकेशन (अनहंँता) नहीं 
रहेंगी, इसलिए यह विधेयक ज़रूरी हुआ । इस झूयाल से कि इलेक्शन में कोई ऐसा उद्ध 
नकर दे कि वह नम्बरदार था लिहाज़ा वह नहीं हो सकता याकोई और ऐसी ही बातें न उठाई 
जावें , इसलिए यह आड्िनेंस बनाया गया था ओर वह अब क़ानन बनाने के लिए साभने रखा 
गया हैं । यह सब॑ के लिए एक मुफ़ोद चीज़ थी । में समझता हूँ कि इस पर किसी को 
मतभेद नहीं होगा । 

माननीय अध्यक्ष--प्रहन यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य 
श्रनहंता निवारण विधेयक, १९५२ ई० पर विचार किया जाय । 


(प्रइ्न उपस्थित किया गया श्रोर स्वीकृत हुआ ।) 


माननीय अध्यक्ष--इससें किसी संशोधन की सुचना नहीं है । यदि किसी को 
श्रापत्ति न हो तो में इसकी तमाम धाराओं पर एक साथ राय ले लूं। 


( सदन की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी। ) 


धाराएं १-४ 
१०-( १) इस अधिनियम का नाम. उत्तर प्रदेश राज्य विधाल संक्षिप्त नाम, प्रसार 
सण्डल सदस्य श्रनहँता निवारण अधिनियस, १६५२ ई०, होगा । और प्रारम्भ । 


(२) यह समस्त उत्तर प्रदेश में प्रचलित होगा । 
(३) यह २४ नवम्बर, १९५१ ई० से प्रचलित हुआ समझा जायगा । 


_२--एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता हे कि राज्य सरकार राज्य विधान मंडल की 
के श्रधोत निम्नलिखित पदों के कारण उन पर गध्यासोन व्यक्तियों सदस्यता के लिए श्रनहँता 
की उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के सदस्य चुने जाने या बने रहने का निवारण । 
के लिये श्रनहँता न होगी श्रौर न कभी रही समझी जायगी : 


१२०] विधान सभा | १४ मार्च, ११४२ 

(क) भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की आ्राज्ञा के अधौोन 
या उसके द्वारा लियुक्त किसी कमेटी यथा बोड के , जिनके 
अन्तर्गत किसी विधायन या नियम के अ्रधीन या उसके द्वारा 
संघटित था स्थापित कोई कमेटी या बोर्ड हे, चेयरमैन, या 
सदस्य का पद जो ऐसी अवधि के लिए श्रध्यासित रहा हो, 
जो ३० श्रप्रेल, १६५२ के बाद को न हो, 


यू० पी० ऐक्ट संख्या (ख) यू० पी० लेण्ड रंवेन्यू ऐक्ट, १६०१ की धारा ४४ सें उल्लिजित 
१,१६०१। लम्बरदार का पद, 


(ग).. कुमायूं डिवीज्षन में पधान, सरगरोह भौर मालगुज्ञार, देहरादून 
जिले के जोनसार बावर परगणने में गांव सियाना या खात 
सियाना तथा कैमूर पर्बेतमाला के दक्षिण में स्थित मिर्जापुर 
जिले के साग में सुपरदार के पद । 


इस अधिनियम के ३--इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद यदि किसी पद के राज्य 
प्रारम्भ के बाद उठने सरकार के अधोन लाभप्रद पद होने के विषय में प्रइन उठे तो वहु इस 
वाले प्रश्नों का प्रकार अवधारित किया जाधगा भानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभो 
प्रवधारण । अपेक्षित (मेटीरियल) दिनांकों पर प्रचलित थे। 


उत्तर प्रदेश अध्यादेश. ४--उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्पों का भ्रनहेता निवारण 
संख्या ४,१६५१ ई०| अध्यादेश १६५१ ई० एतद द्वारा निवरतित (रिपील ) किया जाता है 
कं निवर्तत। और यू० पी० जेनेरल क्लाज़ेज्ञ ऐक्ट, १६९०४ की धारा ६ और २४ के उपबंध 
इस पर उसी प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा श्रधिनियम (ऐक्ट ) रहा हो 

जो किसी उत्तर प्रदेश ऐक्ट से नि्वातित किया गया था । 


माननीय अध्यक्ष--प्रइन यह है कि धारा १, धारा २, धारा ३ और धारा. 
इस विधेयक का श्रंग बनें । 


(प्रदने उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


प्रस्तावना 


यह श्रावश्यक हे कि कुछ लाभप्रद पदों के सम्बन्ध में यह घोषित किया जाय 
कि उन पर अध्यासीन व्यक्ति उक्त पदों के कारण राज्य विधान मंडल के 
सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए श्रनहँ न होंगे; 


इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है: 


माननोय अध्यक्ष--प्रदन यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का श्रंग बने । 


(प्रइ]्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


माननोय श्री गोविन्द वललभ प 


| ५ न्त-में प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान 
मंडल सदस्य अनहँता निवारण विधे 


यक, १६५२ ई० पारित किया जाय । 


साननोय अ्रध्यक्ष--प्रइन यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान 
निवारण विधेयक, १६९५२ ई० पारित किया जाय ।.. 


(प्रइतन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)..: 


मंडल सदस्य श्रनहेता 





उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १६५२ [१२१ 


उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सं्योधन) विधेयक, १६५२ ई० 


माननीय श्रीं आत्माराम गोविन्द खेर (स्व-शासन मंत्री )--में प्रस्ताव करता 

हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन ) विधेयक, १६५२ ई० पर विचार किया जाय । 
इस विधेयक में दो या तीन बातें साधारण सी हैं। अ्रभी पंचायतों क चुनाव के लिए तीन 
वर्ष हो चुकं और उसकी मियाद खत्म हो गई । लेकिन चूंकि आम चुनाव असेम्बली के अभी 
आने वाले थे इसलिए आड्डिनेंस निकाल कर उसकी मियाद बढ़ा दी गयी। म्यूनिसिपेलिटी, 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, टाउन एरिया इत्यादि सब के चुनाव इस वर्ष में श्राने वाले हैं। तो इस विधेयक 
द्वारा सरकार को यह अधिकार दिथा गया है कि वह अधिक से अधिक दो वर्ष तक मियाद बढ़ा 
सकती है। दूसरे सेक्रेटरियों की तनख्वाह के बार में जो दिक्‍क़तें आती थीं उनके दूर करने के 
लिए कुछ सुधार इसमें जोड़ दिये गये हैं। इसके अलावा इस विधेयक में श्रधिक कुछ नहीं हे । 


श्री राजाराम शास्त्रीं--में आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि 
इन विधेयकों पर विचार करने का मौजूदा तरीक़ा मुनासिब नहीं है। मेरी राय यह है कि 
जिस दिन किसी विधेयक पर यहां पर विचार हुआ करे, अगर एक दिन पहले हमको नोटिस मिल 
जाय तो ज्यादा अच्छा होगा । पंचायत-राज (संशोधन) विधन्रक पर विचार होने जा 
रहा है। हमको बिल की कापी मिल गयी है, इसमें कोई शक नहीं हैं । लेकिन श्राज वह 
विधेयक (हुमारें सामने नहीं है । या हम लोग जितने काग्रज असेम्बली से मिलते हैं उन 
सब को रोज्ञ बांध कर लाया करें या हम अन्दाज़ लगायें कि आज फलां बिल पर विचार होने 
वाला है । में यह चाहता हूं कि जो और आवश्यक काम हो उसको आप कर लें श्रौर इसके 
लिए सरकार कल तक का मोक़ा दे ताकि हम लोग उसे देख सर्क॑ । अगर इसके लिपें गवर्ममेंट 
तंयार न हो तो इस वक्‍त जो बात कहनी है वह कही जा सकती हे, लेकिन यह तरीका अच्छा नहीं 
मालूम होता । माननीय मंत्री जो ने बिल तो पेश किया, लेकिन यह नहीं बताया कि जो 
सुधार किये गये हैं वे कौन कोन से हूँ, जेसे कि उन्होंने कहा कि सेक्रेटरियों को तनख़्वाह मिलने 
में दिक्‍क़त होती थी उसकी वजह से सुधार किये हे । अगर माननीय मंत्री इसको भी एक्सप्लेन 
(स्पष्ठ) कर दें कि क्‍या सुधार किये हैं तो जश्ञायद कुछ कहा जा सके। 


माननीय अध्यक्ष--विधेयक तो ७ तारीख को उपस्थित हो गया था और उसी दिन 
इसकी प्रतियां दे दो गयीं थीं । 


बे 


श्री राजारास शास्त्री--मेरी शिकायत यह नहीं है । हमको हाउस में बहुत सा 
लिद्रेंचर (साहित्य) दे दिया गया है, लेकिन यह नहीं मालूस कि आज किसके ऊपर विचार 
होगा । इसके साने यह हैं कि सारी की सारी चीज़ हम लोग रोज लावें ओर इस अंदाज़ में बे 
रहें कि मालम नहीं किस वक्‍त किस पर विचार हो जाय । अगर ऐसा कह दिया जाय कि 
फलां रोज़ फलां बिल पर विचार होगा तो हम उसी को पढ़ कर आया करें । आ्राज यह मालूम 
नहीं था कि इस बिल पर विचार होगा । कम से कम माननीय मंत्री जो उसको एक्सप्लेन 
(स्पष्ट) ही कर दें । 


... माननीय श्री आत्माराम गो विन्द खेर-..में उसका स्पष्टीकरण करने के लिए तेयार 
हूँ । में समझता था कि द्रायद यह बिल भवन के सदस्यों के सामने मौजूद हो । इसलिए 
विस्तार में ज़िक नहीं किया । जहां तक मियाद बढ़ाने की बात हैं, उसका स्पष्टीकरण कर 
दिया गया है कि अ्रधिक से अ्रधिक दो साल तक मियाद बढ़ाने का अधिकार है। 


दूसरे, सेक्रंटरियों के विषय में मेंने जो कहा कि जो दिवक्कतें उनकी तनख्वाह देने में आती 
हैं उनका निराकरण इसमें हैं । पिछली बार इस ऐक्ट में यह सुधार हो गया था कि तीन-चार गांव- 
सभायें मिल कर एक मंत्री की नियक्ति करें और उसका क़ायदा भी बना दिया गया था । तो 
मंत्री को वेतन देने में तीन-चार गांव-सभाओ्रों को हिस्सा देना पड़ता है, जैसे ४० रुपया तनख्वाहु 
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है तो १०-१० रुपये चार गांव-सभाझं को देना है अं ! अब दो गांव-सभायें दे देती हैं भौर जो कहती 
हैं कि नहीं देंगे और रुपया होते हुये भी नहीं देत॑ तो यह भ्रधिकार दिया गया हैं कि जो विशेष 
ग्रधिकारी सरकार नियुक्त करती हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट, वह पंचायत के फंड में से रुपया 
लेकर यह तनस़वाह दे सकते हैं । यह श्रधिकार दिया गया है और कुछ नहीं । ग्रगर उस्तके 
फंड में रुपया होगा तो दे दिया जायगा नहीं तो सरकार जसे सदद करती है वैसे करेगी। 
कोई विशेष अधिकार नहीं लिया गया कि उनके ऊपर टंक्‍्स लगा दिया जाय या और क॒छु कर 
दिया जाय । अगर कोई सभा रुपया होते हुये भी नहीं देती है तो यह श्रधिकार दिया गया ह 
कि उसके फंड से दे दिया जाय ताकि वक्‍त पर वेतन मिल सके । 


श्री राजाराम शास्त्री--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, साननीय स्वशासन मंत्री मे जो 
पंचायत-राज (संशोधन ) विधेयक पेश किया है श्रौर जो बयान उन्होंने दिया हू कि क्यों उनको 
संशोधन करना पड़ा उसके संबंध में मुझे कुछ कहना हे श्रौर वह यह हैँ कि पंचायत-राज का यह 
विधेयक हमने इस दृष्टि से पास किया था कि देहात के रहने बाले लोग इस बात को महसूस कर 
सकें कि अपने ग्राम का प्रबन्ध वह अपने हाथ से कर रहे है । वे स्वयं उसके मालिक हैं, इसलिये 
उनमें प्रजातंत्र की भावना पेदा हो सके और वह यह महसूस करें कि श्रपने भाग्य फे विधाता हम 
हैं । में यह महसूस कर रहा हूँ कि यह अधिनियम काफी अच्छा है, इसने प्रजातंत्र की बुनियाद 
डाली है लेकिन जिस तरीके से यह कार्य रूप में परिणत किया जा रहा है उससे (मुझे ऐसा 
प्रतीत होता है कि जिस ध्येय को लेकर यह विधेयक बना था वह पूरा नहीं हो रहा है । ग्रामीण 
जनता आज यह महसूस कर रही हे कि जिस' तरह आज सरकार की तरफ से शोर बहुत पे 
कायदे क़ानून उसके ऊपर लादे गये हें उसी तरोके से एक नई चीज़ यह भी सिर पर श्रा गयी है 
जो राहत देने के बजाय उनकी मुसीबत बढ़ा रही है। गांव में शप्रगर गव्नेसेंट ने पहले से यह 
प्रबंध किया होता कि किस' तरीके से यह क़ानून लागू किया जायगा तब तो कोई बात नहीं 
थी । नये टेक्सेज़ अगर न लगाने पड़े होते तब तो जनता ऐसा मह॒सुस करती कि कुछ इससे 
फायदा हुआ । लेकिन जब से यह क़ानून लागू हुआ है तब से ग्राम-सभाओं ने, ग्राम- 
पंचायतों ने जिस तरीके से नय्ये-नये टक्‍्सेज़ देहात की जनता पर लगायें हें उससे यह कानून 
देहात में दिनों दित बदनाम होता जाता हें । 


अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया कई-कई महीनों की तनरुवाहें सन्‍्त्री लोगों 
को नहीं मिल पातीं । आप अनुमान कर सकते हैं कि श्राजकल के इस संहगाई के जमाने में जिन 
मंत्रियों को कई कई महीने तक वेतन नहीं मिलता होगा बह किस तरह से श्रपना गुजारा चलाते 
होंगें। साथ ही इस कानून में यह भी प्राविजन हो गया कि ग्राम पच्ायतें चाहें तो अपना खर्चा 
चलाने के लिए नये टैक्स लगा सकती हैं। इसका श्रर्थ यह है कि श्रगर ग्रास पंचायतों को अपनी 
स्थिति को कायम रखना है तो उनके लिए लाजमी है कि वे नये नये टेक्स लगायें। हमारा 
खयाल यह है कि जब तक उनको ये नये नये टैक्‍स लगाने पड़ेंगे और उसी कोष से उनको मंत्रियों 
की तनझुवाहों का भुगतान करना पड़ेगा तब तक श्रापका यहु क़ामून सफल नहीं हो सकता हैं । 
मेरा आप से यह कहना है कि गवर्ममेंट जिस तरीके से ग्रामीण जनता से लगान वसूल करती है प्रो 
उस लगान को लेकर वह अपने डिपार्टमेंटों को चलाती है, उनका संचालन करती है और उम् 
रुपये में से लोगों को तनरुवाहें देती है और प्रत्येक डिपार्टमेंट का काम सुचारु रूप से चाल करती 
है, इसी तरीके से जब देहात से लगान वसुल होता है, गवनेसेंट जो बहां से झपनी झामदनो करती 
है उसी का एक भाग ग्राम पंचायतों के लिए छोड़ दिया जाय और हम लोगों का सुझाव यह ह 
कि कस से कस अगर आप चाहते हैं कि प्रामों की उन्नति हो और वहां की जनता इस बात ५] 
समझ सके कि भ्रपना पैसा हम ही खर्च करेंगे गांव के फायदे के लिए, तो कम से कम एक चौथाई 
जो आमदनी वेहात' से होती है उसका एक चौथाई ग्राम पंचायतों के अ्रधिकार में दे दिया जाय 
श्रौर उनको यह अधिकार दिया जाय कि गांव की उन्‍नति के लिये वह जैसा मुनात्रिब समझ 
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खर्चा करें । अगर आप एसा नहीं करेंगे तो में श्रापको यक्नीन दिलाता हूं कि ग्राम पंचायतें लगातार 
नये नये टेक्स लगाती जायंगी ग्रामीण जनता उससे लाभ नहीं उठा पायेगी। अ्रगर 
कभी भवन की सामने माननीय मंत्री यह पेश करें कि ग्राम पंचायत कैसे नये नये टेक्स लगाती हें 
तो ग्रापको आइचर्य होगा शायद उन बातों के बारे में आपने सुना भी नहीं होगा कि कंसे कंसे 
टैक्स लगाये जाते हैं। में बहुंत ही अदब के साथ माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि आपने ग्राम 
पंचायतों को ग्राजजल जो अच्तियार दे रखा हे कि अगर मंत्रियों की ततहबाह अदा करनी हें 
तो तुम्र नये नये टेकक्‍्सेज्ञ लगाओ, तो आप समझ सकते हैँ कि उस सेक्रेटरी की यह कोशिश होती 
होगी कि प्रगर हमें अपनी तनस्वाह बसूल करनी है तो नये नये टक्सेज्ञ लगाये जाय॑ जिससे हमको 
तनरुबाह मिल सके ।, इसलिए बहुत से टेक्सेज़ ऐपे लगा दिये जाते हैं कि जिनमे जनता को 
बहुत परेशानी होती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, में श्राप के जरिये से सदन का ध्यान इस ओर 
झ्राकबित करना चाहता हूं कि क़ानून तो यह हे कि ग्राम सभायें जिस टक्स को मंजूर करें वही 
टेक्स वसूल किया जाना चाहिये । यह श्राम शिकायत देहातों में हे कि ग्राम सभाओं की 
ग्राम सीटिगों में ये नये नये टेक्‍्स पेश नहीं कियें जाते । उनकी राय नहीं ली जाती कि तुम यह 
टैक्स पास करना चाहते हो या नहीं। ग्राम पंचायतों के थोड़े से लोग आपस में बेठ करके 
सेक्रेटरी महोदय की मदद से नयें टेक्सेज़ का एलान कर दिया करते हूँ और उसके बाद ग्रामीण 
जनता को मजबूर किया जाता है कि तये कानून के मुताबिक तुमको यह टैक्स अभदा करना पड़ेगा। 


में समझता हूं कि प्रजातंत्र का यह बुनियादी उस्चुल है कि अभ्रगर आप 
जनता से कर बसूल करत है तो वह कर जनता द्वारा ही पास किया जाना चाहिए। 
प्रगर ग्रामोण जनता द्वारा कोई टेक्‍्स पास नहीं करवाया गया तो उसका वसूल करने का 
ग्रधिकार गवर्नमेंट को और पंचायत को नहीं हो सकता। इसलिए इसको लाजिमी कर दिया 
जाय कि ग्राम सभाओं से उस टेक्‍्स को मंज्र करा लें । में दावे के साथ कह सकता हूं कि 
जो टेकक्‍्सों की वसूलयाबी, अभी देहातों के झ्न्दर , इस ग्रास पंचायत ऐक्ट के मुताबिक होते जा 
रही है या हो रही हैं श्रगर उन टेक्सों को ग्राम सभाओं के अन्दर पास कराया जाय तो उनमें 
से अ्रधिकांश टेक्‍्स ऐसे होंगे, जिनको ग्राम सभाएं अस्वीकार कर देंगी । लेकिन अफसोस को बात 
यह है कि ग्राम सभाओं को मीटिंग नहीं की जातीं। एक कमरे में बेठ कर दो चार आदमो बिना 
किसी इत्तिला के उनके ऊपर टेक्स लाद देते हैं और फिर हुकूमत की ताकत के जोर से उन टेक्सों 
को उसूल करते हैं और मंत्रियों के बेतन को अ्रदा करने की कोशिश करते हैँ । मेरा खयाल यह 
हैं कि श्रगर किसी कानून के मुताबिक यह नियम बना दिया जाय कि जितने माननीय मंत्रीगण 
यहां पर बेठे हुये हें उन को तनख्बाहु तभी दी जायगी जब यह अपने विभाग से उतनी बचत कर 
दें, तो में श्राषको यकीन दिलाता हुं कि मंत्री महोदय शभ्रपनी तनख्वाह निकालने के लिए अपने 
विभाग के कितने ही कर्मचारियों को निकाल देंगे या नये नये टक्‍स अपने विभाग से लाग कराने 
की कोशिश करेंगे । हर तरह से बचत करने की कोशिश करेंगे और फिर अपनी तनरुवाह वसूल 
करने की कोशिश करेंगे। में चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों श्रौर पंचायत के सेक्रेटरियों को मजबूर 
न किया जाय कि वें अपनी तनख्वाह निकालने के लिये जनता पर नये नये टेकक्‍्स लगाएं । 
इस मौके पर में बिलकुल स्पष्ट कह देना चाहता हूं और पूरे जोर के साथ कहना चाहता 
हूं कि सरकार ने जो नये टेक्स लगाये हें देहातों में, ग्राम सभाग्नों के बीच में वे नहीं रखे गये हें । 
हमको पता लगा है कि अ्रब नये नये उपनियम बना दिये गये हूँ और उनमें उन को प्रा अधिकार 
दे दिया गया है कि वे जाकर टेक्स को वसूल करें। यही तो में भी दलोल दे रहा हूँ कि इस 
ऐक्ट के मुताबिक ग्राम सभाओं को ही टेक्‍्स लगाने का अधिकार है। वही टेक्स लगा सकती हैं 
लेकिन ग्राम सभाओं से स्वीकृति नहीं ली जाती हे । मेरा यह कहना है कि आज गांवों की जनता 
यह चाहती हैं कि बिना गांव सभा के बुलाये हुयें जो टैक्‍स उनके ऊपर लगाये 
जा रहें हैं उनको देने के लिए ञ्राज ग्रामीण जनता तेयार नहीं है। और में यहु साफ तौर से 
कहना चाहता हूं कि साननीय मंत्री जी और दूसरे मंत्री महोदय इस बात को अच्छी तरह से 
महसूस करें कि अगर ऐसे टेक्सों को देहातों की जनता से वसूल किया गया श्रौर देहात की जनता 
ने उनको देने से इनकार किया और देहात के अन्दर सरकारी मुलाजिमान और ग्रामीण जनता 
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के अन्दर किसी तरह का संघर्ष हुआ , किसी तरह की बदअ्मभनो हुई, किसी तरह का असंतोष 
फला तो उस का पूर्ण उत्तरदायित्व इस हुकूमत पर औ्रौर गलत तरीके से जनता को दबाने की 
क्ेष्टा करने वालों पर होगा । में यह बात केवल इसलिये कहता हूं कि जहां कहीं मस्त 
जाने का मौका मिला है मुझ से लोगों ने शिकायत की है कि किस आधार पर नये नये टेक्स 
लगाये जा रहे हैं। यह बताया गया है कि कुर्क अमीन लोग देहातों में इस बात को कोशिश 
कर रहे हैं कि जनता से उन टेक्सों को भी वसूल करें जिन को ग्राम सभाश्रों ने नहीं भो पास 
किया है। में जानता हूं कि गांव की जनता ज़ब इस तरह के गेर क़ाननी 2क्सों को देने से इनकार 
करेगी तो यह हुकूमत उस मौके पर एक ही नारा बुलंद करेंगी कि समाजवादी चूंकि उनकी 
हार हुई हैं इसलिए बदअमनी पेदा करने की कोशिश करते हैं यह वस्तुस्थिति पर पर्दा डालते 

के बराबर होगी । . 
मुझे जितनी भी थोड़ी बहुत जानकारी देहाती जनता की भावना की हैँ उसके आधार 
पर में कह सकता हूं कि जिस तरीके से, जिस तरह की भावना ले कर आप अपने सेक्रेटरियों 
को तनख्वाह देने के लिए या श्रपने दसरे कामों को करने के लिए देहाती जनता से एक 
जबरदस्ती के जरिये से जिन टेक्सों की वसूल करने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता हे कि, एक 
प्रान्त व्यापी ढंग से ग्रामीण जनता इसका विरोध करेंगी और उसकी वजह से हमारे प्रान्त में 
बदअमनी और ग्रशान्ति पेदा होगी । इसलिए माननीय मंत्री जी से में यह दरख्वास्त करूंगा कि 
तनख्वाह सेक्रेटरियों को वक्‍त पर मिलनी चाहिए, में इसका समर्थक हूं श्रौर समझता हूं कि अगर 
उनको तनझूवाह वक्‍त पर नहीं मिलेगो तो वह सुच्ार रूप से काम नहीं कर सकेंगे । लेकिन इसके 
साथ साथ में यह भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि झगर ग्राम पंचायतों के ऊपर छोड़ दिया 
गया कि अगर उनकी माली हालत अच्छी होगी तो उनको तनझुवाह दी जा सकेगी और प्रगर 
उनकी माली हालत भ्रच्छी नहीं होगी ओर वह तनरुवाह नहीं दे सकेगी और आप भो तनख्वाह 
नहीं दे सकेंगे तो ग्रामीण जनता की यह हालत नहीं होगी कि वह नये नये टेक्‍्सेज अदा कर के 
तनख्वाह दे सके तो परिणाम यह होगा कि सेक्रेटरियों में भी श्रसंतोष होगा और जनता में भी 
असंतोष होगा । इसलिए अन्ततोगत्वा इसका नतीजा यह होगा कि संघर्ष होगा | सब 
से श्रच्छा तो यह है कि जो धनराशि वसूल होतो है उसका एक बड़ा श्रंद् ग्राम पंचायतों के लिए 
छोड़ दिया जाय। यह एक बहुत ही भ्रच्छा कानून है । अ्रगर अच्छे ढंग से इसको काम में 
लाया जाय तो प्रजातंत्र की बुनियादें देहात में मजब॒त हो सकती हैं। अश्रगर ऐसा नहीं किया 


गया तो जिस तरह से भ्ौर बहुत सी चीज़ें हुकूमत की तरफ से जनता पर लादी जाती हैं उसी 
तरह से यह कानून भी लादा हुआ साना जायगा। 


मुझे बड़े भ्रफूसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि शुरू-शुरू में हमने जो यह क़ानून बनाया 
था उसके श्रधिकार, सारी सत्ता धीरे धोरे हुकूमत संशोधन द्वारा अपने हाथों में 
खींच रही है भौर जनता से अधिकार लेती चलो जा रही है और कुछ दिनों के बाद यह नौबत 
आने वाली है कि यह क़ानून सरकार के हाथ में एक हथियार बन कर रहेगा । जिस उद्देश्य 
से यह क़ानून बनाया गया था वह बरकरार रहना चाहिए। इसलिए में आ्राशा करता हूं 
कि जो बातें सेंने कही हैं माननीय मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे कि इस कानून का द्रुरुपयोग 
न हो । आपकी ओर से हिदायतें जानी चाहिये कि प्रत्येक ग्राम सभा की सौटिंग बुलाई 
जायें श्र वही टेक्सेज़् पास करें। मुझे पता लगा है कि सन्‌ १६९५० इईं० तक के टेक्सेज़ ग्भी 
तक वसूल नहीं हुये हूं। अब आप उनको वसूल करने जा रहें हें। में आशा करता हूं कि 


साननीय मंत्री जी इसका खयाल रखेंगे और इस तरह से क़ानून को लागू करेंगे जिससे ग्रामीण 
जनता में इसके खिलाफ कोई भावना न हो । 


राजा वोरेत शाह--माननीय स्पीकर महोदय, मुझे दुख के साथ इस संशोधन 
के, जो सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज का पेद किया हे, विरोध में खड़ा होना पड़ा है। 
अ्रभी मेर मित्र श्री राजा राम जो ने बहुत सी बातें इसके विरोध में कही हैं । में उनको दुहराना 
नहीं चाहता हूँ। में अवश्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस पंचायत राज ऐक्ट 
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को लाते वक्त सरकार ने जितनी धूमधाम के साथ इसकी तारीफ को थी कि हम ऐसी चीज़ 
लाये हैं कि जिससे हमारी ग्रामीण जनता को और ग्राम जनता को बड़ा भारी लाभ होगा। 
लेकिन श्राप इसके विपरीत जा रहे हैं। श्राप उनको एक तरीके से जाल में फंसा रहे हैं; 
जिस तरह से अंग्रजों ने हुकूमत को उसी तरह से आप भी करें लोगों को लम्बी लम्बी बातें 
बतला कर उनसे रुपया बसूल करक॑ उनके लिए हित की बात कहना कहां तक उचित होगा? 


मेंने देखा है कि सरकार के कई विभाग हैं और उन सब विभागों में सरकारी कर्मचारियों 
के वेतन का प्रबंध सरकार स्वयं बजट में पेश करती हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि 
इधर तो आप ढिंढोरा पीठते हूँ कि हम ने उनके हित में यह बिल पेश किया है. .......... 


माननीय अध्यक्ष--में माननीय सदस्य की तबज्जह इधर दिलाना चाहता हूं कि 
परे पंचायत राज ऐक्ट के विरोध में बोलने का यह मोका नहीं है बल्कि जो संशोधन लाया गया 
है उसी पर अपने भाषण को सीसित रखें । 


राजा वींरेन्द्र शाह--श्रीमान्‌, “उद्देश्य और कारण" में जो लिखा हुआ है कि इस 
विधेयक में यह भी अधिकार प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे पंचायतों को 
गांव-पंचायत के सेक्रेटरी का वेतन, भत्ते और दूसरी अदायगियां गांव सभा फंड में से देने के 
लिये झ्रादेश किया जा सके, में इसका विरोध करता हूं। यह चीज पहले नहीं थी, अब 
यह नई चीज रखी जा रही है। यह भ्नुचित है इसलिये में इसका विरोध करता हूं । 
यह भार अभ्रगर सरकार ग्राम पंचायतों पर न डाल कर सप्लीमेंटरी डिमांड्स में रखती 
तो मुनासिब होता। 

मुझे इससे विरोध नहीं कि सेक्रेटरीज को वेतन समय पर दिया जाय, लेकिन अगर 
श्राप चाहते हें कि ग्राम पंचायतें अपने पैरों पर खड़ी हो सकें तो आप उनको खड़ा होने का 
मौका दीजिये। लेकिन आप उल्टे उन पर बोझा लादते रहे हें कि वह खड़ी ही नहीं हो सकतीं । 
जब जब ग्राम पंचायतें खड़े होने लायक होती हैँ तब तब आाप उन पर बोझा लाद देते हैं। 
हमारे मंत्री जी तो ग्राम-पंचायतों की दशा अच्छी तरह से जानते हैँ लेकिन मालूम नहीं क्यों 
के बिनट में अपनी सरकार से यह जोरों के साथ नहीं कहते कि अगर आप ग्राम पंचायतों और 
ग्रामीण भाइयों का उत्थान चाहते हैं तो ऐसी चीज कोजियें जिससे कि उनका उत्साह 
बढ़े, न कि उनका उत्साह घठे और उनको सजबूर हो कर आपका आश्रय लेता 
पड़े। में चाहता हूं कि गांव के लोग अपने परों पर खुद खड़े हो सकें और उनको सरकार 
का सहारा. लेने की आझ्राववयकता न पड़ें। यह बेतन का भार जो लाद! जा रहा है इस 
सम्बन्ध में में सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि उस गांव कीं जितनी कूल आमदनी 
होगी उसका ज्यादा हिस्सा वेतन ही में चला जायगा। सेक्रेटरी साहब क्‍या काम करते हैं 
यह अभी न बतला कर जब बजट का मोका होगा तब बतलाऊंगा कि वह बिल्कुल फिजूल 
साबित हुये हैं। में तो यही मुनासिब समझता हूं कि जिस तरह से हमारे सभापति आनरेरी 
वर्क (ग्रवेतनिक) कार्य करते हैं उसी तरह से झ्राप यह निकाल वीजिये कि सेक्रेटरीज्ञ भी 
आनररी वर्क (अ्रवतनिक) कार्य करेंगे । इन शब्दों के साथ सें इसका विरोध करता 
हूं श्रौर फिर सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर आप गांवों की दशा सुधारता चाहते हैं तो 
यह जो नये नयें प्रकार के टेक्सेज, जबकि आप पहल पहल जोत कर आयें हैं, न लगाइये 
जिससे आपके प्रति लोगों में श्रसंतोष पेदा हो श्रौर लोग यह सोचें कि उन्होंने आप को वोट 
दिया, उसी का यह नतीजा हे! 


_ _ओऔी खूब सिह--अ्रध्यक्ष महोदय, गबनंमेंट की तरफ से जो संशोधन पंचायत राज ऐक्ट 
में पेश किया गया है में उसका समर्थत करता हूं। इसकी मुखालिफत में जो दो स्पीचेज्ञ भ्रभी 
इस भवन में हुई हैं उनको सुनकर ऐसा मालूम होता है कि संशोधन की स्पिरिट (क्लावना) 
को वह बिल्कल समझ नहीं पाये हें । राजा साहब का कहना हैं कि उनके अ्रधिकारों को छीना 
जा रहा है। उनके पैरों के नीचे से जमीन निकली जाती है। उन्हें खुद कुछ करनें का मौका 
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नहीं दिया जाता। शास्त्री जी फरमातें हैं कि वह यह तो चाहतें है कि सेक्रेटरीज को सम 
पर तनख्वाहें दी जाय॑ लेकिन कलेक्टर के जरिये से पंचायतों से स्पया ले कर सेकररोज 
को तनख्वाह देने का जो सवाल है इसको यह सदन को ते न करना चाहिये, बल्कि उन पंचायतों 
से पहले पूछ लेता चाहिये। मुझे तो इस बात में कोई तत्व दखाई नहीं देता। सवाल हे 
यह है कि पंचायतों के पाप्त रुपपा होता भी है फिर भी वह श्पने सेक्रेटरीज को रुपया 
नहों देतीं। कलेक्टर के जरिये से श्रगर उनको तेनख्वाह दी जायगी तो इसमें शात्त्री 
जी को कोई आपत्ति तो नहीं है, यह भी उनसे पूछ लिया जाय । 


इस काम के लिये अगर रुपया लें लिया जाता है तो इसमें शास्त्री जी को कोई श्रार्पत्त 
नहीं होना चाहिये। श्रगर कोई ऐसा सवाल इस हाउस को सामने होता कि कोई नया ढंक्ष 
लगाया जाता तब तो उन लोगों से पुछने का सबाल पेदा हो सकता था या कोई नई पोस्ट 
क्रियेट (पैदा) करने का सवाल होता तो उनकी रजामन्दी लेने की जरूरत हो सकतो थी। 
लेकिन जब आपने एक श्रादसी को वहां काम करने के लियें नियक्त किया है तो उसका पेट 
भरने के लिये कोई इन्तजाम करना निहायत जरूरी हे और तभी उसके ऊपर नियंत्रण 
रखा जा सकता हैं। उसी हालत में वह अच्छी तरह से काम कर सकता हैं। अगर उसको 
समय पर तनख्वाह नहीं मिलती है श्रौर श्राप उससे जबरदस्ती काम लेनेहें तो वह काम 
सुचारु रूप से नहीं चल सकता हैं। यह तो महज समझने की बात है। 


मेरा ख्याल यह हैं कि श्रगर सेक्रेटरी से सही कास लेना है तो उसका पेट भरने के 
लिये कम से कम उसकी तनख्याह वक्‍त पर देना निह।यत लाजिमी' है श्रौर में यह समझता हूं कि 
इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये । हमने गांव पंचायत को और उसके सरपंच को भ्रधिकार 
दिये हें। ओर हम यह भी चाहते हुँ कि वह अपने कर्ंव्य को समझें कि उसको क्‍या करना 
है। वह अपने कतंव्य का पूरी तरह से पालन करे। आाप जानते हैं कि वहां पर सरपंच 
वगगरह की मदद के लिये सेक्रेटरी रखा जाता हैँ ताकि वह सही तरीके से काम चला 
सके श्रोर उनकी मदद करता रहें । बहुत जगहों पर बिला पढें-लिखे लोग भी आ गये हूँ । 
उनकी सदद केंवास्ते भो इन सेजत्रे रियो को जरूरत होती है, ताकि वह थोड़ा हे 
अपने कर्तेव्य का पालन करते रहें। श्रगर आपने वहां पर उन सब की मदद के लिये 
आदमी मुकरंर किया हे, कोई सेक्रेटरी मुकरंर किया है तो उसको तनख्वाह जरूर मिलनी 
चाहिये। जो संशोधन इस वक्‍त इस कानून सें पेदा किया गया है बह निहायत सुन्दर है। 
सेक्रेटरी के रहने या न रहने का सवाल इस वक्‍त पैदा नहीं होता है। जब यह सवाल सामने 
श्रायेगा तब यह बहस हो सकती है कि वहां पर श्ानरेरी (श्रवेतनिक ) सेक्रेटरी हो यथा पेड 
(सर्वेतन ) हो। जब श्राप पेड सेक्रटरो मुकरंर कर चुके हूं तो उसको तनख्वाह मिलता 
आवश्यक हैं । ओर उसके प्रबन्ध के लिये यह संशोधन पेश किया गया है। में परे 
तरीक से इस संशोधन का समर्थन करता हूँ। 


.. श्रों गजाधर प्रसाद--श्रीसान्‌ श्रध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हाउस के सामने पेश है 
में उसका सख्त विरोध करता हूं। जहां तक ग्रास-पंचायत के सेक्रेटरी की तन्हवाह का प्र 
है वह तो उसी तरह का प्रदन है जैसा कि सरकार, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड श्रौर म्युनिसिपल बोई 
के सेऋटरी का प्रइन हे। जिस तरह से सरकार उनकी तनख्वाह अपने खजाने से देती है 
उसी तरह से उनकी तनख्वाह भी सरकार को अपने खजाने से देनी चाहिये। आराम जगत 
को ऐसी हालत नहीं है कि वह टैक्‍स से रुपया इकट्ठा करके उसकी तनख्वाह के लिये दे 
सक। भ्राजकल बहुत सी पंचायतों फी हालत बहुत वर्दताक और खराब हूँ। श्राप 
जानते हैं कि इस साल सूखा पड़ जाने से लोगों की हालत बहुत खराब हो गई हे श्रौर तोग 
बहुत परेशान हैं । द । 
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गांवों में तरह तरह की पार्टियां गरीब लोगों को हें। एक पर्टो के आदमी पर दूसरी 
पार्टी के आदमी ज्यादा टैक्‍स लगा देते हें और अपनी पार्टो के लोगों पर कम | तो इस तरह 
से टैक्‍स लगाकर सेक्रेटरियों की तनख्वाह देने का जो काम हें उससे गांवों में बड़ी गड़बड़ी 
होगी और काफी परेशानी बढ़ेगी । में निवेदव करता हूं कि सरकार कोई स्थायी प्रबन्ध 
इसके लिये करे। गांवों में बहुत से पढ़े-लिखे लोग हीतें हें वह श्राज भी मौजूद हैं उनसे 
आनरेरी सेक्रेटरी का कास लिया जाया करे। गांवों में ऐसे लोग पढ़े-लिखे इंट्रेंस तक के 
बहुत से मिल सकते हैं, जो इस काम को आनरेरी कर सकते हैं और हफ्ते में घंदा दो घंदा 
दे सकते हैं। क्योंकि कभो कभी काम पड़ता है और इस तरह से उनसे काम लिया जा सकता 
है । में समझता हूं कि इसमें बेतन की कोई जरूरत नहीं है। श्रगर इत्त तरह से किया गया 
तो बहुत सी आफतें होंगी। में सरकार से निवेदन करता हूं कि जो लगान वसुल 
होता ह. जिसके बल पर सरकार चलती है उच्चप्ते उनका कोई स्थायी प्रबन्ध करे । इस तरह से 
टेक्स लगाने से गांवों का उत्थान नहीं हो सकता। में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता 
हूं कि जो रेवेन्यू (मालगुज़्ारी )सरकार वसूल करती हे उसी में से सेक्रेटरियों का वेतन दिया 
जाय। गांबों में टक्स लगाने से सेक्रेटरियों की तनख्बाह वसूल नहीं हो सकती । ऐसी परिस्थिति 
में.एक तरह की बौखलाहट पेदा होगी और बहां टैक्स वसुल नहीं हो सकता । सरकारी कर्मचारी 
वहां वसूल करने जायेंगे, जनता देना नहीं चाहेगी तो जनता पर जुल्म होगा, सरकारी 
कर्मचारियों की तरफ से उनको कुर्की होगी, उनके गाय-बेल-भेंस बिकेंगे तरह तरह की 
आफतें आयेंगी । तो मेरा निवेदन है कि सरकार ऐसा प्रबन्ध करे जिससे सरकार 
के खजाने से सेक्रेटरियों की तनख्वाह दी जाय और में इन दब्दों के साथ इस संशोधन 
का विरोध करता हूं । 


माननीय श्री आत्मारास गोविन्द खेर--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि 
मेंने जो यह विधेयक और उसके बाद उसका यह संशोधन पेश किया उसके सम्बन्ध में 
बिला समझे कि जो कानून पंचायत राज ऐंक्ट है उससें क्‍या अधिकार पंचायतों को दिये गये 
हैं श्रोर उसके ऊपर कंसे भ्मल हो रहा है इसका विचार बगर किये हुये एक बहस उठा 
दी गई और में समझता हूं कि यह थोडा सा चुनाव के परिणाम के कारण है। देहातों में प्रचार 
करके जनता को उभाड़ने का प्रयत्न किया गया और उसमें जब नाकामयाबी हुई तो भवन 
में एक अन्तिस डोज़ देने का प्रयत्त किया गया और यहां भी एक प्रचार सा खड़ा कर दिया 
गया। इस संशोधन में ऐसी कोई चीज नहीं हे जिसके बारे में बहस हो । जहां तक यह 
कहा जाता हैँ कि पंचायतों को टेक्‍्स लगाना चाहिये या न चाहिये या पंचायतें बगैर पुछे 
हुये टैक्स लगा देती हैं उसके लिये तो मेने स्पष्टोकरण कर दिया कि गांव सभा को ही अ्रधिकार 
है कि इस ऐकक्‍्ट को लाये और जब गांव सभा में प्रस्ताव पास होता हैं तब ही टेक्स लगता 
हैं। सरकार ने भ्रपनी तरफ से कोई हिदायत टक्‍स लगाने को नहीं दी कि तुम फलां टैक्स 
लगाओ्रो । सरकार ने तो यह कहा है कि टैक्‍स लगाने का उसको अधिकार है, बल्कि एकश्राध 
शिकायतें इस किस्म की आई कि गांव संभा ने बिला पूछे हुये ही टैक्स लगाया तो हमने कहा 
कि गांव सभा सें पास होना चाहिये तभी टैक्‍स लगाया जा सकता हैं । तो जो शिकायत 
राजाराम जी को - हैं कि बगर गांव सभा के पास किये हुये टेक्स लगा दिया जाता है वह ठीक 
नहीं है श्रोर कोई ऐसी बात नहीं हैं। हमारी निगाह में श्रगर कोई चीज ऐसी श्रावेगी तो 
उसको छान-बीन भी की जायगी और गांव सभा के सामने वह प्रइन रखा जायगा। 


जहां तक टैक्स लगाने को बात है, पंचायतों को सिर्फ वसूल करने का अधिकार है और 
यह अधिकार इस सदन ही ने उनको दिया था और राजाराम शास्त्री भीखुशी से उसमें 


शामिल थे, जबऔर टेक्स का यह अधिकार पंचायतों को दिया गया था। बसूल करने का 
अधिकार पंचायतों को दिया गया हे और वह टेकस वसूल करती हैं और अ्रव कानून में यह 
भी दिया गया है कि हर एक चार-पांच गांव सभाओं को एक सेक्रेटरी रखना चाहिये । 


श्श्य | क्‍ विधान सभा | १४ माचे, १६६२ 


[ माननीय श्री झ्रात्मारास गोविन्द खेर | 


में राजा राम जी से यह पूछना चाहता हूं किजसे वह कहते है उस तरह से तो बोझ भर । 
बढ़ेगा, बोझ घटेगा नहीं। भवन की इच्छा के अनुसार यहु पास हुआ कि हर एकगांव | 


सभा को एक सेक्रेटरी रखना चाहिये लेकिन सवाल यह एऐ कि गांव सभा उसकी तमत्वाह 


दे भी सकती है या नहीं ? अगर वह देखें तो उनको सालूस होगा कि इस तरह से तो बोषच । 


बहुत घट गया, बढ़ा नहीं है। हमने देखा कि इतना रुपया गांव सभा नहीं दे सकतीं इसपर 
चार-पांच गांव सभाओं फे बीच में एक सेक्रेटरी रखने की बात रखी है ताकि एक सपा 
प्र बजाय ५० रुपये के दस रुपये ही खर्च पड़े । तो यह सुझाव तो बोझ हलका हो करता है। 
झब यह बोस चार-पांच सभा आसानी से सिलकर उठा सकती हें। अरब श्रगर ३ गांव सम्रायें 
अपना हिस्सा तनख्वाह का देतो हैं श्रोर एक नहीं देती तो इस कानून के मुताबिक गवर्तमेंट 
को अ्रखित्यार होगा कि कोई भी कड़ी कार्यवाही सरकार कर सकती है, यह श्रखित्यार श्राज 
मौजूद है। सरकार चाहे तो गांव सभा को ही बरखास्त कर सकतो हैं। जिस तरह से भ्रगर 
कोई स्यूतिसिपेलिटी अपने फरायज अदा नहीं करती तो सरकार को अखित्यार हे कि वह हुक 
दे कि वह अपने फरायज अदा करे, लेकिन अगर कुछ मियाद के बाद फिर भी वह अपने फरायण 
अ्रदा नहीं करती है तो वह काम कर लिया जाता है और उसका खज्न स्यूनिसिपेलिटी से कराया 
जाता है और उसको बरखास्त करने का श्रखित्यार इस्तेमाल नहीं किया जाता हे। इसी ढंग 
का कानून यह हैं कि अगर गांव सभा अ्रपत्ती तनख्वाह का हिस्सा नहीं देती तो उस्तको 
मियाद दो जाय और अगर फिर भी वह नहीं देती है तो उसके फंड से रुपया काटकर दिया 
जायगा। यह जरासा सुझाव इसीलिये हे ताकि सख्त कार्यवाही न करनो पड़े । हमें अख्तियार 
है कि हम किसी भो गांव सभा को बरखास्त कर दें और नया चुनाव करा लें, लेकिन हम उसको 
इस्तेमाल करना नहीं चाहते, बल्कि हम चाहते है कि अ्रगर ऐसा होता है तो सभाका जो 
रुपया जमा है उसमें से काटकर रुपया दे दिया जाय, यही अ्रख्तियार इसमें लिया जा रहा है। 
हम पंचायतों के श्रधिकारों को किसी तरह से कम नहीं कर रहे हैं बल्कि पंचायतों पर जो 
सख्ती हो सकती है उसको हम कम करना चाहते हैं, यही इसका उसूल हैं। यह कोई नये 
टेक्स लगाने का श्रधिकार नहीं है श्र में समझता हूं कि राजा राम शास्त्री जी यह जानकर 
कि इस से तनख्वाह देने में सहुलियत होगी झ्पन विरोध को वापिस ले लेंगे। 


श्रो गजाधर प्रसाद जो ने कहा कि सरकार जिस तरह से स्यूनिसिपेलिटीज में करती 
है उसी तरह से तनख्वाह सेक्रेटरी को दिया-करे ।॥ उन्होंने शायद नहीं समझा । यह बात नहीं 
हैँ कि सरकार अपने बजट से वक्‍त पर स्यूनिसिपैलिटी वालों को तनख्वाह देती है वहां भी 
स्‍्यूनिस्पेलिटी अ्रपने फंड से तनख्वाह देती हैं और टैक्‍स लगाकर दिया करती हैँ । इंसी तरह 
से पंचायतें टैक्स लगाकर श्रपने सेक्रेटरीज को तनख्वाह देती हैं॥ पहले हर एक के लिये 
सेक्टरो रखना जरूरी था, भ्रब हम ४ पर एक सेक्टरी कर रहे हें। इस तरह से उनका 


बोझा हमने कम्र किया है और जिस तरह से स्यूनिसिपैलिटो अपने फंड में से रुपया देती है 
उसी तरह से पंचायतें भी देंगी। 


जहां तक पंचायतों की हालत के बारे में कहा गया है कि उनकी हालत ऐसी है कि वे 
इतना वसूल कर सकती हैं, में इस बात से हमदर्दी रखता हूं और में समझता हूं कि जब 
सरकार अगले सदन सें पंचायतों के बारे सें कोई प्रस्ताव लायेंगी तब उस समय सार टैक्सेशन 
क ऊपर फिर से विचार करने का ख्याल रखा जायगा। और जिस तरह से उचित समझा 
जायगा उनकी हालत दुरुस्त करने का प्रयत्न किया जायगा। इस बीच में जो प्रयोग हमने 
किये हैं उनके करने में हमें जो अड़चनें मालूस हुई उनका: फायदा उठाने का हमने प्रयत्त 
किया हँ।आपके द्वारा में यह बतलाना चाहता हूं कि इस साल हमन १२ 
लाख रुपया देकर उनका काम पूरा किया और पारसाल थी १४ लाख दिया था। इसमें डिस्ट्किट 
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मैजिस्टेट को यह अखित्यार होगा कि चह किसी भी पंचायत से उसका हिस्सा दिला सके 
तो एसी हालत में जहां ३ पंचायतों के काम को फायदा होता है अगर एक के साथ जरा 
सी सख्ती भी हो गई तो कोई हर्ज नहीं हे और श्रन्त में उसका भी इससे लाभ है। में 
समझता हूं कि जो एतराज़ात माननीय सदस्यों ने नाजानकारी के कारण किये हें वे उन्हें श्रव 


ग्रसलियत को समझ कर वापस ले लेंगे और सदन इसे स्वीकार करेगा 


माननीय अध्यक्ष --प्रइन यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 
१६५२ ई०, पर विचार किया जाय। 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआः । ) 


माननीय अध्यक्ष--इसमें भी कोई संशोधन को सुचना नहों है । अगर॒ किसी को 
ग्रापत्ति न हो तो में सब का सब एक ही प्रइन के जरिये ले लूं ! 
श्रीं राजाराम शास्त्रीं--यदि एक-एक करके धाराएं हमारे सामने आवेंगी तो उनमें 
किसी पर हमें जो कहना होगा हम कह सकगे। 
माननीय अध्यक्ष--ठीक है, तो में एक-एक करके लेता हूं । 
खंड २ ह 
२--यनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत राज ऐकक्‍्ट, १९४७ (जिसे इसमें आगे चलकर 
मल अधिनियम कहा गया हैं) की धारा ३ की उपधारा (२) के ग्रन्त म फुलस्टाप निकाल 
कर निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय : 
धाव 79368 5पणं गरलंवदा॥ं 6 ०ण5९]एथा।व9। णतंश$ 85 8५ 98 76085- 
बाए णि रीव्टिएाह 65 ४ी४726. 
माननीय अध्यक्ष--प्रइन यह हुँ कि खंड २ इस विधेयक का अंश बने। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 
खंड ३ 
३-“मूल अधिनियम की धारा ११ को उपधारा (३) में शब्द “वा (कया ० ००७ 
3)8] ७९८ 077०० 9८४॥५”, के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : 


“ (३3) दाला छा ण ०ी०छ शीत] 98 ॥66 फ्रध्वा$ड 70 ॥6 (6 ण एाधाः 
76509250ए6 ९६९८० 0 ॥# 6 586 (0एलआाला 50 06९85 09 गरणगाीण्धांक्षु] 
॥ 6 04522 50०ी जाए ला, 7० >णटटवाएहू गीएट एथथा5$, 85 7799 
982 59९0णा80 
और तत्पहचात्‌ निम्नलिखित उपधारा ( 3-& ) के रूप सें बढ़ा दिया जाय : 

(३-७) ॥76 तंहटांश्राश0०7 परा6ह' $प्र०-8०ऐ7णा (3) 77879 56 9>2प०॥5760 2 
क्षाए 76 2808 (6 रूणाए ए एा86 प्रद्धा$ धाण6टइका0 07 शीश (76 9०१00 ॥85 
एथ्था कालावठ6, 96008 06 व्यजाए ए हएएणी व्याशातलत॑एशा]00.7 


माननींय-अ्रध्यक्ष--प्रदन यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंश बने । 
(प्रइत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ 


... खंड ४४ ८220 
४-मूल अधिनियम को धारा १२ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित - 
रख दिया जांय : 


#(3) प6 (छा ण 0768 ए 8 70707 5०7 0 8 एच्रणएा 7क्ाठवए्वाी जाल गिक्षा 
सिल्ञतज्ञा। ० परांढढ शिल्डंवेद्ा। 9 8 प्रा्माएक्ष ढी05थ] 40 व 8 69503 ए०९६7१०ए आधा 
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0९ (86 एडश38 077 8 806 (0५हप्रााशा। 80 (6287९ 0५ ॥णी- 
40०) ॥ 68 04220॥2, 800 [ए88' (हारा ॥0 ७०६००॥0 ॥0 
' एह्था3, 8५ ॥60ए 06 छध्णी60, 


और तत्पदचात निम्नलिखित उपधार। (3.0 ) के रूप में बढ़ा दिया जाय : 


“ (3-8) ॥॥6 062८99॥0॥ प्रापैश् घप्रॉ-8४१८0०॥ (3) ॥989 ७6 ए70॥9॥600 ॥| 
8॥9 (7९ एश९० 6 ॥8 >&[|्ञाए ए ॥॥766 एरद्शा$ ४06४धं०१ 0 ३६ 


[6 एश०006 ॥88 #९0॥ ठागातेलत, 7णण6 ॥8 रणाआए एी शादी दशा 
060 92700,7 क्‍ 


माननीय भअ्रध्यक्ष---प्रदन यह है कि खंड ४ इस विधेयक का $श बने । 
(प्रश्ण उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ!) 


क्‍ क्‍ खंड ५ 
५--सूल अ्रधिनियम की धारा (25.0 ) की उपधारा (१) में शब्द “70०७ ६० गत 
076००॥$ के बाद 'कामा? रख दिया जाय और उसके पदचात्‌ निम्नलिखित बढ़ा दिया जाप- 


माणावाए ताध्लाणा३ क्‍6कवाए एक्ज्ाशां #7णा 6797 347 गाए 
० ॥8 इोंध्चा'फ, ी०ज़द्ा)टट5 दाद गाए त88. 7 


माननीय अध्यक्ष--अदन यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अ्रंश बने। 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 

राजा वीरेच्र शाहु--में इसका विरोध करना चाहता हूं । 

माननोय अध्यक्ष--जरा सी देर की आपने। श्र तो में राय ले चुका। 


खेड ६ 
गा) ० ६--मूल अधिनियम की धारा ४५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : 
हम 45, ([) पद हार ण जी8 0 6एलए शक्षातों शा 06 [68 ९8 ॥0॥ 


6 098 0 ॥8 ढ|०ॉंणा ण ग 8 9966 000थ7शाा: 80 १8९६७ 
09 ॥णाीए्ाणा ॥ 08 ठ472/8, 8एला [एा80' 07, 70 ७००९९ ६ 
गए8 एथक85, 88 778ए 96 8]60०॥0०80., 


(2) [॥#6 080|४8॥07 पाता शा0-8९००ा () 989 06 077॥926 9 शाए 
तं76 #शण8 ॥6 छाए एणी पा०6 एश्श्ला5 ##00820 07 एटा (8 


ए०]00 ॥88 960॥ व्ा20066, 9४०७ (8 छाए रण शाण। €ाा0९0 
06700.7 


माननीय भ्रध्यक्ष--प्रदन यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंश साता जाय। 
(प्रइ]त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


खंड ७ 


७--मूल अधिनियम की धारा ६५ के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा “95-&” के रूप में 
बढ़ा दिया जाय। 


93-20. (]) ए & थ्ाए (06 808875 [0 क्‍॥6 5988 (390५९ए॥॥]07 ॥4 
. 4 06ं4णा 584 00 8 (407 #क्वदादुदा 98 7808. 0र्चक्षा। व 9भ- 
0णधाएं ६ 07५7 गए08९6 07 7६ छए ०7 फातंधा 8 07. ५ (शा 
खावात्रद्या, [08 8086 (+6एला।ध।।हए 789 0ए 0067 ॥॥ ए/॥7१ 
गण एक्षा06 णि [6 #छ९र्षणशाक्रा९७ ण विश तए,.. 
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(2) [# धा6 70 75 १00 9्णिा8त जरायिंए ॥6 ए2700 50 ॥8८6, ॥6 डा 
(30एटाओगओआं 7939 6९ इपणा ध्यगाणगाप्र 88 ग्रावए 56 ४9थली820 
60 फएुलाणिण। के बात 79879 घितीाटर ाहए पी (6 ८डए९१३९३, . * धाए, 
छी छएशागकाय।खवयए 7९2 7एए शा्शी 96 छक्कत वीणा 7६ 0540 इच्चणा4 
कपात 6 हटए079ण० 6 छलाइ0ा ॥8ए8 [06 ९८7४00५ 0 ४४६ ० 
उधा। 9879 6 शाह वीणा 5प्षटी प्रि707, 


माननीय अध्यक्ष -प्रश्न यह हैं कि खंड ७ इस विधेयक का अंश माना जाय । 


श्री राजाराम गास्त्री-माननीय अध्यक्ष महोदय, गांव-सभा के फंड से अ्रदायगी 
की जो बात हमारे सामने पेश को गई हे ओर अभी मानतीय मंत्री जी ने भवन के सामने जो 
बयान दिया उसके सम्बन्ध सें मुझे केबल इतना कहना हे कि सें फिर उस बात को दोहराता 
हूं कि हम लोग इस बात के खिलाफ नहीं है कि गांव सभाझ्नों के कोष से वहां के सेक्रेटरियों 
को तन्ख्वाह दी जाय । हमारा तो एक एतराज हैं और वह एतराज यह है कि अगर-आपकने 
जैसा कहा कि कुछ गांव सभाओं के पास फंड है और वे अपनी खुशी से पैसा दे देती हें 
कोई गांव सभा ऐसी है जो पेसा नहीं दे पाती है, तो श्राप यह कहते हें कि उस गांव-सभा पर 
कुछ सख्ती करने की आवद्यकता है। में सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि अगर आपने गांव 
सभाओं पर सख्ती इसलिये की कि वे अपने यहां फंड इकट्ठा करें और उस फंड से बे ग्राम- 
सभाओं के सेक्रेटरियों को वेतन दें तो मुझको इस बात का अनन्‍्देशा है कि वे गांव सभायें 
अपने सेक्रेटरियों को पैसा अदा करने के लिये ही नये नये टेक्सेज लगायेंगी, जिसका परिणाम 
यह होगा कि असन्‍्तोष बढ़ेगा। गांवों को हालत ऐसी नहीं है कि नये नये टेक्सेज लोगों 
पर लगाये जाय॑ । इस सम्बन्ध में कंबल एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 
जसे माननीय मंत्री जो ने बार बार ऐक्ट की तरफ मेरा ध्यान दिला कर यह कहा कि ग्राम 
सभाओं को यह अधिकार हैँ कि वें अपने टेक्‍्स लगा सकतीं हें श्र वसूल कर सकती हूं। में 
साननीय मंत्री जी से बहुत अ्दब के साथ यह कहूंगा कि जरा भवन को आप यह भी बतलाने की 
कृपा कीजिये कि गांव सभाओं में जब यह मीटिंग बुलायी जाती है, क्या आपने उनके लिये कोई 
नियम बनाये हें ? क्‍या श्रापने कभी इस बात की जांच करने की कोशिश की कि कितनी ग्राम 
सभाओं की यह शिकायत हे कि उनकी मीटिंग नहीं बुलाथी गधी ? उनको मालूम ही नहीं 
कि यह मोटिंग कब हुई और कब टेक्‍्स लगाया गया । 


में यह चाहता हूं कि साननीय मंत्री जी जहां हमको यह सिखाने की कोशिश करते 
हैं कि गांव सभाओं को यह अधिकार हैँ कि वे अ्रपने टेक्स लगायें वहां वास्तव में आज गांव 
सभाओ्रों की ऐसी छीछालेदर हो रही है कि उत्तको पता ही नहीं कि मीटिंग कब बुलाई गई, 
कहां बुलाई गयी । वह तो वहां के अधिकारी लोग अपने घर में बेठ कर टेक्स लगा लेते 
हैं श्र बाद में स्टेट की मशीनरी के जोर से फंड इकट्ठा करने की कोशिश करते हें। 
यह ठीक हें. कि इस भवन ने ऐक्ट पास किया, मेरी राय उसमें रही । मेने श्राज भी कहा कि 
यह ऐक्ट अच्छा हैं। लेकिन जो सेंने पहले बात कही उसको फिर दोहराना चाहता हूं कि आज 
अगर आपने ग्रास सभाश्रों को सजबूर किया कि वह अपने फंड से सेक्रेटरियों को तनख्वाह 
दें श्रोर उनकी माली हालत अच्छी नहीं है तो परिणाम यह होगा कि या तो सेक्रेटरियों की 
तनख्वाह न भिलने के कारण वे सही ढंग से काम नहीं करेंगे या ग्राम सभाओं को मजबूर करके 
गलत ढंग से मीटिंग बुलाई जायंगी और वे नर्ये-नयें टेक्स लगाने की कोशिश .करेंगे। यह 
चीज इतनी आसान नहीं है कि मंत्री जी यहां खड़े हो कर यह देख रहे हैं कि सारे 
सूबे में कानून अच्छी तरह लागू है, ग्राम सभाओं के पास फंड काफी है, केबल सेक्रेटरियों को 
तनख्वाह्‌ देते नहीं हैं इसलियें उन पर जरा सख्ती करदी जाय। में कहता हूं कि गांवों की 
हालत अच्छी नहीं है, ग्राम सभाओं में टैक्स नहीं बसूल हो रहे हैं। तो यह कहना चाहता हूं 
कि आप ऐसा कोई संशोधन लाइये कि गांवों से जो कुछ पैसा वसूल होता हो उसका 
एक अंश कस से कस भौजूदा स्थिति के लिये उनके पास छोड़ दीजिये । और ग्राम 
सभाओं से यह कहिये कि तुम्हारे पास इतना रुपया छोड़ देते हैं उसमें से सेक्रेटरियों , 


१३२ ] विधान सभा | १४ साच,११४२ 


[श्री राजाराम शास्त्री] 


को तनख्वाह दो। अगर ग्राम सभाश्रों के फंड से वह तनख्वाह निकालने की कोशिश करेंगे 
तो बह नहीं निकल पायगी । सुझे यह दुख है. कि साननीय मंत्री जी ने इस बिल को पेश किया, 
प्रत्येक दफा पर व्याख्यान दिया, फिर भी भवन को अन्धकार में रखा, यह नहीं मालूम हो सका 
कि सूबे में सेक्रेटरियों का कितने महीने का बतन अ्रभी बाकी हेँ। अगर मंत्रो जी भवन के 
सामने यह आंकड़े पेश करत तो हम और भी बहस कर सकते थे कि इतनी रकम गांव 
पंचायतों से वसुल हो सकती है या नहीं । श्रगर थोड़ी सी रकम हूँ तो श्रासानों से वसूल हो 
सकती है और कोई झगड़े की बात नहीं होती लेकिन अ्रगर ज्यादा रकम है और आप मजबूर 
करेंगे, सख्ती करेंगे तो में फिर कहता हूँ कि आप अ्शान्ति पैदा कर देंगे । 


मेरा अपना झ्याल हैं कि सोजूद! स्थिति में ग्राम सभायें इस योग्य नहीं हैं कि 
वह मंत्रियों की तनख्वाह दे सकें। श्राप उनको मजबूर न कीजिये और श्रगर आप सख्ती करेगे 
तो भ्रशञान्ति होगी और सेक्रेटरियों को पैसा नहीं सिलेगा। में शुरू की हालत के लिये कहता हूं 
कि आप ऐसा न करें। जब ग्राम पंचायतें ठीक से चलने लगेंगी श्रौर वह श्रच्छी तरह से चलन 
लगेंगी तो वह खुद सेक्रेटरियों को पैसा दे सकेगी, लेकिन मौजदा हालत में उनको सजबूर न 
कीजिये । में यह कहता हूं कि देहातों में असंतोष है और जो सख्ती श्राप करने जा रहे हैं उससे 
बदअमती पेदा होगी । जब यह में कहता हूं तो इसलिये नहीं कहता कि कोई चुनाव का भूत 
मेरे सिर पर सवार हैँ श्रोर उसका गुबार निकालने की गर्ज से कह रहा हूं। मेरे पास 
शिकायतें झा रही हैं कि लोग गांवों में जा सहे हैं श्र वसुलयाबी हो रही है। मंने एक 
हितेषी क॑ नाते कह दिया, समझ में श्रा जाय तो सात लीजिये ओर श्रगर न सानिये तो कोई 


जिद की बात भो नहीं है। मेंने तो जनता के हित में जो बात थी उसको कह दी, श्रगर आपको 
बुरी लगी तो फिर आप जाने । 


माननीय श्री आत्साराम गोविन्द खेर-माननीय अध्यक्ष महोदय, मेंने स्पष्टीकरण कर 
ही दिया कि इसमें टैक्स बढ़ाने का कोई सवाल नहीं । श्रब राजाराम शास्त्री जी कहते हैं कि जो 
पंचायतें अपना हिस्सा नहीं देतीं उनको लाचार किया जायगा सो लाचार करने का तो कोई 
अधिकार नहों। भ्रगर पंचायत के पास फंड है तो उसमें से लिया जायगा! और अगर नहीं है तो 
कोई टैक्‍स लगाने या लाचार करने का अधिकार नहीं । में पढ़ कर सुनाये देता हूं :-- 
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[यदि इस प्रकार निर्धारित समय के भीतर कत्तंव्य पालन न किया गया तो राज्य सरकार 
ऐसे प्राधिकारी को, जिसका कि उल्लेख किया गया हो, इस कायं को करने का आदेश दे सकती 
है और यह भो आदेश दे सकती है कि उस कार्य को करने का व्यय, यदि कोई हो, 
गांव सभा फंड से दिया जायगा और तत्पशचात्‌ वह व्यक्षित जिसके संरक्षेण में वह फंड है उस 
फंड से उस धनराशि का भुगतान करेगा ।] 


यानी फंड हो तब, और भ्रगर फंड नहीं होगा तो उसमें से काटा नहीं जा सकता। 
अगर फड होते हुए भो गांव सभा नहों देती तो उसके फंड में स काटा जा सकता है। 
में समझता हें कि राजाराम जी किसी गलतफहमी पर आक्षेप कर रहे हैं। में मानता हूं कि 
उनका सुझाव यह हे कि घह सब सिस्टम (प्रणालों) ही बदल देना चाहिये श्रौर 
गांव सभाओं पर भार नहीं डालना चाहिये बल्कि सरकार को देना चाहिये। यह सुझाव 
तभी हो सकता हे जब हम इस सम्बन्ध में कोई _मुकस्मिल सुधार भवन के सामने पेश 
करें। जब इस तरह का सुधार भवन के सामने आयेगा तो उसके ऊपर गौर किया जायगा, 
"उसके बारे में में यकीन दिला सकता हूं। लेकिन यह एक छोटा सा सुधार है कि जब 


उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १६५२ | १३३ 


गांव सभा के पास फंड होते हुए भी वह नहीं देते हें तो सिवाय इसके कि गांव सभा को 
रिप्लेस (प्रतिस्थापित) कर दें और कोई अ्रधिकार नहीं है। वह सब कदस नहीं उठाया 
प्रौर सिफ उस फंड से रुपया दे दिया । हम इतना ही चाहते हैं । इसलिये में 
चाहता हूं कि राजाराम जी अपने विरोध को बापस ले लें और सदन इस सुधार को पास करे। 

माननीय अध्यक्ष --प्रइदन यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंश बन। 

(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ |) 
खंड ८ 

८--उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १६५२, और उत्तर प्रदेश पंचायत 
राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १६४५२ एतद्‌ द्वारा निवर्तित (रिपोल) किये जते हैं 
ग्रौर यूनाइटेड प्राविसेज्ञ जनरल क्लाज़ेज ऐवट, १६०४ को धारा ६ और धारा २४ के उपबन्ध 
उन पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो वे ऐसे अधिनियम (ऐक्ट) हों जो किसी उत्तर प्रदेश 
ऐक्ट द्वारा निवर्तित किये गये थे। 


माननीय अध्यक्ष--प्रइन यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंश बने। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार 
स्वीकृत हुआ ) --- 
पक्ष सें---६० 
विपक्ष सें--३ 


माननीय अध्यक्ष --प्रस्तावना पर राय लेने के पहले में यह बात कहे बग्रेर रह नहीं सकता 
कि इस आदरणीय सदन की मर्यादा कायम रखने के लिये हर चीज़ पर विचार करके राय 
देना में समझता हूं हर एक माननोय सदस्य का कत्तंव्य है। खंड ८ में चीज़ यह हैँ कि 
आडडिनेंस इस बिल के पास होने पर खत्म होंगे। जहां तक में समझता हूं किसी माननीय 
सदस्य ने इस विषय पर कोई तक़रोर नहीं की कि वह आ्डिनेंसेज खत्म न हों और जिस 
चीज़ पर कोई तक़रीर न की जाय उस पर डिवीज़न चेलेंज करना कोई अच्छी बात 
नहीं मालूम होती। में श्राशा करता हूं कि माननीय सदस्य जरूर इस पर विचार करेंगे। 


प्रस्तावता और खण्ड १ 
यह आवश्यक हे कि यूनाइटेड प्राविसेज पंचायतराज ऐक्ट, १६४७ ई० को इसमें 
आगे दिये प्रयोजनों के निमित्त फिर से संशोधित किया जाय ; 
इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बताया जाता है : ह 
१--( १) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियस, 
१९५२ ई० होगा । 
(२) यह ७ फरवरी, १६५२ ई० से प्रचलित हुआ समझा जायगा। 


माननोय अध्यक्ष---प्रन्‍त्त यह है कि खंड १ और प्रस्तावता इस विधेयक का अंश 
बन जाय॑। ट 
(प्रइनन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


साननोय अध्यक्ष--में पूछना चाहूंगा कि भ्गर तृतीय वाचन पर कुछ कहना है तो 
हम इस समय उठ जाय और एक घंटे के बाद जब हम बेठें तब आगे बढ़ें। 


श्रो राजाराम शास्त्री--सिर्फ एक बात की ओर ध्यान दिलाना हैं। यह बिल आज़ पास 
हो गया। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। में सिर्फ यह कहना चाहूगा कि अगर सारी बहस 
का नतीजा एक ही त्तिकल आये तो हाउस को बहुत फ़ायदा हो सकता हैं । 


१३४ ] विधान सभा [ १४ माचे, १६३२ 


श्री राजाराम शास्त्री] 


में आपके जरिये से गवनमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि आइन्दा जिस दिन 
असेम्बली में विधेयक पर बहस होने बाली हो वह कम से कमर सेस्‍्बरान को एक दिन पहले 
मालूम हो जाय तो सदन को. बहुत कुछ फायदा हो सकता है । 


माननोय शअ्रध्यक्ष--में इसके मुताल्लिक अर्ज कर दूं कि हमारे यहां नियम बन यये हूं। 
हर सप्ताह में पहले दिन जब असेम्बली की बैठक होगी उस दिन उस सप्ताह का कार्यक्रम 
गवर्नभेंट बता देगी। भगर अरब तक जो बेठे हैं माननोय सदस्य देखेंगे कि इस सप्ताह 
में पहले ही दिन आज बेठे हें। इसलिए अब अगले दिन जब सोमवार को बेठेंगे उम् 
वक्‍त पूरे हफ्ते का कार्यक्रम माननीय नेता सदत को रखना होगा और इस प्रकार उप्तको 
पुरी इत्तिता सभी माननीय सदस्यों को हो जाया करेगी। यह हमारा श्रब नियस बन गया 
हैँ उसका पालन हुआ ही करंगा। 


मानतीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर-अभ्रीमान श्रध्यक्ष सहोदय, में प्रस्ताव 


करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, सन्‌ १६५२ ई० पारित 
किया जाय । | 


माननीय अध्यक्ष --प्रश्न यह हे कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 
१९५२ ई० पारित किया ,जाय। 


(प्रश्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


(इस ससय १ बज कर २४ सिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ३४ सिनद 
पर अधिष्ठाता, श्री राधाकृष्ण अग्रवाल, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः झारम्भ 


हुई ।) द 


उत्तर प्रदेश औषधि (निर्त्रण) (अधिकार जारी रखने का) 
विधेयक, १६५२ ई० 


साननोंय श्री चन्द्रभानु गुप्त (अन्न मेन्नी)--साननोय अ्रधिष्ठाता महोदय, में 
प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (श्रधिकार जारी रखने के) विधेयक, 
१६५२६०, पर विचार किया जाय। 


इस विधेयक पर कुछ पभ्धिक कहने की आवश्यकता नहीं हैं | जो उद्देश्य और कारण 
इस बिल के साथ में छापे गये हैं उनको पढ़ने से यह पता तो चल ही जाता है कि 
किन कारणों से यह विधेयक इस भवन सें फिर उपस्थित किया जा रहा है । उत्तर 
. प्रदेश ओषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने के) विधेयक १९६५० ई० की 
झ्रवधि ३१ जनवरी, सन्‌ १९५२ ई० को समाप्त हो गई थी। उस समय श्रसेम्बली को बेठक 
होने वालो नहीं थी । इस कारण से गवनर महोदय ने इस ऐक्ट की अ्रवधि 
को बढ़ाने के लिये एक आडईडिनेंस जारी किया जो आ्राज विधेयक के रूप में भवन कें 
सामने उपस्थित हैं। आज के ज़माने में जब कि हम आधुनिक ढंग पर इलाज कराते हैं, श्रौषधियां 
कितनी आवद्यक हैँ और इनकी कोमत बढ़ जाने . पर लोगों को. कितनी तक़लोफ 
होती है, इसके ऊपर अ्रधिक. प्रकाद् डालने को आवश्यकता नहीं है। झाज भी 
समय समय पर औषधियों की कौोमत. बढ़ जाती हैं श्रतः उनके ऊपर नियंत्रण 
रखने के लिये केन्द्रीय सरकार की सलाह से यह ऐक्ट बनाया गया था और आज भी 
सरकार महसूस करती है कि ऐसे ऐक्ट हमारे बीच में कानून के रूप में रहना चाहिये। 
इसी कारणबश यह विधेयक इस सन में विचारार्थ. उपस्थित- किया जा रहा ह। 





उत्तर :रदेश झोषधि (नियंत्रण) (अभ्रधिकार जारी रखने का) विधेयक, १६९५२ [१३५ 


ग्रधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश झोषधि (नियंत्रण) अधिकार जारी 
रखने के) विधेयक, १९५२ ई० पर विचार किया जाय। 


(प्रदत्त उपस्थित किया गया और स्वबोकृत हुआ) 
खण्ड २ 


मूल अ्रधिनियम का २--उत्तर ग्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, सन्‌ १६५० ई० की धारा 
प्रचलित रहना । १ की उपधारा (४) में संख्या १६५२ के स्थान पर संख्या” १६५३” 
रखी जायगी। 
ग्रधिष्ठाता-+इंस विधेयक पर कोई संशोधन नहीं हैं। इसलिए खंड २ उपस्थित 
किया जाता हूं। 
प्रदन यह हैं कि खंड २ इस विधेयक का भाग बने । 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


प्रस्तावना तथा खंड १ 


उत्तर प्रदेश श्रोषधि (नियंत्रण ) ऐक्ट, सन्‌ १६५० ई० की श्रवि सीमित हूँ ओर उसे 
उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (अधिकारों को जारी रखने) (संशोधन) का श्रध्यादेश, 
१९४२ ई० द्वारा प्रचलित रखा गया हैं, 


और उक्त अध्यादेश उत्तर प्रदेश विधान मंडल के पुन: समेत होने के दिनांक से 
छ: सप्ताह के बाद समाप्त हो जायगा, 


झोर यह झ्रावद्यक हे कि उक्त अधिनियम को २१ जनवरी, १९५३ ई० तक प्रचलित 
रखने के लिए व्यवस्था की जाय, 


इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हे। 


१--( १) इस अधितियस का नाम उत्तर प्रद औषधि (नियंत्रण)। संक्षिप्त नाम और 
(अधिकार जारी रखने का) अधिनियम, १६५२ ई० होगा। प्रारम्भ । 
(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा । 


अधिष्ठाता-- प्रश्न यह है कि प्रस्तावनर और खंड १ इस विधेयक का अ्रंद् माने जाय॑। 
(प्रइून उपस्थित किया गया श्रौर स्वीकृत हुआ्रा) 
माननीय श्री चन्द्रभान गप्त--में प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्रोषधि (नियंत्रण ) 
(भ्रधिकार जारी रखने के) विधेयक, १६५२ ई० को पारित किया जाय। 
ग्रधिष्ठाता--भ्रश्त यह है कि उत्तर प्रदेश श्रोषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने 
के) विधेयक, १६५२ ई० को पारित किया जाय। 
(प्रदान उपस्थित किया गया श्रौर स्वीकृत हुश्रा ) 


उत्तर प्रदेश विधान मंडल को समकालीन सदस्यता का निषेधक 
(अनुप्रक ) विधेयक, १९५२ ई० 


माननोय श्री सैयद अली जहोर (न्याय मंत्री )--में तजबोज करता हूं कि उत्तर प्रदेश 
विधान संडल की समकालीन सदस्यता के नि्षेघक (अनुप्रक) विधेयक, १६४२ ई० 
पर विचार किग्रा जाय। द 


१३६ | विधान सभा [१४ झा, १५४ 
[माननीय भरी सेबद अली जहीर] 

मुझे इस विषय पर कुछ ज्यादा नहीं झाहना है। जो बिल पहले था उत्की हू डे 
अगर कोई कॉसिल का सेस्बर है और फिर बहु असेस्यली का मेम्बर मंतदिद ही 
गया तो वह कॉसिल का भेम्बर नहीं रह सकता था । पुराने ऐवट को हू से एप 
भेम्बर दोनों हाउसेज् (सदनों) में काम नहीं कर सकता था, इसलिये यह जरूरी हग्न 
कि इस तरह का एक झाडिनेंस पास किया जाये जब तक पहुल! सेशन असेम्दलो छा 
न हो उस वक्‍त तक जो कॉंसिल का मेस्थर हे वहु कौंसिल का सेश्थर रहेगा और असेम्दती दा 
भी सेम्बर रहेगा। चुनांचे इस श्राडिनेंस को कामून की शक्‍ल से इस हाउस के सामने फ 
किया जा रहा है और मेरे ख्याल में इससे किसी को कोई एतराप्ष न होगा। लिहाजा 
में तजवीज्ञ करता हूं कि इस ऐक्ट पर गौर किया जाय। द 


अधिष्ठाता--भम्म यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता 
के निषेधक (प्रनुपूरक) विधेयक, १६५२ ई० पर विद्यार किया जाय। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीक्षतत हुआ ।) 


प्रस्तावना तथा खण्ड १--३ 
यू० पी० ऐक्ट २९, यह आवदश्रक है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकातीत 
१६५० । सदस्यता के निषेघक अधिनियम, १६५० ई० के उययत्धों की अनुर्पति 
की जाय । 


इसलिये निम्नलिखित श्रथिनियण बनाया जाता है-- , 


संक्षिप्त नाम तथा १--( १) इस झधिनियमत का तास उत्तर प्रदेश विधान मंडल की 
प्रारम्भ । समकालीन सदस्यता का निेघक (अनुपुरक) शधिमियस, १६५२ ई० 


होगा । क्‍ 
(२) यह २६ जनवरी, १६४२ ई० से प्रवलित हुआ पम्नझ्ा 
जायगा। 


यू० पी० ऐकट २९. २--संविषान के अनुच्छेद ३८२ से यह व्यवस्था की गयी हैफि 
(६५० का जब तक उत्तर प्रदेश विधश्न मंडल के सदन संविधान क उपबंधों क 
संग्ोधन अ्रधीन उचित रूप से संघटित न हो जाय॑ तथा प्रथम सच्त में भ्रधिषेत्ित 


होन के लिए झ्राहुत न हो जाय, तब तक अस्थायी विधान मंडल के 


सदन प्रथमोक्‍त सदनों के अ्रधिकारों का प्रयोग तथा उनकेकर्त्तव्यों का ' 


पालन करेंगे, इसलिए एऐंसे व्यक्ति के विषय में, जो अस्थ थी विधाव 
परिषद्‌ का पहले से सदस्य हो और उक्ल परिषद्‌ सें झापना स्थात 
प्रहण कर चुका हो और बाद में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्त 
निर्वाचित किया जाय, उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन 
सदस्यता का भिर्षेषक अधिनियम, १६४५० ई०, की घारा ४ इस 
भकार प्रभावशाली होगी, मानो कि दाब्द “इस घोषणा के प्रकाशित 
होने पर कि वह इस प्रकार निर्वाचित किया गया है” के स्थाल पर 
शब्द प्रथम सत्र से अधिवेशित होने के लिए उदत सा के झाहुत 
होने पर ” रख दिये गये थे । 


निवर्तन । _ ३--उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का 
- यू० पी० ऐक्ट १, निषेधक (अनुप्रक) भ्रध्यादेश, १९५२ ई० एतद्‌ हारा निवर्तित किया 
१६०४ ॥ 


जाता है श्रौर ६० पी० जनेरल वंलाजेज ऐक्ट, १६०४ की धारा ६ 
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> 5० / इक नकपमक तल ४0क पर सरोज रप- हर रहते पीट टिट! 


[ सदस्यता का मिबेधक, (आनुपुरक) [ १३७ 


बध्ययदे, हशप 


दम 
| 
| 


फी उयबवन्ध उसे उसी अक्षार लाग होंगे मानों कि वह एक 
एसा विवायन (एंड) था, जो किसी उत्तर प्रदेश ऐक्ट हारा निवर्तित 


ह,६। ् हे ला ! 


"९० 


बच्हाला--इच विधेयक पर कोई संशोधन नहीं है .। इसलिये इस विधेण्क को 
एक्हस [लाया जाता हे 
प्रशत थह है कि प्रत्याइना और खंड १--ह विधेयक के अंग माने जाय॑ । 
(प्रशन उपस्यित फिया गया शोर स्वीकृत हुआ ) 
सानसगीय शी सेघद अलो जल्लीर--में प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल 
की धमकादीन सदस्यता को निर्देधक (अनपुरक) विधेयक, १६४५२ ई० को पास किया 


प्रर्धिष्छाहा--प्रद्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता के 
दियेधक (झवुप्रक) विधेयक, १६५२ ई० को पास किया जाय। 
(प्रदान उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ) 
उलए ग्रे बा सम्बन्धी आत्यन्रिक्ष अधिक्षार (खाली कराने 
झर अधिगहीत कश्ने) का विश्यक, १६५१ ई० 
सामनीय शी हुकशल सिहु--भीषान्‌ को आज्ञा से में प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश 


बाढ़ सम्बन्धी शात्यकत्षिक अधिकार (खाली कशाने और अधिगृहीत करने) की विधेयक, 
१९५१ ई० पर विचार किया जाय। 


इस सम्बन्ध ! लन्द दाह्द कहने हैं। तजदें से पता चला हे कि सैलाब के जमाने में . 
ग्रव्लश ऐसे मोक़े आये हैं कि जहां पर सेलाब के ख़तर बहुत ज्याद्य दिखाई पड़े ओर जब बहां 
रहने बालों से सरकारी और शर-सरकारी तौर से कहा गया कि वह खाली कर दें 
तो खाली करने में उसकी ताम्भूल हुआ और उससे ख़तरात बढ़े । इसके साथ किश्तियों 
के जमा करने में भी दिक्‍कतें सामने श्राई ओर जो लोग सेलाबी इलाके से दूसरी 
जगह ले जाये गये तो वहां उनकी शिहायश के लिये, मकानात वगरह का इन्तजाम 
करने की भी दिककतें सामने आई । यह मसला सिलेक्ट कमेटी के सामने भी पेश 
था। कसेटी ने जो सिफारिश कीं उनको गवर्मसेंट नें मंजर किया। इसलिये 
यह विधेयक लाया गया हैं। इसमें सेलाबी इलाके को खाली कराने, किश्षितियों 
को जमा करने के लिये और ऐसे मकानात जिससें कि ऐसे लोगों को पनाह दी 
जा सके, थह सब प्रायिजन्स' इसमें रखे गये हें। मुझे आदशा हे कि यह सदन 
इस लिख पर विचार करेगा ओर विचार करके इसे मंजर करेगा। 
धिष्दावा--«-प्रवदन यह हे कि उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी ग्रात्ययिक अधिकार (खाली 
कराने और अ्रधि गहीत करने) के विधेयक, १६५१ ई० पर विचार किया जाय। 
(प्रघण उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । 
प्रस्तावला तथा खंड १०-१६ 


ताथों को ऋषिगहीत करने ओर एसे क्षेत्रों को जिनमें वाढ़ आने का भय हो था जिन पर बाढ़ 
का प्रभाव पड़ा हो, खाली कराने के लिये व्यवस्था करना आवश्यक है; 


इसलिए निम्तलिखित अश्रधिनियम बनाया जाता हे--- 


१०-( १) इस झधितनियश का नाम उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी. संक्षिप्त नाम, प्रसार 
झात्यथिक अधिकार (खाली कराने और अ्रधिगृहीत करने ) का अ्धि- और प्रारम्भ । 
नियम, १६५१ ई० होगा.। 


१३८| 


परिभाषा ! 


क्षेत्रों को साली 
कराता । 


विधान सभा [१४ भा, ११४९ 


(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा। द 

(३) यह तुरन्त प्रचलित हो जाथगा। 

२--इस भ्रधिनियम में विषय या प्रसंग के विपरीत न होने पर-- 
(क) “नाव” के अन्तगंत 'स्टीमर ” भी है। 


(ख) “हिस्ट्रिक्ट मजिस्देंट ” की श्रन्तर्गत परगनाधीश 


मजिस्ट्रेट (इ00-ताशंशंणातं ॥98/9४78/०0) और तहसीलवार 
भो हें! 


(ग)  स्वासी ” के भ्रन्तगंत भुक्तिसान बंधकी या गिरवीदार 

(7०68288 070. ए4ज्ा०6 थ [(0855820॥7॥) भी हैं श्रौर 
यदि वह व्यक्ति जिसकी भक्ति (00988880॥) में 
नाव हो अ्वयस्क हैँ तो स्वामी के श्रन्तर्गत उक्त प्वयस्त 
(0#70) का अधिरक्षक (एशातंध॥)) भी है, और 


(घ) “राज्य सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की 
सरकार से हैं। 


२--(१) बाढ़ के कारण श्राई हुई या संम्भाषित धिपत्ति 
((078०) से जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करने के 
प्रपोजत से यदि डिस्टिक्ट मजिस्देंट को एसा करता आवश्यक प्रतीत 
होती घह श्राज्ञा द्वारा उन श्रपवादों (७/०7॥०४०॥) के ग्रधीन 
जो सामान्य आज्ञा या विशेष गअनज्ञा ([७77980॥) से किए 
गए हों, उक्त आज्ञायें निर्दिष्ट क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों 
या उनक वर्ग विशेष के विषय में यह श्रादेश दे सकता हे कि वे उस 
क्षेत्र से कहीं और या उसकी फिसी निर्दिष्ट भाग में या तो स्वयं हट जाय॑ 
या हुठा दिए जाय; और डिस्टिक्ट मजिस्हेट को ऐसे श्रन्य कार्य 
भी करन का अधिकार होगा जो इस प्रयोजन के लिए श्रावदयक हों । 


(२) व्यक्तियों को हुठाने के लिए उपधारा (१) के श्रधीन 
दी गई ग्राज्ञा में निम्निलिखित बातों का उल्लेख हो सकता है- 


(क) वह या वे सार्ग जिससे या जिनसे सब व्यक्तियों या उनके 
किसी वर्ग विशेष को निदिष्ठ क्षेत्र से अपने आपको हटाना है 


था हटाया जाना है; 


(ख) वह या वे समय जिनके भीतर निदिष्ट क्षेत्र से वे हटेग 


' या हटाये जाय॑ंगे; 


(ग) वह या वे स्थान जिन पर निर्दिष्ट क्षेत्र से हटने या हटाये 
जाने पर उन्हें जाना था ले जाया जाना है; 


और यदि उक्त शआ्राज्ञा के प्रयोजनों के लिये कोई अन्य श्रानुषंगिक 
या पुरक (00 057/8 07 8प7ए/०एक्काथाए) निदेश आ्रवदयकयोा 
उच्तित प्रतोत हों तो उसमें उनका भी संसावश हो सकता है । 





उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्यथिक अधिकार (खाली कराने [१३६ 


और श्रधिगृहीत करने) का विधेयक, १९५१ ई० 


४--उन व्यक्तियों के लिए, जो धारा ३ के भ्रधीन दी गई आज्ञा 
के श्रनसार अ्रपन सकानों को छोड़ चुके हों या उससे हटा दिए गए हों, 
निवास स्थान की व्यवस्था करने के निमित्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निम्त- 
लिखित को छोड़ कर किसी भी भ्‌ गृहादि पर अभ्रधिकार ([905825907) 
कर सकता हूँ । 


(क) धामिक पूजा के निमित्त उपयोग में श्राने वाले 

भ गृहादि ([7०77965) 3 तथा 
((ख) कोई निजी निवासगृह जो निजी लिवास 

गृह के रूप में उपयोग सें आता हो। 


५-- (१) यदि किसी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तितयोंके जीवन नावों 
का भ्रधिग्रहण श्रौर सम्पत्ति पर बाढ़ के कारण श्राई हुई या सम्भावित 
विपत्ति का सामना करने या उसका निवारण करने के लिए ऐसा करना 
श्राववयक प्रतीत हो तो डिस्ट्क्टि मजिस्ट्रेट लिखित श्राज्ञा 
द्वारा जिस नाव को चाहे अश्रधिगहीत ( /ध्पृणंशंध०] ) का 
सकता हैं श्रौर॒इसके श्रतिरिक्त ऐसी अन्य आ्राज्ञा भी दे सकता है 
जो श्रधिग्रहण के सम्बन्ध में श्रावदयक या उचित प्रतीत हो । 


(२) उक्त आज्ञा की एक प्रति नाव के स्वामी के ऊपर तामोल 
की जायगी श्रौर यदि स्वामी का ज्ञीत्र पता न चल सके या नाव का 
स्वामित्व विवाद का विषय हो तो जहां नाव हो उसको आस पास 
किसी प्रमुख स्थान पर चिपका दी जायगी। 


8 


(३) यदि उपधारा (२) में दी गई रीति के प्रनुसार 
श्राज्षा की तामील हो जाने पर नाव का स्वामी नाव कोडल्लि- 
खित श्रधिकारी के श्रधिकार में न दे तो उक्त नाव उस समय जिस 
व्यक्ति के श्रधिफार में हो, उससे उक्त श्रधिंकारी उसे छीन ले सकता 
है। 

(४) श्रधिगहीत नाव को डिस्टिक्ट सजिस्ट्रेट जिस प्रकार उचित 
समझ काम में ला सकता हैं या उसको विषय में जो उचित जान पड़े 
कर सकता है। ' 


६-- (१) यदि डिस्ट्िक्ट मजिस्ट्रेट धारा ४ के अधीन किसी 
भूगृहादि को श्रपन श्रधिकार में ले लेता है श्रथवा धारा ५ के अधीन 
किसी नाव को श्रधिगहीत कर लेता है तो इमारत या नावक स्वामी 
को, यथा स्थिति ऐसा प्रतिकर दिया जायगा जिसकी मात्रा 
नीचे गा रीति और सिद्धान्त के अनुसार श्रवधारित की 
जायगी : 


(कफ) हिस्ट्रिक्ट सजिस्टूट निम्नलिखित बातों पर घिचार 
करफ प्रतिकर की मात्रा श्रवर्धारित करेगा : 


(१) इमारत के सम्बन्ध में श्रास-पास की समान 
इमारतों फे लिये देय किराया, श्रौर 

(२) नाथ के सम्बन्ध में उक्त प्रकार को नावों 
के भाड़े की प्रचलित वर, 


उन व्यक्तितयों को 
लिये निवास स्थान 
की व्यवस्था जिसे 
कोई घर खाली 
कराया गया हो। 


गृहादि के लिये 
प्रतिकर । 


१४० ] 


नाथों के स्वामी : 
को ग्रादेदा देने 
के अधिकार । 


प्रबंश श्र 
निरीक्षण । 


सुचना तथा हटाने 
के सम्बन्ध में 
आज्ञा । 


विधान सभा [१४ झा, १९४२ 


(३) ऐसी क्षति ( 62788० ) जो प्रि- 
प्रहण के. समय भूगृहादि या नाव को हुई हो, प्रौर 


(४) कोई वास्तविक परिस्थिति ( ॥946ए॥ 
आाटा8४97028). जिसे स्वामी प्रमाणित करे । 


(ख) उबत प्रकार से श्रवधारित प्रतिकर की मात्रा स्वामी 
को प्रस्तुत की जायगी श्रोर यदि वह लेना स्वीकार करे तो उत्ते 
दे दी जायगी। 


. (ग) यदि स्वासी उक्त मात्रा को स्वीकार न करे तो 
यह प्रदन अ्रधिकार प्राप्त सिविल जज को अभिदिष्ट ( ८ ) 
किया जायगा। सिधिल जज उपर्युक्त खंड (क) में लिखित 
बातों पर विचार करते हुए प्रतिकर की मात्रा को श्रवधारित 
करंगा। 

(ध) सिचधिल जज का निर्णय अन्तिम होगा। उम्के 
विरुद्ध कोई श्रपील नहीं हो सकेगी । 


(२) उस वच्चा को छोड़ कर जहां इस श्रधिनिय्त के भ्रन्तर्गत 
फिसी बात से विरोध होता हो, सिविल जज के समक्ष इस प्रधिनियम 
के ग्रधीन होने वाली सब कार्यवाहियों में कोड झाफ सिविल प्रोसोज्ञर 
१९०८ ई० के निरददेश लागू होंगे। 


७--बाढ़ू आत्यथिक समय को भीतर किसी ऐसे व्यक्ति या 
व्यक्तियों को, जो किसी नाव का स्वासी हो या हों या एसे को 
या ऐसों को जो श्रपने अधिकार ([70552880/ ) में या अपने नियंत्रण 
(००४70) में नाव रखता हो या रखते हों, डिस्टरिक्ट मजिस्ट्रेट 
धारा ५ के निदशों पर विपरीत प्रभाव न डालते हुए यह 
ग्रादेश वे सकता है कि उक्त व्यक्ति उन श्रादेशों का पालन करेगा 
या करेंगे जो वह उसे या उन्हें लेख में दे । 
८--डिस्ट्रिक्ट भजिस्टूट हारा इस सम्बन्ध में श्रधिकृत कोई व्यक्ति 
इस बात के लि*चय की लिए कि कोई भ गृहादि या नाव उपयोग के 
लिए उपयुक्त हैँ या नहीं और धारा ४ या ४ के श्रधीत यथास्थिति 
श्रधिगहीत किया था की जाय यथा नहीं, उक्त भूगृहादि या नाव में 


श्न्‌ 


प्रवेश कर सकता है झौर उसका निरीक्षण कर सकता हैं। 


६--किसी भूगृहादि या नाव को श्रधिगुह्ीत करने श्रथवा धारा ६ 
ग्रधीत दिए गए प्रतिकर को. श्रवधारित करने के विचार 
डिस्ट्रिक्ट मजिस्हेंट, प्राज्ञा द्वारा : 


(क) किसी व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि 

वह उक्त भ्‌ गृहादि या नाव के सम्बन्ध में ऐसी सूचना, जो 

: उसे ज्ञात हो, और जो सिर्दिष्ट की जाय, ऐसे भ्रधिकारी को 
दे जो उक्त श्राज्ञा में निरदिष्ठि किया जाय। 


.. .... (ख्र) यह ग्रावेश दे सकता है कि नाव का स्वामी या 
उस कल पर शभ्रेधिकार (50586880०॥).._ रखने वाला 
, डिस्टिफ्ट सजिस्तेट की शआाज्ञा के बिना किसी भू गृहादि 


की 
से 


उत्तर प्रदेश बाढ सम्बन्धी श्रात्ययिक अधिकार (खालो कराने [१४१ 


और अधिगु हीत करने ) का विधेयक, १६५२ है० 


या स्थान से, जहां पर नाव रफ्खी हो, आज्ञा में निर्दिष्ट अवधि 
की समातति तक उसे निरमस्तरित ( 059055 ) नहीं करेगा 
ग्थवा उसको ऋहीं नहीं हटायेगा। 

१०--किसी सलाव का स्वासी या ऐसा कोई व्यक्ति जिसके 
अधिकार ( 7055८४»४०70 ) में वह हो, धारा ५ के अधीन 
ग्राज्ञ की तामील होने पर, नाव के किसी अंश यह अन्य उपसाधन 
( 2०८८5४णए ) को इस प्रकार नहीं हृटायेगा और न -चाब में 
इस प्रकार की कोई क्षति पहुंचायेगा जिससे कि नाव की उपयोगिता 
में कमी आवे : 

११--( १) कोई भू गृहादि जिस पर धारा ४ के अधीन अधिकार 
( 0055८६७०॥ ) किया गया है, स्वामी को या उस व्यक्ति को 
जिससे अधिकार लिया गया था, निम्नलिखित स्थिति में लोटा दिया 
जायगा। | 

(क) यवि धारा ४ में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए उसका 


७ शक 


उपयोग न किया गया हो, तो अधिकार लेने के दिनांक से तीन 
मास की समाप्ति पर; 


(ख) यदि उसका इस प्रकार उपयोग किया गया हो तो 
उक्त दिनांक से बारह मास की समाप्ति पर । 


(२) धारा ५ के अधीन अधिगृहीत नाव, उसके स्वासी 
या ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जिससे अधिकार लिया गया हो, अधिकार 
लेने के दिनांक से तीन मास को समाप्ति से पवे अधिग्रहण 
से मुक्त कर दी जायगी। ्ि 

(३) यदि कोई भू गृहादि उपधारा (१) के श्रधीव 
अधिग्रहण स॒ मुक्त कर दिया गया हो या कर दिया जाने वाला 
हो, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखित श्राज्ना द्वारा ऐसे व्यक्ति 
को जो समस्त उक्त भ्‌ गुृहादि या उसके किसी भाग में 
गअधिवास करता हो यह आदेश दे सकता है कि निरदिष्ठ समय 
के भीतर उसे खाली कर दें और यदि उक्त व्यक्ति उक्त 
सूचना का अनुपालन न करे तो डिस्ट्रिक्ट सजिस्ट्रेट उक्त 
भू गुृहादि से उसे निकाल ( ८€शंण ) सकता है और उक्त 
श्राज्ञा को कार्यान्वित्त करन के लिए एसा बल प्रयोगकर सकता 
है जो आवश्यक हो । 


(४) उपधारा (१) के अधीन दी गई आजा में निर्दिष्ट 
किसी व्यक्ति को, नाव या भ्‌गहादि पर अभ्रधिकार ([0552580॥ ) 
झर उसके लिये प्रतिकर देने पर, न्याययुकत अधिकार रखनेवाले 
( #गणांगइगंशाएप्रो एंशा। ) व्यक्ति को उक्त नाब 
या भू गृहादि पर अधिकार ( 9085८5007] ) देने और उसके 
लिये प्रतिकर देनेके दायित्व से राज्य सरकार पूर्णतया मुक्त हो 
जायगी। किन्तु इसका कोई विपरीति प्रभाव उक्त नाव या भू- 
गृहदि या प्रतिकर के सस्बन्ध सें किसी ऐसे व्यक्ति के अधिकार 
(7059688700) पर ने होगा जो विधि के उचित प्रसार ( ता७ 
ए700७8 0]89) . हारा उस. व्यक्ति के विरुद्ध जिसे 
झ्रधिकार ([7008565»07) दिया गया हो, प्रयोग में लाने 
का अश्रधिकारीं ( ०77०0) हो। द 


नाव के श्रंगों फो 
हटाने की रोक । 


अधिगहण से मुक्ति। 


१४२] 


वाद झ्रोर अभि- 
योग से बचाव । 


प्रशस्ति । 


गिरफ्तारी का 
अधिकार । 


अपनाद । 


नियम्त बनाने फा 
ग्रधिकार । 


विधान सभा [ १४ मार्च, १ ११२ 


१२--कोई वाद, श्रभियोग या श्रन्य विधिक व्यवहार ($7॥ 
[705०८प४०॥ ०7 6९8०| 970००८० गए) फिसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे 
कार्य के लिए न हो सकेगा जो इस अधिनियम के श्रधीन दी गई किसी 
झ्राज्ञा के अनुसार सदर्भावना से किया गया हो या जिसे उक्त प्रकार 
करने का उद्देश्य हो। 


१३--यदि कोई व्यक्तित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेठ को धारा ४ या १ 
के ग्रधोव॒ किसो भू गृहांदि या नाव पर श्रधिकार (|08885अ0॥ ) 
न दे या उक्त भू ग्रृहादि या नाव पर श्रधिकार लने में विलस्ब करे 
या बाधा डाले अथवा इस अधिनियम' के किसी निर्देश या उसके अ्रधीन 
दी गई किसी श्राज्ञा का उल्लंघन करें तो उसे ऐसे कारावास का 
दड जो एक महीने तक का हो सकता है, या भ्रथे दंड जो दो तौ 
रुपये तक का हो सकता है दिया जा सकता है, या दोनों दिए 
जा सकते ह। 


१४--कोई पुलिस श्रधिकारी जो सब-इंस्पेक्टर के पद से नौचे का 
ने हो बिना वारन्ह किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता हैं 
जिसके विषय में उचित प्रकार से यह सनन्‍्देह करने के कारण हों कि 
उसने इस भ्धिनियम के श्रधीन दंडनीय कोई श्रपराध फिया है। 


१५--( १) इस अधिनियम द्वारा या उसके श्रधीन भ्राप्त अधि- 
कार के प्रयोग में दी गई किसी श्राज्ञा के विरुद्ध किसी न्यायालय में 
ग्राक्षेप नहीं किया जा सकेगा। 


(२) यदि किसी श्राज्ा के विषय में ऐसा श्रभिप्रेत प्रतीत हो 
(7प7707(8) कि उक्त आज्ञा इस अधिनियस द्वारा या उसके 
भ्रधीन मिले श्रधिकार के प्रयोग सें किसी अ्रधिकारी द्वारा दी गई हूं 
अ्रथवा उस पर अधिकारी ने हस्ताक्षर किया है तो उसके सम्बन्ध में 
इंडियन एविडन्स ऐक्ट, १८७२, के श्रर्थ में यह परिकल्पना की 
जायगी (04]॥] ७6 [765ण7८0) कि वह श्राज्ञा उस श्रधिकारी ने 
इस प्रकार दी थी। 


१६--इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यास्वित करने के लिए 
राज्य सरकार नियस बता सकती है । 


अधिष्ठाता--इस पर किसी संशोधन की सुचना नहीं हैं इसलिये एक साथ ही 


प्रश्न रखता हूं। 


प्रदत्त यह हे कि खंड २ से लेकर खंड १६ तक, प्रस्तावता तथा खंड १ इस विधेयक के श्रंग 


माने जायें। 


(प्रइन उपस्थित किया यया और स्वीकृत हुआ ।) 


साननीय श्री हुकुम सिह-.सें प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बाढ़े सम्बन्धी श्रात्यमिक 
श्रधिकार (खाली कराते और अधिगृहीत करने) को विधेयक, १६५१ ई० को पास 


किया जाय । 


उत्तर प्रवेश बाढ सम्बन्धी अत्ययिक अ्रधिकार ( खाली कराने [श्४३ 
ओर अधिगहीत करने ) का विधेयक, १६५१ ई० 


अधिष्ठातॉ--प्रशन यह है कि उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्ययिक अभ्रधिकार (खालो 
कराने और अधिगहीत करने ) के विधेयक, १६५१ ई० को पारित किया जाय । 


(प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 


(इसके बाद सदन २ बज कर ४५ मिनट पर सोमवार, १७ मार्च, १६५२ ई० के ११ बजे 
दिन तक के लिये स्थगित हो गया।) 


कंलासचन्द्र भटनागर, 
लखनऊ, ह सचिव, विधान सभा, 
१४ मार्च, १६५२ ई० उत्तर प्रदेश । 


१४४ ... विधान सभा | १४ भार, १६५२ 
नत्थी 'क' 


(देखिए प्रइन है का उत्तर पीछ पृष्ठ १०४५ पर) 


श्री रिजवानुल हक़ ६००४१ से १०६-४५१ तक। 


(१) 

(२) श्री कृष्णौतार १-४-५१ से १६-६-५ १ तक । 
(३) भरी कुन्दन लाल १४-५-४५ १ से १३-४-४५६१ तक । 
(४) श्री राजेश्वर दयाल १०४०-५१ से ३१-५-४५१ तक । 
(५) श्री राम बहादुर ४-५-५१ से ८+-६-५१ तक 


. शिया? 3.४, 87 4, 0..082-.000, 


उत्तर ग्रदेश विधान सभा 


सोमवार, १७ भाचें, १६९५२ ई० 








विधान सभा की बेठक सभा संडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में माननीय श्रध्यक्ष, 
श्री नफ़ीसुल हसन, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई। 


मिजाज >> 


उपस्थित सदस्यों की सूची (१५६) 


ग्रक्षय कुमार करण, श्री 
अक्षयवर सिह, श्री 

ग्रब्दुल ग्रनी श्रच्सारी, श्री 
अब्दुल मजीद स़वाजा , श्री 
अब्दुल सुईज़ खां, श्री 
अ्म्मार अहमद खां, शी 
अलगराय गशास्त्ी, श्री 

अ्ल्फ्रंड धर्मेदास, श्री 
आ्रत्मारास गोविन्द खेर, माननीय श्री 
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री 

इनास हबीबुल्ला, श्रीमती 
इतिज्ञा हुसेन, करी 

ई० एसम० फ़िलिप्स, भरी 
उदयवीर सिंह, श्री 

ऐज़ाज़ रसूल, श्री 

कमलापति तिवारी, भरी 
काली चरण टंडन, श्री 

किशन चन्द पुरी, श्री 
कुशलानन्द गरोला, श्री 

कृपा शंकर, श्री 

कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री 

कृष्ण शरण आये, श्री 

केशव गुप्त, श्री 

खुशवक़्त राय, श्री 

ख़ुशीरास, श्री 

खब सिह, श्री 

गंगाघर, श्री 

गंगा प्रसाद, श्री 

गंगा सहाय चोबे, श्री 

गजाधर प्रसाद, श्री 

गिरधारी लाल, माननीय श्री 
गुरु नारायण , श्रो 

गोपाल नारायण सक्सेना, श्री 
गोविन्द वल्‍्लभ पन्‍्त, सानतीय भरी 
गोविन्द सहाय, श्री नि 


चतुर्सुज शर्मा, श्री 

चन्द्रसानु गुप्त, सावतोय श्री 

चन्द्रभात चरण सिंह, श्री 

चरण सिह, मानतीय श्री 

चेतराम, श्री 

छुदालाल गुप्त, श्री 

जगत प्रसाद रावत, श्री 

जगनज्लाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री 
जगन्नाथ सिह, श्री 

जगमोहन सिंह नेगी, श्री 

ज़फ़र अहमद, श्री 

जमीलुरंहमान फक्रिदवाई, श्री 

जयपाल सिह, श्री 

जयराम वर्मा, श्री 

जवाहरलाल रोहतगी, श्री 

जाहिद हसन, श्री 

जुगलकिशोर, श्री 


, अिलोकी सिह, श्री 


द्धालदास भगत, श्रो 
दाऊदयाल खजन्ना, श्री 
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री 
दीनदयाल अ्वस्थी, श्री 
दीनदयालु दर्मा, शी 
दीनदयाल शास्त्री, श्री 
दीपनारायण वर्मा, श्री 
नवाज़िशञ अली ज़ां, भरी 
साजिश अली, श्री 
नारायण दास, श्री 
तिसार अ्रहमद शोरवानी, श्री 
पुरुषोत्तमदास ठण्डच, श्री 
प्रकाशवती सद, श्रीमती 
प्रेसकिदन खन्ना, करी 


'फ़्लरुल इस्लाम, श्री 


फ़्ल्रंहमान खां, श्री 
फ़्तेह सिंह राणा, भरी 


१४६ | 


फूल सिह, श्री 

बनारसी दास, श्री 

बलदेव प्रसाद, श्री 

बशीर अहसद अन्सारी, श्री 
चशीर अहमद हकीसम, श्री 
ब्रजरानी देवी, श्रीमती 
बंचनराम गुप्त, श्री 

भगवती प्रसाद दुबे, श्री 
भगवतो प्रसाद शुक्ल, श्री 
भगवान दीन, भ्री 
भगवानदीन मिश्र, श्री 
भारत सिंह यादवाचारय्य, भरी 
भमक़सूद आलम खां, श्री 
मंगला प्रसाद, श्री 

महमूद गलो खां, श्री 
मिजाजी लाल, श्री . 
मुख्तार अ्रहमद क्रिदवाई, श्री 
भुजप्फ़र हुसेत, श्री 

मुहम्मद असरार अहमद, भरी 
मुहम्मद इब्राहीस, माननीय श्री 
मुहस्मद इस्माईल, श्री 
मुहम्मद एवज्ञ, श्री 

मुहम्मद जमदोद श्रली खां, नवाब 
मुहम्मद नबी, श्री 

मुहम्मद नज़ोर, श्री 

मुहम्मद रज़ा ज़ां, श्री 
मुहम्मद रहमत खां, श्री 
मुहम्मद दक्र, भ्री 

मुहम्मद शाहिंद फ़ाखरी, श्री 
मुहम्मद शोएब, श्री 

मुहम्मद सआदत अली खां, राजा 
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री 
राजकुंवार सिह, राव 
राजाराम सिश्र, श्री 
राजाराम शास्त्री, श्री 
राधाकृष्ण भ्रग्रवाल, भ्री 

. राधामोहन सिह, श्री 
राधेदयाम शर्मा, श्री 
रामकुमार शास्त्री, श्री 
रामकृपाल सिह, श्री 
रामचन्द्र पालीवाल, श्री 
रामजी सहाय, भ्री 
रामधारी पाण्ड, श्री 


विधान सभा [१७ सा, ११४२ 


रामनन्दन सिह, श्री 
रामनारायण, श्रो 
रामबलो सिश्च, श्री 
राममूर्ति, श्री 

रामस्वरूप गुप्त, श्री 
रुवनुद्दीन खां, भरी 

रोशन ज़मां खां, श्री 
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती 
लताफ़त हुसेन, श्री 
लाखनदास जाटव, श्री 
लालबिहारी टंडन, श्री 
लुत्फ़ श्रली खां, श्री 
बंगागोपाल, भी 

वंशीधर मिश्र, श्री 
विजयानन्द मिश्र, श्री 
विद्याधर बाजपेयी, श्री 
विद्यावतो राठोर, श्रीमती 
विनय कुमार सुकर्जो, श्री 
विश्वनाथ राय, श्री 

विष्णु दरण दुब्लिश, श्री 
वीरेन्द्र शाह, राजा 
दांकरदत्त दरर्मा, भरी 

दान्ति प्रपन्न दर्मा, श्री 
शिवकुमार मिश्र, श्री 
शिवदान सिंह, भो 
शिवमंगल सिह, श्री 
दिवमंगल सिंह कपूर, श्री 
दयासलाल वर्मा, श्रो 
दयाम सुन्दर शुक्ल, श्री 
दयासाचरण बाजपेयी शास्त्रो, भरी 
सईद अहमद, भी 

सज्जन देबी महनोत, श्रीमती 
सम्पूर्णानन्द, साननीय डाक्टर 
सरवत हुसेन, श्री 

सलीम हाभिद खां, श्री 
साजिद हुसेन, श्री 

सेयद जाकिर श्रली, भ्री 
सुरेन्द्र बहावुर सिंह, श्री 
सूर्य प्रसाद अ्रवस्थो, श्री 
हबीब॒रंहमान भ्रन्सारी, भी * 
हरगोविन्द पन्‍त, भ्री 

हर प्रसाद सत्यप्रेमी, भी 
हुकुम सिह, साननीय श्रो 


सानतीय श्री सेयद अली ज़होर तथा साननीय श्री हरगोविन्द सिह भी उपस्थित थे |. 


[१४७ 


प्रश्नात्तर 


तारांकित प्रदन 


३१ अगस्त, १६५१ ई० को विभिन्न जेलों में राजनीतिक नजरबन्द 
ओर कंदी 
+१--श्री मुहम्मद असरार अहंमद--क्या माननीय मादक-कर मंत्री क्ृषया बतायेंगे 


कि किस किस जेल में ३१ अगस्त, सन्‌ १६५१ ई० को, किप्त किप्त राजनोतिक पार्टी के, 
कितने कितने क़दी नज़रबन्द थे या सजा भुगत रहेथे ? 


माननीय श्री गिरधारी लाल (मादक-कर मंत्री )--३१ अगस्त, सनू १६५१ 
ई० को ४ नज़रबन्द और २० कैदी निम्नलिखित जेलों में थे -- 





नज़रबन्द 
आगरा सेण्ट्ल जेल न्‍न्ब्ः 8 २ 
नेनी सेन्ट्ल जेल नह ४४ 5 
क़्दी 
अलीगढ़ जिला जेल हे ४5% श्द 
आजमगढ़ जिला जंल *५ 23 ९ 
कानपुर जिला जंल * * न १ 


ये सब कैदी और नजरबन्द कम्यूनिस्ट पार्ट के थे। इनके अतिरिक्त किसी पार्दी का कोई 
कैदी या नजरबन्द किसी जेल में इस तारीख को नहों था। 


श्री मुहम्मद ग्रसरार अहमद--क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि ग्रब 
इन क्रेदियों और नज़्रबन्दों की जेलों में कितनी संख्या हे? 
माननीय श्री गिरधारी लाल--इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। 


१९४९-५० ई० के विनियोग तथा वित्त लेखे ओर उनसे सम्बद्ध लेखा- 
परीक्षा की रिपोर्ट 
माननीय श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्त (मुख्य मंत्री )--प्रध्यक्ष महोदय, में उत्तर प्रदेश 
सरकार के सन्‌ १६४६-५० ई० के विनियोग तथा वित्त लेब्षे और उनते संबंधित लेखा- 
परीक्षा की रिपोर्टों की प्रतियां मेज़ पर रखता हूं। 
वित्तोय वर्बे १६५२-५३ ई० के लिये लेखानुदान 


. माननीय श्री गोविन्द बल्लभ पन्‍्त --प्रध्यक्ष महोदय, में सन्‌ १६४५२ ई० के 
लिये लेखानुदान उपस्थित करता हूं। 
द ( देखिए नत्थी का आ्रागे पृष्ठ २०४ पर) 
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वित्तीय वषे १६५१-५२ ई० के (द्वितीय) अनुप्रक अनुदानों पर 
सामान्य विवाद 


माननीय अध्यक्ष--श्रव वित्तीय वर्ष १६५१-५२ ई० के (ह्वितीय अनपरक) 
झ्रनदानों पर सामान्य वाद-विवाद होगा। ३४ 


श्री त्रिलोकी सिहु--अ्रध्यक्ष महोदय, इस,वित्तोय वर्ष के अ्रच्दर यह दूसरा मौका है 
जब सप्लीमेंटरी डिसांडस (अनुपुरक सांग) इस सदन के सनन्‍्मख उपस्थित की गई 
पिछली बार १ करोड़ ५८ लाख रुकक्‍या सप्लीमेंटरी डिमांड्स को सिलसिले में मंजर किया 
गया था और इस बार ७ करोड़ ४६ लाख रुपया सांगा गया है । जो मांगें उपस्यित की 
गई हैं उनके देखने से यह मालूम हुआ कि बहुत कप्त ऐसी सांगें हे कि जिसका सरकार 
को साल भर के श्रन्दर पहिले से श्रन्दाजा न रहा हो। जो सद में कभी हुईं है उस कमी 
को प्रा करने के लिये सरकार को जरूरत हुई कि वह झधिक रुपया खर्च करे और उसकी 
मांग इस सदन के साभने रखें। 


इस सिलसिले में मझे कुछ विशेष अर्ज करना नहीं हे सिथ्ाय ५-६ बातों के, खाव तौर पर 
में आपके हारा माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस खझोर दिलाना चाहता हें। इस भांयों में 
एक मांग ३५ लाख ६४ हजार रुपये की हैं, जो उत्तर प्रदेश रोड फंड में मोटर विहिकित्य 
ऐंक्ट के अन्तर्गत जो भद है उसमें मुन्तकिल करता हे । इश्नकी संजरी गत वह 
भी दी गयी थी श्रौर जो प्रनुदान आया हैँ, जो लेखा हमार सामने येटा है उसमें लिखा हुआ है कि 
गत वर्ष यह रुपया नहीं मन्तकिल किया जा सका था लिहाजा इस बर्ष फिर सरकार को उनके 
लिये मंजरी को जरूरत है। म॒हों इसका शान नहीं है लेकिन से सलानभोीय मुख्य मंत्रों जी का 
विशेषतौर पर ध्यान आक्ृष्ठ करता चाहूंगा कि रोड्स फंड के दासफर नहोंब का कारण कहीं 
ऐसा तो नहीं है कि रोडल को रिपेयर्स (मरध्यत) का जो प्रोग्राम था उत्तमें कोई कपीत्रा 
गयी है ? मुझें इसका ज्ञान नहीं है, इसलिये से माननोय सुछ्य संत्री का इस श्रोर विशेष ध्यान 
दिलाना चाहता हुं और यदि इसके द्वांतफर (स्थानान्तर) ने होने से रोडत के प्रोग्राम में 
कोई धीमापन श्राया है तो चहु एक पब्लिक इंटरेस्ट (जनहित) का प्रसत उपस्थित होता है श्रोर 
में यह आशा करूंगा कि आपन्दा जब कभी भी इस प्रकार की आमदनी शरकार को मिला 
करें तो उसका सुन्तकिल भी समय के अच्दर हो जाया करें ताकि महज लिखा-पढ़ी रुक 
जानें की वजह से रोड फंड के रपये में कमी न हो जाय । इसमें लिखा है कि रपये 
की कमी थो लिहाजा रोड फंड में दरंसफर नहीं किया जा सका। लेकित जब एक रक्त 
ग्राती है एक मह॒द॒द काम्त के लिये, तो कोई वजह नहीं कि सरकार, जिपका इतता 
बड़ा बजट हो, उसके पास इतना न हो कि दूसरे मद में वह खचें हो जाय और एक 
सद का रुपया दूसरे सद में समय के अन्दर टांसफर न कर सके। 


एक बात मुझे विशेषतौर पर झापते कहनी है कि एक सथी जगहु एवीमन ह॒स्वेंढरों (पहु- 
पालन) कमिदनर की बनायी गयी है। इसमें लिखा हुआ है कि एसोपल हस्मेंडरी डिपाटर्मट 
का काम इतनी तेज़ी से बढ़ा कि इसमें एक करोड़ से ज्यादा सरकार का सालाना खषे होगा। 
यह जरूरी समझा गया कि एक ऐसा आफिसर समक़रेर किया जाय जो तमाम मुहकम 
के जितने भी कार्य हैं उनको ठोक से सलिगरानी कर सके और उसमें नियंत्रण 
रख सके। लेकिन मेरी शय में, और श्रोभन, से बहुत नख्ता पूर्वक्क श्रापक जरिये 
यह निवेदन करूँगा कि इस प्रकार को जगह कुछ बहुत जल्दी में त बततनी चाहिंगे। 
यह श्रनसीन एक्सपेंडिचर (अदृष्ठ व्यय) नहीं है श्रगर सरकार तीब-बार महीने तक 
इस जगह को नहीं बनाती तो कोई खास गड़बड़ी नहीं होती। इस प्रकार की जगह 
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बडे 


ठीक है. एक आफिसर साहब आपको झिल गये, मुमकिन है कि वे तीन- 
चार महीने बाद शापको ने मिलते, लेकिंग जब इस प्रकार की जगह की जरूरत है तो 
हमें कोई नक्होई आफिसर जिलता, चाहे यह श्राफिसर न मिलते । इस प्रकार को हेड झ्राफ 
डिपार्टमेंट की जगह जल्दी में बनाना कुछ समझदारों का काम नहीं हुआ करता । 


हमेशा बहुत सोच-समझ कर बनानी चाहिणे। जल्दी में ऐसी जगह नहीं बनानी चाहिये । 
यह ठीक 


में शर्त कझू कि एग्रीकल्चरल डेचलपलेंटड को लिये आबयाशों के सिलसिले में एक 
बेलन प्रोजेबट चजाथ गया। यह प्रीजेद्द इलाहाबाद में चलाया गया था । ख्याल था कि 
यह ३६ हजार एकड़ की आाबधाशी करेगा और इस पर एक करोड़ तेरह लाख उपया खर्च होगा । 
स्कीम चलायी गयी । बीच में ख्याल आया कि बजाय ३६ हजार के एक लाख एकड़ को 
स्कीम होगी और एक करोड़ रुपया ख़चे होगा। तो इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें, जिसमें 
एक-एक, दो-दो करोड़ रुपये ख़च्चे हों वें इस तरह से महीं चला करतों । एक स्कीम चली 
एक करोड़ तेरह लाख की, ओर ३६ हजार एकड़ जम्ोव के इर्रॉगिशन का सवाज था। अभी 
वह स्कीम चली भो नहीं थी एके फिर घार-छः अहोने के बाद छ्याल हुआ कि इसे तीन लाख 
एकड़ का कर दिया जाथ या आइन्दा साल दो लाख एकड़ का कर दिया जाय । तो अगर इस प्रकार 
की स्कीम बनायें तो इसमें बहुत ज्यादा रुपया खर्चे होता हूं ओर नुक़सान होता है । इस 
प्रकार की जिसनोी भी स्कीें हूं झेँसा कि सेंने मिवेदत किया कि इधर आपने एक डिपार्टमेंटल 
हेड मुक़रर कर लिया, जिसके लिये दो हजार रुपये सहीना खर्च होता है, उनके 
स्टाफ वगेरह में और ज्यादा हीगा। इस तरह मे इरॉगेशन प्रोजेक्ट बनाने से और उसको 


रे 


घटाने-बढ़ाने से कंपिटल एक्सपेंडीचर (पं जी-व्यय) में सिवा नुक़साव के फाथदा नहीं होता । 


से यह निवेदन करूंगा कि जितनी स्कीम सरकार की इस प्रकार हों उनमे भले ही थोड़ी 
देर हो जाय, लेकिन थह स्कीम सोच-बिचार के साथ, पुर अच्दाजे के साथ होनी चाहिये और 
उनका परी तरह से सर्वे (पर्यशिचन ) होना चाहिये और उनके बारे में प्रा ज्ञान होना चाहिये 
झौर जहां तक भो हो यह अन्दाजा रहचा चाहिये कि इस स्कीम से डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता 
हु। इसी प्रकार ले जो स्कीम हमारे प्रदेश में ही बनी हैं उनका सही अन्दाजा 
पहले कर लिया जाता था। मसलन्‌ शारदा नहर जब बनाई गई तो मुझे मालूम है कि 
उसका बहुत अच्छी तरह से सर्वे किया गया था और फिर उसके लिये स्कीम बनी 
किआागे १०-१४ वर्ष के अन्दर कैसे इसको डेवलप किया जायगा। लेकिन अगर कोई 
स्कीस चले और शुरूआत में ही उसमें काठछांट होने लगे तो फिर उससे कोई लाभ नहीं 
होता हैं। उसमें को आडिनेशन (एकीकण ) नहीं रहता है, क्योंकि उतका प्रा नक़शा सासने नहीं 
रहता है, और इन सब बातों का शअन्दाज न रहने से बहुत नुक्सान 
होता है ७ हमको नयार डाम के सिलसिले में श्रोरो यमता हाइड़ो इलेक्ट्रिक 
रिसर्च के सिलसिले में, जो कि देहरादून में खोला गया था, काफी तजुर्बा है। बहां पर इसी 
प्रकार से इलजी (शक्ति) नष्ट हुई और रुपया नष्ट हुआ। इसलिये में नम्नतापूर्वक यह निवेदन 
करूंगा कि इस वक्‍त जितनी स्कीस उठाई गई हैं उनका सही अन्दाजा होना चाहिये 
ग्रोर आगे के लिये भी कोई खाक़ा दिमारा में होना चाहिये कि आइन्दः उससे किस तरह 
डेवलपमेंट किया जायगा। इसका सही अन्दाज सरकार के पास होना चाहिये और ऐसा 
नहीं होने पर रुपया नष्ठ होगा और साथ ही समय की भी बरबादी होगी। 


मेंने इसी प्रकार से इससें देखा कि भदरुक डेरी का भी कुछ जिक्र है कि वहां 
पर शुगर रिसर्च इन्स्टीद्यूट खोलने का विचार किया गया है. और भदरुक डेरी 
को वहां से हटाया जायगा। यह ठोक हो सकता है कि किसी खास जगह कोई काम 
शुरू करने से अधिक लाभ हो और बहां पर जो काम होते हैं उनको कभो-कभी 
चहां से हटाना जरूरी हो जाता है, लेकिन अगर शुरू में ही इन सब बातों का 


प्रन्दाजा कर लिया जाय तो इससे लाखों रुपये जो इस तरह से खर्च किया जाता 
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[ श्री त्रिलोको सिह | 


है वह बच सकता है शोर वह रुपया इूसरे जरूरी काम सें लग सकता हैँ। मसलन 
वहां पर जब आपने डेरी का खोलना जरूरी समझा तो वहां पर इसारत बनाई 
गई और इसी तरह से दूसरे कासों के लिये रुपया सफे किया गया। अगर यह सब आप 
पहले ही गौर कर लेते तो काफी बचत हो सकती थी। इस प्रकार से राज्य का 
रुपया सर्फ नहीं होना चाहिए। इसलिए में माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन कहूंगा कि 
अ्रापकी जितनी स्कीम हों उन सब का पूरा अन्दाजा रहना चाहिये । इसमें यह कहा गया है 
कि ५ लाख रुपया खर्च होगा। यह ४५ लाख झपया कोई छोटी रकम नहीं हैं । द 


न 


मेंनें देखा कि मेडिकल ग्रांट भी इसके अन्दर हैं उसमें दवाइयों के सिलसिले में 
सरकार ने मांगा हे। इसका मुझे जाती इल्स है और अफसरों से बात करने से 
मालूम होता है श्रोर स्वयं सरकार क ऐसे मुख्य आदवशियों से भी बात करने पर 
सालम होता है कि अस्पतालों में दवाइयों की बहुत कमी हैं। यह ४ लाख रुपया 
अगर आप उस कास के लिये लगा देते तो ओर भी श्रच्छा होता। इस तरह से 
अगर सरकार ख्याल करे तो सरकार के पास बहुस रुपया खर्चे के लिये बाकी रह 
सकता है। में यह अर्ज करना चाहता हूं कि आपकी जितनी भो स्कीम हूँ बह 
स्कीम कोई जल्दबाजी, उजलत में नहीं होनी चाहिये। अगर किसी तरह से फिर 
उलझन पैदा हो गई तो उससे सारा रुपया औ्रौर वक्‍त नष्ट हो जाता है। इसलिये 
मेरा निवेदन है कि बहुत सोच-समझ कर आप कोई स्कीम बनायें और तब उसके ऊपर 
आ्रागे के लिय क़दस बढ़ावें। पिछली मर्तबा भी मुझे इस बात का सोभाग्य प्राप्त हुआ 
था कि में इस आदरणीय सदन में यह विच्ञार प्रकट कर सके कि सरकार द्वारा 
जो ज़मोनें रिक्‍्लेम की गई हैं और जो आराज़ी मज़रुआ बताई गई हैं ऊत्र व 
बंजर वर्ग रह को तोड़ कर उसमें बजाय इसके कि बड़े-बड़े फार्म बनाये जाय॑ यह ज्यादा 
बेहतर होगा कि वह खेतिहर मजदूरों या ऐसे लोगों को, जो किसान की मज़दूरी करते 
हैं और गांवों में रहते हैँ या उन किसानों को, जिनकी ज़मोीनें फ़ार्मों में सरकार ने 
लें ली हैं, दें दी जायं। सप्लीमेंटरी डिसांड को देखने से मालूम हुआ कि यह सरकार 
गवर्नसेंट झ्राफ इंडिया की अ्रफ़्ज़लगढ़ स्कीम को कार्यान्वित कर रही है। इसके प्रन्दर 
जो ज़मीनें ली जायंगी वे ३ साल तक सरकार के इन्तजाम में रहेंगी और उसके 
बाद वे पुराने फौजी पेंशनर्स को दे दी जायंगी । इस झाराज़ी को सरकार अपने 
इंतजाम से आबपाशी, खाद, सड़कें, पुल वग्गेरह बना कर डेंबलप (विकसित) 
करेंगी और उसके बाद दस-बारह एकड़ के टुकड़े बना कर वह फौज के सिपाहियों 
में बांदेगी, जो फ़ोज़ से पेंशन पाकर हुट गये हैँ। इसी तरह की कार्यवाही अगर सरकार 
खेतिहर मज़द्रों के सिलसिले में भी करे और खास कर उन किसानों .के सिलसिले 
में जिनकी ज्मीत सरकार ने अपने फ़ार्सों वगैरह के सिलसिले में लेली है शोर 
अक्सर ६ या ७ सो एकड़ ज़मीन इस तरह से यहां ले ली गई है। यह किसान 
क़तई फटे-हाल हो गये हें और गांव से अकसर भाग भी गये हैं। श्रगर इसी तरह 
से ३ साल बाद सरकार इन किसानों को जमीनें दिलाने का प्रबन्ध कर दें तो बेहतर 
होगा और यह स्कीम देश के हित में भी होगी और एग्रीकह्चरल प्रोड्यूस (उत्पादन) 
के लिये भी अच्छी साबित होगी। 


एक बात देख कर बड़ी हंसी मालूम होती है कि इतना पानी होगा तो इतने हजार 
एकड्‌ में पंदावार बढ जायगी और इतना टन गहला अधिक पैदा होने लगेगा, इलाहाबाद 
के क्रोब इतने लाख टन इस हिसाब से हो जायगा । बस जरब-तकसीम करके इस तरह 
से स्कीम नहों चला करतो हैं। इस तरह से काग्रज़् पर हिसाब लगाने से कुछ 
नहीं होता। इसलिये में अज्ञ करूंगा कि यह खेती का काम किसान और उसके 
लड॒क ही अच्छा करते हैं और जिन लोगों को इस तरह से बेदखल किया गया है 
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वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के (द्वितीय) आनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद १५१ 
प्रपती क्षमीयों से यानी जिनकी जमीनें सरकारी फार्मों में श्रा गयी हें अगर वे ज़मीनें 
इंवलप होने के बाद उन्हीं को वापिस हों तो हा की भी बेहतरों होगी ओर उन 
किसानों के साथ भी न्याय होगा। में आपसे निवेदन करूंगा कि अमरोका में स्वायल 
कस्ज़रवेशन स्कीम (मिट्टी संरक्षण योजना ) में तज्र्बा हुआ हे कि वहां वह स्वायल को कनजर्त 
करके, पेड लगा कर और दूसरे तरीक़ों से ज़मोत बनाते हैं और जिन किसानों से वह 
ज्ञ़मीन लेते हैं उन्हीं को फिर उस जमीन को वापिस कर देंते हैं और वहां ऐसा 
नहीं होता है कि स्वायल कनज़रवे शत इस प्रकार किया जाय कि किसान उजाड़ दिये जाय॑ 
ग्रोर सरकारी फार्म बनाये जायें । अ्रफ़जलगढ़ स्कीम जो बनी हैं उसमें यही बात 
रखी गयी है। इसलिये में यह निवेदन करूंगा कि कोई वजह नहीं है कि जो सहलियतें 
एक्स-सर्विसमत को दी जा रहो है वही सहलियतें इन खेतिहर सज़दूरों को और उत 
किसानों को, जिनकी ज़मीनें. सरकारों फ़ाससों वग्रेरा में ली गई हैं, न दी जाय॑। 
उम्मीद हैं कि सरकार इस ओर ध्यान देंगी। लखनऊ और हरदोई जिले में भी करोब 
८ हजार एकड़ के फार्म बने हें और उनमें क़रोब १,५०० एकड़ जमीन किसानों 
की ली गई है, उसमें से कुछ वापिस भो दी गई है. जिनके कम्पेन्सेशन 
(प्रतिकर) का सवाल सप्लीमेंटरी डिमांड में आया है । किसानों को कंपेंसेशन दिया जाय 
श्रौर उनको ज़सीन वापस करेंगे तो देश की बेहतरी होगी और उनकी भो बेहतरी होगी । 
उनको सरकार बेचेगी और गांव उजड़ जावेंगे। यहां कंजर् टिव स्कीम (संरक्षण योजना ) बने 
वहां क़रीब ४५० बीघे के किसान बिलकुल उजड़ गये । उनके पास कुछ जमीन भी नहीं 
रहो। इसी तरह से दूसरी. जगह ५०० बीघे तक के किसान उजड़ गये। उन लोगों 
की क्रया क्‍या पड़ा ? कोई कप्नपुर में, कोई अहमदाबाद में शोर कोई बभ्घई में रोज़गार को 
तलाग में गया। इस तरह वे बंचारे मार-मार फिरें। यह स्क्रोम स्वायल कंजर्वेशन की, रिक्‍ले- 
मेशन आफ ऊसर, वेस्ट या बंजर लेड की तभी कामयाब होंगी जब कि ज़मीन खेतिहर भज़- 
दूरों को दी जायेंगी। इस सिलसिले में जो अफ़लजललगढ़ की स्कीम की शुरूआत हुई हें 
वही चीज़ इन स्कीमों के बारे में भी हो। बजाय इसके होगा यह कि कोई १०, 
कोई १५ शोीर इसी तरह पर कोई १२%० बीघा पा जावेगा। अगर किसी को कुछ ग्रच्छी 
ज़मीन मिल जायगी तो उसकी गुज़र औकात हो सकेगी । 


भ्रीमनू, इस सिलसिले में में सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि 
हमार प्रदेश में पंचायतों के सेक्रेटरीज् की संख्या ८५,००० से भी ऊंची है और 
पंचायतों का काम उनके हाथ में है। लेकिन अ्रफ़्सोस है कि उनको तनख्वाह वक्‍त से 
नहीं मिलती । २-२, ४-४ श्र ६-६ महोने तक हो जाते हें उनको बेतन मिले हुये । 
इससे लूट-खसोट होती हैँ । .काम ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस आदमी की 
तनख्वाहु ठीक समय से न मिले बहु केसे अपना सन काम में लगा सकता हैं ? 
ग्रभी २-३ दिन क़ब्ल इस आदरणीय सदन में इस बात का जिक्र था कि यदि कोई पंचायत 
ने दे तो उसका रुपया दूसरी पंचायतों से दिला दिया जाय या कहां से दिया जाय। इस 
सिलसिले में गवर्नमेंट एक कानून भी लाई थी। यदि कोई पंचायत झुपया होते हुये भी 
तनख्वाहु न दें तो सरकार को यह हक़ हासिल हैं कि वह उससे उसकी तनख्वाह 
दिलाये। पंचायतों को मजबूर करे। कुछ पंचायत ऐसी हैं जिनके पास 
साधन नहीं हैं कि ये यह देतन बरदादत कर सके। दूसरे यह कि जिन पंचायतों के पास 
साधन मोजूद हैं पर तो भी किसी कारण से वे नहीं देतो हे। ऐसी शिकायतें सर- 
कार के पास आईं और उन्हें ऐसा कानून बनाना पड़ा। यह भी कहा गया कि कुछ 
सूखा पड़ने से और कुछ रेमिशन्स (छटों) की वजह से कमी हो गई। इसमें मुझे 
बड़ा संदेह हैँ कि इस तरह से कमी हुई या कोई श्रोर कारण थं। हो सकता हे कि 
पह भी कुछ हो। भगर यह बहुत कम हैं। अश्रसल बात यही है कि उनके पास साधन 
नहीं हैं। ते दे नहीं पाते। पंचायतों को जो आब्लीगशन्स (दायित्व) श्रौर 
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[श्री त्रिलोकी सिह | 

फ़रायज्ञ हैं जो आपने उन पर आयद किये हें वें उनके मीन्‍्स (साधनों) से बाहर के है। 
इसलिये में बहुत नम्नतापुवंक यह निवेदन करूंगा _कि बजाय इसके कि उस ५० रुपये के 
श्रहलकार की इतने दिलों तक इन्तज़ार कराबे उसे कुछ सहायता करे । ओर में वे 
यह भी कहूंगा कि यह तनख्वाह भी कोई मुनासिब तनख्वाह नहीं हैं। यह सहायता सप्ली. 
मेंटरी से नहीं हो सकती । अ्रभी १या२ साल तक हमारी पंचायतें इस क्राबिल नह 
हो सकतीं कि इन सेलेरोज़ (वेतनों) को बरदाइत कर सकें। तो ऐसे सेक्रेटरीज़ के रहने से, 
जो चार-चार महीने तनख्वाह नहीं पाते, काम नहीं चल सकता । स रकार का यह फर्ज है कि कह 
इस पर विचार हो व करे बल्कि तुरन्त किसी नतीजे पर आये जिससे कि सेक्रेटरीज़ को नियत 
समय पर तनख्वाह मिल सके। सेक्रटरीज़ की तनख्बाह के एक जुज्ञ की जिम्मेदारी सरकार 
झ्रपने ऊपर ले। में यह भी अर्ज़ करूंगा कि सरकार में पंचायत क सेक्रेटरीज़ के सिलसिले हें 
ऐसे क़ानून बना रखे हैं जो लोकल बाडीज़ के एम्प्लाईज़ पर (नियोजित ) नहीं लागू होते, मसलन 
पंचायत के सेक्रेटरीज़ राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकते हैं लेकिन म्यूनिसिपल बोड ओ्रोर डिस्टिवट 
बोर्ड के सेओेटरीज़ हिस्सा ले सकते हें। सरपंच वगेरह राजनीति मे हिस्सा नहीं ले सकत हूं 
लेकिन आनरेरी मजिस्ट्रेट ले सकते हें। तो कोई वजह नहीं है कि वे लोग भी हिस्ता 
क्यों न ले सकें। जहां सरकार ने यह मुनासिब समझा कि पंचायत के सेकंटरीज्ञ का 
तबादला लखनऊ से डाइरेक्टर साहब करे बहां लोकल बाडीज़ को एम्प्लाईज़ का तबादजा 
इस प्रकार नहीं होता है । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टीचसे का तबादला सरकार नहों कर 
सकती, लेकिन सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड केटीचर्स की तनख्याह का एक जुज्ञ देती है 
बतोर इमदाद के। पंचायत के सेंकेदरीज्ञ के सिलसिले में सरकार ने तमाम 
अधिकार, श्रीमन्‌, भ्रपने हाथ में ले रखा हूँ और थे लोकल सेल्फ गदवर्नमेंट 
बाडोज़ के एस्प्लाइज़ के ग्रधिकारों से मेल नहीं खातें। जब उनके ऊपर सरकार ने नियंत्रण 
कर रखा हूँ तो उसकी थह भी जिम्मेदारी हे कि उनको नियत ससय पर ततख्वाह 
मिले। या तो उनको तनख्याह्‌ का एक जुज सरकार की तरफ से दिया 
जाय या सरकार अ्रपता नियंत्रण हटा ले ओर पंचायत के सेक्रेटरीज् को बिलकुत 
पंचायत के ऊपर ही छोड़ दें। तभी पंचायत अपनी जिम्सेदारी समझेगी। सेक्रेटरीज़ 
के एप्वाइंटमेंट (नियुक्ति) को क़ानून के अन्दर लाज़िमोी कर दिया जाय। जेंसा कि 
मेने शुरू में कहा, एक बार फिर कहुंगा कि पंचायतों की भाली हालत अभी साल-दो सात 
तक ऐसी नहीं होगी कि वे इस बोझ को खुद उठा सकें। इसलिए सरकार का यह फए 

हो जाता है कि वह भाकूल इन्तजाम इस सिलसिले में करे । 
एक बात मुझे फ़ेमीन रिलीफ़ (दु्मिक्ष-सहायता) के बारे में और कहना है। पिछले 
साल सूखा होने के कारण सरकार ने विशेषकर पूर्वी जिलों में, गोंडा, बस्ती, बहराइव 
' बरगेरह्‌ मे ठेस्ट बक्से (परीक्षा कार्य) खोले थे ।  श्रीसन, टेस्ट वक्‍स में सज़दूरी बहुत कम 
मिलती है। कहा यह जाता हैँ कि कम मजदूरी देने से इस बात का अन्दाज्ञ होता है 
कि वाक़ई तक़लीफ किस दर्ज तक है। सरकार चाहती है कि १० प्राते में 
मामूली झादसी उस क्षेत्र में, जहां डेढ़ सेर का गेहूँ और १ सेर ४ छूटांक और १ पे 
६ छेटांक का चावल सिलता है, दिन भर मेहनत से काम करें। ओर अगर लोग काम करे 
नहीं आते हूँ तो सरकार का यह ख्याल होता है कि तक़लीफ नहीं है क्योंकि श्रगर वाकई तक़लौफ 
होती तो १० झआाने में आधा पेट खाना पानी के लिए ही लोग काम करने आते। पिछले वर 
भी सरकार ने टेस्ट व्क्स खोले थे। लोग नहीं झ्रायें ओर वे टेस्ट बकक्‍सें बीच में ही बन्द का 
दिये गये थे। इस बर्ष वे खोले गये और चहां कुछ श्राये और जो सरकार का अंदाज था उससे ज्याद 
लोग आये। जाहिर है कि बह इस बात का चिन्ह ॒हैं कि वहां तकलीफ है, वहां मुफलिसी 
हैँ और वहां लोगों को तंगी है। तो से यह अज़े करूंगा कि इस प्रकार की तंगी में सरकाए 
को कुछ ज्यादा. हिस्मत से काम लेना चाहिये और जिस्मेदारी से भी। 7हं गो 
१० लाख झपया रखा गया हे, अगर हम गोर करे तो' यह १० लाख रुपया एक जिले मे 
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नहीं बल्कि ६, ७, ८ जिलों में खर्च होगा तो वह नहीं के बराबर रह जाता है। गोंडा 
जिले की, या बहराइच जिले की जिस जिले के फंमीन रिलीफ ( दु्िक्ष सह'घता ) के 
मंत्री जी भो रहने वाल हैं, जी जरूरत है वह महज ४०, ६० हजार रुपये से नहीं 
पूरी हो सकती । आज भी मशहूर हू कि सहुंगाई का पूल हैं, सूखा का पुल हैँ, या 
महंगाई के जमाने में यह सड़क बनाई गई वगरह वर्ेरह । तो सरकार को ऐसे समय सें 
कोई बड़ी स्कीम लानी चाहिये जिसमें ५०, ६० हजार नहीं बल्कि १०, २० लक््ख 
रुपया खर्च हों जिससे कि वहां कलोगों की विकक्त भी दूर हो ओर पब्लिक 
के फायदे का कोई काम भी हो जाय। हमारे देश का यह इतिहास रहा हे कि 
कितनी दफा कितने पुल, कितने तालाब, कितनी सड़कें सूर्ख के जमाने में बनाई 
गईं। तो इंश्व किस्म का कोई इन्तेजाम सरकार को तरक से होना चाहिये। यह 
जो इतनी थोड़ी रकम सरकार की तरफ से मांगी गई है, में उसकी तफसील सें 
जाता नहीं, क्योंकि समेत देख लिया कि वह कहीं ६५ हजार है, कहों ३५ हजार हैं, 
तो वह ठीक नहीं हें। अगर आपने ६५ हजार रुपया खर्च किया ओर १० श्वाने मज- 
दरी दे दी तो आप ग्रोर कर कि दो हजार आदमियों को भो रिलोफ (सहायता ) नहीं पहुंचाते 
हूं। जहां आदमो बेकारों को बजह से परेशान हैं वहां हम इससे कोई ज्यादा लाभ 
नहीं पहुंचा सकते। बेहतर यह हैँ कि ऐसे सौक़ पर हम कुछ इस तरह की 
स्कीम लायें जिससे लोगों को ज्यादा फायदा हो। 


एक करोड़ की रक़म, श्रीमानू, इसमें ग्रेन ([श्रज्न) सप्लाई के सिलसिल में मांगी 
गई हैं। मुझे दुख हैँ कि में इस सिलसिले में नहीं देख सका कि इसमें कितना 
रुपया साधारण बजट में मंजर किया गया था। संनवतः ३ करोड़ था। महामजय 
राज्यपाल के संबोधन में भी इसका जिक था। ७-८ लाख रुपये की बचत होगी 
और €२ लाख रुपये का घाटा रह जायगा। में समझता हूँ कि यह ६२ लाख रुपया 
उस ३ करोड़ के अलावा हैं। में समझता हूं कि इस सिलसिले में इस राज्य का 
४ करोड़ रुपया इस वर्ष के अन्दर खर्च होगा। आजकल अनाज का भाव भिर 
रहा है, हर तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं और ४ महीने से अनाज का भाव गिर 
रहाहे। म॑ तो चाहता हूं कि भावगिरे और वह इतना ज्यादा गिरे कि साधारण शब्रादमी 
भर पेंट खाना खा सक्त और उस सिलसिले में यह जाहिर सी बात हैँ कि यह कंट्रोल 
वग्गेरह की बात कम रह जायगी। सरकार के भी इस सिलसिले में कमिटमेंट्स ( बायदे ) हें 
और वह विदेश्ञों से झनाज मंगा रही है और यहां की कमी को प्रा करती है। 
विदेश से जो अनाज आता हैं वह २० रुपये से ज्यादा कीमत पर बंम्बई सें आकर 
पड़ता है और दीो-ढाई रुपया फी सन भाड़े वग्रेरह में लग जाता है। गर्ज यह कि 
यू०पी० में पहुंचते-पहुंचते उसकी कीमत २२, २३ रुपयं फी सन हो जाती है ओर 
उससे बहुत ज्यादा नृक़सान होता हैं। इस सिलसिल में यह जो &२ लाख का और 
नुक़सान हुआ तो मालम यह होता हेँ कि कुछ स्टोरेज वरगेरह में सरकार को दिवक़त थी। 
उसमें लिखा हुआ हूँ कि तसाम नुक्सानात भाड़े में, ट्रांसपोर्ट (याताथात ) बगरह वर्गगेरह में हुए । 
तो इस किस्म के नुक़सानात हमें कम्त करता चाहिये और में यह शअ्ररज्ञ करूंगा कि सरकार 
को यह तजुर्बा हु कि जब कम्पलसरी लेबी (झमिवार्थ उदग्रहण )करते थे तो उसक मुक़ाबल 
में जब मोनोपोली प्रोक्‍्योरमेंट ( एकाधिकार संग्रह ) उन्होंने किया तो अधिक 
अनाज उन्होंने बसूल किया। विक्‍क़त भी कम हुई और परेशानी भी कमर हुई ओर 
आज इस प्रदेश के बाजारों में अनाज का भाव जो सरकार का कंट्रोल का भाव हें 
उससे कम पर हर चोज़ बिक रही है। गेहूँ ढाई सेर का सरकार का भाव हैं, पर 
बाजार में पौनं तीनसेर, तीन सेर, सवा तीन सेर का गेहूं आसानी से मिल जाता है। 
चावल की भी यही हालत है । चने की भी यही हालत है। तो ऐसी सूरत में बजाय इसके 
कि हमारे प्रदेश को जो कमी हैँ वह दूसरे देझ्ों से अ्रनाज को संगा कर पूरी की जाय 
और उसके दाम यहां के दामों से ६-७ रुपया सन अधिक दास दें, यह बेहतर होगा कि 
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[श्रो त्रिलोकी ईप्ह | है विधि 
इसी प्रदेश के अन्दर सरकार का ध्यान अपने प्रोक्‍योरमेंट (संग्रह)की तरफ रहे और बहु 
तरीका मोनोपोली प्रोक्योरसेंट (एकाधिकार संग्रह) का होना चाहिये, जैसा कि इस समय 
चल रहा है। तो यह जो लास (हानि )अनाज के सिलसिल में, हुआ हैँ जो नुकसानात हुए हूं 
उनको कम करने के वया उपाय हैं, क्‍या तरकीब सरकार न॑ सोची कि आहइंदा इस किस्म 
के नुक़सान नहीं होंगे, इस डिमांड के सिलसिले में बताया नहीं गया। आइंदा हो 
सकता हूँ कि फिरएऐसे नुक्सानात हों तो जिन वजूहात से वह नुक्सानात हुए उन पर 
गौर करक साल आइन्दा में वह नुक़सानात न हों वह तरकोब सरकार के सामने होनी 
चाहिये और उसका सुझाव इस आदरणोय सदन के साभने भी होना चाहिये ताकि 
हमें यह इत्मीनान हो कि जो रुपया सरकार न॑ मांगा हैँ वह रुपया जरूरी था और उसके 
बिना काम नहीं जल सकता ओर आइन्दा साल के लिय सरकार की तरफ से इस 
प्रकार का इन्तजाम होगा कि इंस किस्म क नुक्‍्सानात न हों,। 

श्रीमन, जैप्ता कि समेत शुरू शुरू में अर्ज किया था इस सप्लीसेंटरी डिमांड्स में ज्यादातर 
रक़म उन्हीं कामों के लिप मांगी गई है जिसमें थोड़ी बहुत कमी सासूलो सरफं सें सरकार 
को दीख पड़ो। कोई बड़ी स्क्रोम्स और नई स्कोम्स इस सिलसिले में नहीं आई 
है। तो यही आज्ञा भी करता था कि किसी बजट की खूबी इसो में हे कि वह 
साल भर का परा अनुदान उतके सामने होना चाहिये और कोई ऐसी एक्सेप्शनल 
(असाधारण ) बात हो, अजीब बात ही, बहुत जरूरी बात हो कि आप उनको नये आइटमस्स आफ 
एक्सपेंडोच्रर (व्यग की म्दें) तमाम साल के अन्दर लाना चाहें, खास कर जब इस 
आदरणीय सदन का जो समय है बह भी समाप्त हो रहा हैं तो ला सकते हूँ। 
इस सिलसिले सें मुझे साननीय सुख्य मंत्री को एक और विश्वेष बात की तरफ अपनी 
बात को समस्राप्त करने के पहुल तबज्जह दिलानी हूँ कि ट्रांसपोर्ट डिपार्दमेंट में जो 
उस मोहकम के कर्मचारी हैँ उनको सालाना तरक्की देने के सिलसिले में दो लाख 
रुपये की रक़्म की मांग को गयी ह। सालाना तरक्की का अन्दाज् साल सर पहले 
न हो पाये यह एक बड़ी अ्रजीबोगरीब बात है। सालाना तरक्की उन्हीं कर्मचारियों 
को दी जाती हैं जो साल भर नौकरी कर चुकले हैं और उनका इनक्रीमेंट ड्चू ( वेतन-बंद्धि देय) 
होता हैं। नये अहलकारों को तरक्की नहीं दी जाती। टांत्पोर्ट डिपाटटमेंट: में किस को 
भूल से तरक्की रुक गयी इसका कोई जिक हमारे सामने इस सेंटर में जो पेश किया गया हू 
नहीं दिया गया। में यह आशा करूंगा कि इस प्रकार का एक्सपेंडीचर (व्यय ) यह जरूर हू कि 
लाजमी है, तरक्की वाजिब तारीख पर उनको देनी चाहिए, लेकिन यह कि बजट 
की बनाते समय इस प्रकार को खबरदारी से काम लेना चाहिये ताकि इस प्रकार की 
भूलें कि ऐसे मामली आइटस्स आफ एक्सपेंडीचर (व्यय को मर्दे ) जैसे किसी ड्यू इन्करोमेंट 
का उल्लेख बजट में न होना, भविष्य सें न हों । 


इन दाब्दों के साथ में अपने भाषण को ससाप्त करता (हैँ । 


श्री कंशलानंनन्‍द गरोला-.. अध्यक्ष महोदय, में चन्द उाब्द जो बजद 
हमारे सामने पेश किया गया है उस पर हमारे विरोधी दल के नेता 
ने जो अल्फाज़ कहे हैं में उसके सिलसिले में कहना चाहता हूं । में आपको 
थोड़ी देर सी के लिये दुनिया के उस कोने पर ले जाना चाहता हूं जिप्त 
की शायद आप कल्पना भी न करते हों । यह है पहाड़ों के ऊपर क्षितिज क उस पार, जहां पर 
शायद आपने अखबार में पढ़ा होगा कि इंडो-तिब्बतन बार्डर पर बड़े जोर से हमारे जो कम्पुनिस्ट 
भाई हैं वह आगे बढ़ रहे हैं। मेने एक वक्‍तव्य में इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाया था 
कि हमारे इंडो-तिब्बतत बार्डेर की परिस्थिति गम्भोर है। हमारे यहां यातायात के जो साधन 
हैं वे बहुत कम हैं, अपूर्ण हें। मेन यहां भो कहा था कि जहां तक हो सके जो बद्रीनाथ- 
केदारताथ की सड़क हे या जो गंगोत्री यमुनोत्री को सड़क है ये गवर्नमेंट हाई-वेज़ डक्लयर 
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(घोषित) कर दिय॑ जाये, क्योंकि हमारे श्रांत के पास इतना धन नहीं है कि तेजी के साथ हमारे 
पातायात विशेषक्रर के जो मोटर को सड़कें हैँ उनको बढ़ा सकों। वहां एक मोल की सड़क 
पर ६० हुजार से एक लाख र० तक लगता है शरीर इस फाइनेंशल स्टिजेंसों (आशिक संकट) में 
बह बड़ा मुड्िकल हूँ कि इतना रुपया पहाड़ों को सड़कों पर ख्घे कर सक्षें । लेकिन जब कि 
एसी गम्भीर परिस्थिति हैं तो कुछ करना हो होगा। आपने बुना होगा कि लापा से बांकेट 
तक झाठ सो से बारह सा सोल को सड़क एक साल के अन्दर बन गयी है ओर तिब्बतन जो 
बार्ड्स है उम पर कम्थूनिस्ट फ़ोरसेज़ दिन-प्रति दिन आगे बढ़ती चली जा रही हैं । तो यह 
चज हमारे लिये बहुत खतरनाक है। श्राप को सात-आराठ श्राउट-पोस्ट्स (चौकियां) हैं। 
बह जो भी अःदमी जाते है उनको सुविधा नहीं है । वहां की हालतों में बे रह नहीं सकते हैं । थे 
बहुत ६ बड़े संकट में हैं। मेंने पिछली दफा अर्ज किया था कि जैसे कि इस समय आ्ासाम कांस्टेबुलरी 
हैं उसी तरह से वहां पर भी झाप के जो अ्रब तक प्रान्तीय रक्षक दल के लोग 
हैं यहां क॑ लिये बार्डर फोर्सेज की तरह से रेक्रंट किये जायं। गवर्नसेंट के पास शायद इस तरह 
वी एक रकीस हैं। लेकिन उसकी स्वीकृति हुई है या वहीं हुई है इसका जिक्र मेंने यहां 
नहीं देखा है । लेकिन में गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि यह खतरा जो दिन-प्रति दिन बढ़ता चला 
आरा रहा हैं इससे हमें सतक होना चाहिये । 


दूसरी चीज़ से अपने शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं कि सनू १६४६-४७ ई० से मेंने 
बराबर कहा और माननीय शिक्षा संत्री ने मुझ आह्वयासत भी दिया। हमारे गढ़वाल में 
एक कालेज की मांग थी, जिसको कि उन्होंने सन्‌ १६४६-४७ ई० के बजट में स्वीकार भी 
किया था और हमें आश्वासन भी दिया गया । लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि वह 
मांग कल्पना ही रही और आइवसन की कल्पनावत ही रहा। में आजा करता हूं कि पोड़ी, 
श्रीनगर, देवगप्रयाग, कर्ण प्रयाग, चमोली जहां पर भी वह चाहे इंन्चको कायम कर दें। आप यह 
ने देखे कि वहां की जनता एकमत से निर्णय कर के दे तो ऐसा होना बड़ा कठिन हैं। वर्योकि 
भाप जानते है कि पहाड़ों में छोटी-छोटी लोकल प्राबलेस्स (स्थानीय) होती हैं ॥ किसी को 
 एयती शिक्षा की फिक्र है, किसी को अपनी खेती को फिक्र हैं, किसी को अपने पानी की फिक्र 
है, उसी चीज़ में लोग पड़े रहते हैं और वह उससे आगे उठ भी नहीं सकते । उन को वहां 
पर यह प्राबलेम्स बड़े महत्त्व की मालूम पड़ती हैं । 


में आपसे अर्ज करूंगा कि.गढ़वाल की लिणे जो कालेज खोलने का आपका/आइवासन हूँ; उसके 
लिये आप इस साल कस से कम एक टो किन ग्रांट प्रतीक अनुदान रख सकते हैं । क्योंकि जब कभी 
भी मेने डिपार्टमेंट से कहा है तब ही मुझको यह जवाब मिला है कि हम चाह तो कल ही कालेज 
खोल छकते है, लेकिन विद्यार्थी कहां से आयेंगे । अभी से आप आयोजना कीजिये तो सें समझता 
हैँ कि काफी विद्यार्थो भिल सकते है। में आशा करता डं कि इस ओर हमारे शिक्षा मंत्री जी 
का ध्यान होगा । 


दूसरी चीज्ञ यह है कि शिक्षा के प्रसार के अन्तर्गत यानी ५ साल की थोजना के अन्तगंत 
लोगों ने अपने पैसे से प्राइमरी स्कूस खोल और आप जानते हूँ कि शिक्षा प्रसार की योजना 
पर्वतीय इलाकों म॑ बड़े भारी पैमाने पर आगे बढ़ी । लोगों के दिलों के अन्दर ज्वालामुखी हूँ 
ओर उन्होंने कितना शिक्षा का प्रसार किया है । लेकिन आपने कुछ आइवासन दिये थे 
उनको आपने पुरा नहीं किया। अभी भी पोन दो लाख रूपये की रक़म आपके पास बाकी 
हूं। आपने कुछ रुपया प्राइमरी स्कूलों को देने के लिये स्वीकार किया था । लोगों 
ने इमारत तक बनवा ली है और उनकी छ्त्तें टूटने जा रही हैँ। जो इंसपेक्टर झ्ाफ स्कूल्स ने 
पोन दो लाख रुपये की रकम भेजी है जिसका पेसेंट (भुगतान) होना अभी बाकी है उसका 
ध्यान रखा जाय। 


तीसरी चोज़ में एग्रीकल्चरल सर्वे के ऊपर कुछ कहना चाहता हूं ।सन्‌ १६११ ई०में पर्वतीय 
इलाकों में जितनी भी तरक्की एग्रीकल्चर की हो सकती थी बह हो गई। लेकिन ताज्जुब होगा 


१५६ विधान सभा १७ सा, १६५२ 

[औ कशलाननद गे रोला | 
कि अ्रभी टेहरी के लिये एक फारेस्ट सैटिलमेंट को आमीजना की गयो थो। वहां पर 
मेने लोगों की श्र्जियां देखीं तो हजार-ग्यारह सो अर्जियों में से €०० अर्जियां ऐसी हँ, 
जो फारेस्ट के लिये नहीं बल्कि जमोन के सिलसिले में हें। यानो वहां पर फारेस्ट को इतनी 
प्रवबलम नहों है जितनी कि लोगों को खेती को भूख है । हे मे समझता हूं कि गवर्ममेंट उनकी 
इस समस्या को हल करे और जो भूमिहीन हैं उन लोगों को कहीं न कहीं जमीन मिलनी ही 
चाहिये । 

दूसरे इसी के संबंध में मे अर्ज कर रहा था कि हिल एरियाज़ (पर्वतीय क्षेत्रों) में जितनो 
भी ज्यादा से ज्यादा तरक्की कृषि की हो सकती थी वह १६११ में हो चुकी ह और कृषि 
हो रही है। लैण्ड सलाडइस बगैरा हो रहे हैं जिनसे बाड़े आ रही हैं और देश को नुकसान 
पहुंच रहा है। एक छोटा सा एक्सपैरीमेंट (प्रयोग) टेहरी सरकार ने किया था । हम 
अर्ज करना चाहते हैँ कि हिल एरियाज के लिये एक एग्रीकल्चर सर्वे करायें । जितनी 
वेलीज (घ।दियां) हूँ उनमें हार्टीकल्चर (उद्यनीकरण ) की स्कीम हूँ । उनमें आपने हार्टोकल्चर 
के इन्सपक्‍टर्स खे हैं! लेकिन पहाड़ों की ऐसी परिस्थिति है कि वहां पर लोग जा नहीं सकते 
हैं। में पछना चाहता हूं कि जितने हमारे मंत्रीगण हैं या आफिसरात हैं वह अरब तक 
गढ़वाल या नैनीताल वगेरह के इलाकों में एक दफा भी गये हैं ”? एक दो चार मिनिस्टर 
साहबान जहूर पहुंचे हें उनको में वन्यत्राद देता हूं। अगर हमारे संत्रीगण बहां जाय॑ और 
स्वयं वहां की परिस्थिति की देखें तो वहां को बहुत सी समस्‍यायें हल हो सकतो हूं, क्योंकि 
न तो आफिसरान ही रिपोर्ट दे सकतें हैं और न मंत्रीगण को ही एक नीति निर्वारित करने में 
सुभीता हो सकता है। में झ्राज्षा करता हूँ कि अपने कार्यकाल में हर एक मंत्री एक दफा इन 
इलाकों को देख सकेगा । और अफसरों को भी साल में कप्त से कम एक ट्र (दोरा) तो इन इलाकों 
का करना चाहिये तभी हमारे पहाड़ों की जो परिस्थिति हे बह सम्भल सकती हे क्योंकि यहां और 
बहां में बहुत अन्तर हे । द 


इसके अनन्तर पी० डब्ल्यू० डो० का जो बजट वयिछ्धल साल डिसकस ( चर्चा ) हुआ था उसमें मेने 
यातायात मंत्री से अज् किया था कि हमारे यहां यातायात को सुविधायें बहुत जहूरी हैं। 
जो परिष्थिति वहां की है उसमें वहां पर १२ छूटांक, १४ छटांक ओर कभो कभी तो ८ 
छूटांक तक का अनाज मिलता है। वहां लोगों में पेइंग केपेसिटी (देय क्षमता) नहीं है । 
इसलिये आपको जितनी फरस्ट, सेकन्ड, थे फेजेज्ञ की स्कीम्स हें उनको वहां ज्ञीत्र से श्ोप्र 
लें और वहां अनाज आदि जितनी भी सुविधायें पहुंचा सकते हे पह़ुंत्रावें। बहाँ तोस, चालीस 
और पचास रुपये तक अनाज ले जाने में मोटर रोड से लगता है अद्नीनाथ और केंद्ारताथ तक 
पहुंचाने के लिये। बद्रीनाथ और कंव्ररनाथ की सड़क जो हैं, उसका जब से प्रान्तीयकरण 
हुआ है तब से मुझ खेद के साथ कहना पड़ता है कि श्रभी तक शायद कभी उप्तकी रिपेयर्स 
भी हो जातो थीं लेकिन एक साल के अन्दर उत्तप्रें जो लद॒दाख बेली हैं या ऐसी ही और जगहें 
है उनमें एक भी रिपेयर्स नहीं हो पाई।. मेंने आपसे अर्ज़ किया कि हमारे आफिसरान बहां 
पहुंच नहीं पाते और यही- बजह हैं कि वहां यह तकलोौफें हैं। सड़कों को हालत तो यहां तक 
खराब हैं कि आलू वहां ४० और ३४ रुपये मन बिकता हूँ । अगर यातायात की सुविधा 
होती तो जो यहां १२ झाने १४ झाते सेर आलू बिकता है बहु न बिकता। स्कार्च पोर्ेो 
जो बहुत भ्रच्छे किस्म का आलू होता है बह यहां पहुंच नहीं पाता और वहां सड़ता है । इसी तरह 
से बहुत से ठेहरी के इलाक़ है जहां बहुत अच्छा सेब होता है जिचकों गोल्डन एपिल कहते हैँ, 
नह वहां सड़ते हैं लेकिन आपके पास तक नहीं पहुंच पाते । तो पहाड़ों के लिय आपको विदप 
प्रयत्त करता है और में गवर्नमेंट से प्रार्थना कछंगा कि वह वहां के यातायात को लिंय विशेष 
ध्यांन दे शेर मोटर की सड़कों का प्रबन्ध करे क्योंकि जब तक मोटर सड़कों का जाल नहीं 
बिछ जाता तव तक झाप वहां की समस्या को हल नहीं कर सकते । 


_माननोय अध्यक्ष--माननीय सदस्य कृपया तौन सिनट में अपना भाषण समाप्त करें। 
उनके लिये और उनके बाद बोलने वालों के लिये में १५ मिनट का समय नियत करता हूं। 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के (दितीय) अनुषुरक अनुदानों पर सामान्य विवाद [१५७ 


श्री कुशलानन्द गेरोला--तो में यह अर्ज कर रहा था कि यातायात की ऐसी समस्या 
है जिसकी तरफ गवनेमेंट को विशेष रूप से ध्याव देता चाहिये । इसके ग्रतिरिक्त हमारे 
यहां कुछ विशेष सड़कें हे जैसे रुद्रप्रयाय से अगस्त्यमुनि तक । कुछ दूर तो वह तैयार है 
लेकिन में आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो ११ मील को सड़क बन गई हैँ उसकी भी साइनर 
रिपेयर्स ( साधारण मरम्भत ) ठीक से न होने के कारण ट्रांसशिपमेंट (परिवहन) 
नहीं हो पाता। इसलिये में आपसे प्रार्थना करता हूं कि उसको ठोक कराकर इस तरह से 
ग्रागे बढ़ाइयें कि उससे आगे केदारनाथ तक सड़क जा सके | 


तीसरी बात जो में अर्ज कर रहा था वह यह है कि हमारे यहां जेसा कि हमारे पूर्व वक्ता 
महोदय ने कहा कि हमारे यहां पर पंचायत राज्य, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स श्रादि एंची जितनी संस्था हूं 
इनक कोआडिनेशन (सहयोग ) के लिये कोई प्रयत्न आवश्यक हूँ । श्रापकी पंचायतें और आपके 
डिस्ट्रिक्ट बोडेंस कई-कई स्थानों पर एक ही से कर लेते हें ओर एक ही सी उनकी बहुत सी 
योजनायें हैं। में समझता हूं कि विशेष तोर से पर्वतीय इलाक में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ठोक तोर से 
काम नहीं करता है । उनकी आमदनी कुछ होती नहीं हैं। इसलिय में समझता हूं कि पर्वतीय 
इलाके में अगर हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का फंडरेशन आफ पंचायत बना दें तो बहुत सी चीजें 
हमारी सुलभ हो जायंगीं। में तो एक क़दस और श्रागे जाता ओर वह यह है कि जँसे डेबलपरमेंट 
स्कीम्स हमारी चल रही हैं, जैसे पशु-पालन, चिकित्सा, ग्राम उद्योग ये जो चार पांच विभाग हूं 
उनको अगर एसलगमसेट (एकीकरण ) करके एक कर दें तो आपका बहुत सा खर्चा बच जायगा 
और आपके अफसरान जेसे डिप्ली कलेक्टर जिनके पास कोई काम नहीं रह गया है उनको 
अगर एक चेकिंग आफिसर की तरह से नियुक्त कर दें और दे वहां की प्रोग्रेस (उन्नति ) के बारे 
में रिपोर्ट करें तो जो ओवरलेफिय आश्राफ वर्क होती हैँ वह बच जाय! । 
वही काम चिकित्सा विभाग करता है, वही कार्य पश्ु-पालन विभाग कर रहा हैं और वही 
कार्य ग्राम उद्योग विभाग। इस विषय में ज्यादा न कह कर म॑ आपसे कंबल यही प्रार्थना 
करूंगा कि इन सब विभागों को मिला कर एक में एमलगसेट (एकौकरण) कर दिया जाय, 
उससे आप देश का ज्यादा फायदा कर सकेंगें। 


भ्रन्त में मुझे सिर्फ एक चीज़ यह अनुरोध करनी है ९८ हमारे यहां पहाड़ों पर जितने भी 
आफिसर भेजे जाते हैं, विशेष कर पनिशसेंट दण्ड के बतौर भेजे जाते हैं। जेसे ही उनका तबादला 
हुआ वह यह समझते हैं कि उनको काला पानी हो गया और उससे बचने के लिये वह यह करते 
है कि किसी तरह से वहां से छठकारा मिले। जो श्राफिसर वहां जाता है वह एक तरह को 
नादिरशाही करता है और ओर ५०, ६० मील तक वहां कोई कार भी नहीं पहुंच सकती, लिहाजा 
आपको कुछ खबर भी नहीं होती । में समझता हूं कि जो आफिसर वहां भेजा जाय उसको 
, हिल एलाउन्स मिलना चाहिये और जिस तरह से सेंडिकल डिपार्टमेंट में होताहै उसी तरह से 
दो साल के लिय इन अ्रफसरों के लिये पहाड़ पर काम करना लाज़मी करार दे दिया जाय और 
वहां काम करने के बाद ही उनको प्रोसोद्यन दिया जाया करे तो इससे वह खुशी से काम 
करेंगे वरना वह बराबर अपनी किस्मत को कोसते रहते हूँ कि हमको पनिदर्मेट (दंड) के बतौर 
पहाड़ भेज दिया गया ओर इससे झ्रापको बड़ा नुकसान होता है। मुकदसों की २०, 
२० तारीखें पड़ती रहती हैं ओर लोगों को परेशानी रहती है। में आशा करता हूं कि सरकार 
इत चौजों (पर ध्यान देगी । 


श्री राजा राम शांस्त्री--साननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पुरक श्रनुदानों को संबंध में यह 
कहना है कि पिछले साल हसते डक करोड़ के पुरक अनुदान दिये और इस साल ७ करोड़, 
४६ लाख के ये अनुदान हमको देते हैं। इस तरह से कुल मिला कर अब तक € करोड़ रुपये 
को, पुरक अनुदान के रूप सें नई मांगें पास करनी पड़ीं। किसी भी बजट के संबंध में मेरा! 
हमेशा यह ख्याल रहा है कि आंकड़ों का जोड़ बाकी ठीक मिला देना सुनासिब बात है लेकिन 
किसी भी बजट की सफलता और विफलता हमको इस बात से देखना चाहिये कि जिस उद्देश्य 
के लिये रुपयों की मंजरी की गयी थी बहु उद्दइय पूरा हुआ या नहीं। मेरा झ्रपना ख्याल यह 
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[ श्री राजारास शास्त्री | हा रे 
है कि इस निगाह से अगर बजट को और इन पूरक अनुदानों को देखा जाय तो मुझे तो इस संबंध 
से यह कहना पड़ता हैँ कि वह उदय पुरा नहीं होता हैं। बल्कि यह बात देखकर भुझे बहुत 
अफसोस होता है कि हुकूमत की करोब-करीब यह आदत सी हो गयी है कि 
प्रत्येक चीज़ को लिये वह अपनी तारीफ का ब्डिरा पीटती हैँ जब मे 
पुरक अनुदानों को विषय में यह साहित्य पढ़ रहा था तो आबकारी विभाग के बारे में यह 
पढ़ा कि प्रभावशाली ढंग से उस्तका प्रचार किया गया _झ्ोर उसक विषय में गबर्नमेंट ने 
जोरवार क़दम उठाया। उसके लिये ५० हजार र० क कार्यकत्तां सती मांगे गये। लेकिन 
मेरा अपना ख्याल हैँ कि हुकूमअत कितना भी इंस बात क॑ लिये प्रवार करे कि उसने बहुत हो 
प्रभावशाली कदम उठाया है, जितना रुपया इस मद में ख्े किया गया हैं उसका कोई खास 
असर इस सुबे पर नहीं पड़ा हैं । ऋष किसी सी शहर में चले जाइये, खास लोर से उन शहरों 
में जहां पर कि मद्यनिषेध हैँ, तो मेरा अपना ख्याल हैं कि वहां पहिंल को अपेक्षा वह कम नहीं 
हुआ, बल्कि बढ़ा हूँ चाह आंकड़ों में वह न बढ़! ही । जब हमारे आबकारों संत्रीडी खुद 
बजट पेज्ञ करेंगे तो आपको यह सालुस हो जायगा कि इस रूरकार को ऐसा कमाल हासिल 
है कि सद्यनिषंध का जितना ही दि।रा पीटा जाय उतनी ही आमदनी सरकार की ज्यादा बढ़त 
जाती है। यह चीज़ मेरी समझे में नहीं आती हू । जब मचयनिषेध का आपजक्ञा दायरा बढ़ता 
जाता है फिर आपकी आमदनी कहां से बढ़ती जातो हैं वाक़"ग यह है कि श्राप किसो शहर को 
लें लीजिये, में अपने ही शहर कानपुर की कहता हूं वहां भो गवनेमेंट की तरफ से मद्यनिषध 
घोषित है। वहां पर इसमें कोई भी कमी नहीं हुई है। वहां लोग ज्ञरावर पीते हैँ और 
बड़े भट्दे ढंग से। सुझे तो कभी कभी लोगों के झुंह से यह सुनकर बड़ा दुख हीता है कि वे ठिचर 
पी कर आप हैं। गवर्नमेंट को भी ये सब बातें पता है लेकिन वहू यह समझते हैँ कि चूंकि वह 
वचनबद्ध हे इसलिये मड्डनिषंध तो चलना ही चाहिये । सहात्मा गांधी के सामने वह 
वचन बढ्ध हें इसलिये उसको ऐसा करना ही चाहियें। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आप 
सच्चाई से इस बात को मानते £ तो मजबूती के साथ कदम उठाइये । श्रगर आप समझते हूँ 
कि सद्य खोरी बुरी चीज़ है और हुकूमत इस बात को सानती 8 तो उसको समूचे सुबं में नशा 
खोरी को बन्द कर देना चाहिये ! और अगर वह समझती हे कि एंसा नहीं हो सकता तो वह 
दिखावटीपन को छोड़ दे । से तो इसको ज्यादा पसंद करूंगा । यह नहों फि५०-५१ ज़िलों 
में से कंबल ११ ज़िलों में ग्राप लगाये हुयें है । यह नहीं कि आप ११ जिलों में लगा कर 
सहात्सा गांधी को दिखायें कि हम आपके क़दसों पर चल कर नश्ास्घोरी को बन्द कर रहे हैं। कम 
से कम ईमानदारी तो रहे कि आप कया करना चाहते हैं, यह नहीं कि श्राप गुनाह तो करते जाय॑ 
लेकिन प्रचार यह करें कि नहीं कर रहे हैं । इस दुरंगी नीति को आप छोड़ दें । 

जहां तक श्रम का ताल्‍्लुक़ हू इस संबंध में मुझे यह कहना हैं और खासतोर से में बरसों से 
मजदूरों के संबंध सें बातें कहता आया हूं और बराबर मेंने यह कहा कि श्रम को उचित स्थाव 
मिलना चाहिये। यद्यपि उसके संबंध में कुछ तरक्की हुई हैं लेकिन आजकल की 
समाज-व्यवस्था में जो स्थान उसे सिलना चाहिये बह स्थान नहीं मिला है । में यह देख रहा हूं 
कि कभी तो इस विभाग का ताल्लुक़ माननीय शिक्षा मंत्री जी के सुपुर्दे कर दिया जाता है, कभी 
: साननोय न्यायमंत्रो के और कभी किसी दूसरे के सतलब यह हें कि इस विभाग की कोई 
अहमियत नहीं समझी जाती जितनी कि समझनी चाहिये । में समझता हूं क्षि अगर इसको 
उचित स्थान दिलाना है, तो इसका एक्प्तात्न तरीका यही हैँ कि यह अजन उसके महत्व 
को स्वीकार करे ! सुझे इन आंकड़ों को देखने से बड़ी खुझो हुई कि हुकमतका ध्यान 
इस ओर जरूर हें। क्षण विधाग में श्रसी तक एक हजार पद थे। उसमें से २२८ पद 
तो स्थायी थे और ७४६ अस्थायी थे। अब हुकूमत ने यह महसूस किया कि केस्भरीय सरकार 
भी कुछ कानून बनाती हे ओर हसारे यहई भो काम बढ़ता जा रहा है इसलिये ७४६ जो 
अस्थायी पद थे उनमें से ५८४ पदों को झ्रब हुकूमत स्थायी करन जा रही है । इससे मेरा 
पह ख्याल होता हँ कि हुकूमत यह सहसूस करती है कि मजदूरों का काम, मजदूरों क 
कल्याण का काम ऐसा नहीं है जिसको यों ही टाल दिया जाय । हमने तो देखा है कि इतने 
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रोज से एक हजार पद बसे ही चले आा रहे थे । वर्षो गुज्षर गये सगर उनको स्थाथित्व नहीं 
दिया जा सका लेकिन हमें खुशी है कि हुकूमत ने अब इसको महुसूस किया कि श्रम्म विभाग 
भी एक ऐसा विभाग हे जिसको बहुत कुछ स्थायित्व देना पड़ेगा। श्रम को जो बात है, मजदूरों 
के कल्याण को जो बातें है, वे ऐसी चीज़े है जिनकी ओर गवरनंमेंट को ध्यात देना ही पड़गा। हां, 
इतना में जरूर कहूंगा कि श्रम विभाग काफो सशीनरी बढ़ाता जा रहा है लेकिन रुपया भी उस 
प्र खर्च हो रहा है । 
मालिक और मजदूरों का संबंध कारखानों के अन्दर अच्छा हो उस संबंध में म॒झे केवल 
यह कहना है कि अगर आज आप कारखानों के श्रन्दर जाकर देखें तो मालूम होगा कि सजदूर और 
मालिक का संबंध अच्छा नहीं हैे। हां, हुकूमत यह बात कह सकती है, अ्रपन दिल 
की खुशी जाहिर कर सकती हूँ कि कोई हड़ताल नहीं हुई, असंतोष की बात ऊपर से दिखायी नहीं 
पड़ती है। इस विभाग के कितने भी आंकड़े पेश किये गये उससे आपने यह लाबित किया 
और अपनी मशीनरी का भी जिक्र किया जिसकी वजह से श्रव स्थायी शान्ति प्राप्त हो गधी। में 
पह चाहूंगा कि शासन के श्रन्दर कुछ काम करने के तरीके ऐसे किये जाय॑ जिसकी वजह से जो 
प्रभाव ग्राप डालने वाल हैँ कि मालिक और भजदूरों का संबंध श्रच्छा हो, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान 
जाय । जो भी हमारे नये श्रम मंत्री हों उनसे में केवल यह दरख्वास्त करूंगा कि काम करने का 
दिया जो पुराना छर्रा चला आ रहा है उसके बजाय इन बातों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया 
जाय कि कारखातों के अन्दर सालिक-मजदूरों का संबंध श्रच्छा हो ओर उसी बकक्‍त स्थायी शान्ति 
हो सकती है वरना नहीं हो सकती हे। 
मेने यह भी देखा कि कानपुर डेवलपर्मेंट का भी जिक्र आया श्रौर 
डिस्ट्रिक्ट बोइ से वगेरह का भी जो काम होता है, हम लोग लाखों रुपया मंजूर करते हें, 
लेकिन फिर भी में यह कहूंगा कि लाखों रुपये कैसे खर्च हुये ? उसका परिणाम जो हुआ उस पर 
विचार करें तो देखेंगे कि वास्तव में कुछ नहीं हुआ है । मेने सूबे का दौरा किया हुँ और अबकी 
बार चुनाव के भोौके पर साननीय मंत्रियों को भी देहालों में जानें का भौका मिला होगा 
झौर मेरा अपना ख्याल यह है कि इतने वर्षों तक के आंकड़े सिला कर आपने साबित कर दिया 
कि वास्तव में बहुत श्रष्छा काम हुआ है, इतनी सड़कें बनी हूँ, इतनी ये चीज़ें बनी हें लेकिन वास्तव 
में बेहातों की दशा क्या है ? कितनी सड़कें बनी हें इसका श्रन्दाजा तो माननीय संदस्यों को 
श्रब की बार निश्चित-रूप से मिल गया होगा और में यह कह सकता हूं कि और कामों की श्रपेक्षा 
इस बात की ओर गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान दे। वेहातों के अन्दर जहां तक यातायात का ताल्‍लुक़ 
है, सड़कों के प्रबन्ध का ताललुक़ है इस बात की तरफ विशेष ध्यान देने की श्रावदयकता हैं । 
जब बरसात नजदीक आती है, तब कितने गांव ऐसे मिलते हैं, जो बिलकुल दुनिया से कट आफ 
(संबंध-विच्छेद ) हो जात हैं, वहां जाना मुश्किल हो जाता है, कोई रास्ता नहीं होता है। ये चीज़ें 
एसी हैं जिनकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। में गवर्ममेंट से अर्ज़ करूंगा कि में ने 
लखनऊ झौर कानपुर की सिविल लाइन्स को देखा है, हमने उन सड़कों को देखा है कि उन पर 
कितना खर्च होता है । जनता जहां पर परेशान है उसकी तरफ ध्यान कम है और जहां पर 
जनता ज्यादा सुखी है, जहां बड़े-बड़े लोग रहते हैँ उनको और भी सुखी करने की कोशिश की 
जाती है । मेरा कहना यह है कि शासन का यह दृष्टिकोण होना चाहिये कि, जो लाखों करोड़ों 
रुपया हम बजट पेश करके खर्च करने की संज्री मांगते हैं उसका खर्च बहुत ढंग से हो, जहां पर 
खर्च करने की बहुत ज्यादा जरूरत हो वहां पर खर्च किया जाय और जहां पर काम चल सकता 
हो बहां पर बाद को खर्च किया जाय । जिससे जनता का ज्यादा लाभ ही उसका विचार सब 
से पहल होना चाहिये । 


मेने देखा कि जब हमारे प्रधान मंत्री साननीय ५० जवाहर लाल जी कानपुर में पधारे दो 
वहां पर वैसे तो सिविल लाइन बहुत श्रच्छी हे बड़े-बड़े बंगले बने हैं, बड़ी-बड़ी कोठियां बनी हूँ, 
रईसों के श्रालीशान बंगले है और श्राप देखकर यह कह सकते हैं कि कानपुर बड़ा श्रालीशान 
शहर है, लेकिन हम को इस बात की खुशी है कि जब पं० जवाहरलाल जी वहां पर गये तो 
उन्होंने मजदूरों के अहातों सें भी जाने की तकलीफ गवारा की । तब उनको मालूस हुश्रा 


£ ६० | विधान सभा | १७ माचे, १ १५२ 


| श्री राजाराम शास्त्री | हा 
कि असल में हुकूमत में क्या किया। उन्होंने इस बात को कहा कि मुझको यह विश्वास नहीं 
होता है कि कोई आदमी यहां पर कैसे रह सकता हैं । आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि 
ग्राप जो पैसा खर्च करते है वह गरीब जनता तक कंसे पहुंचता हैं । _ अगर वह जनता तक नहों 
पहुंचता है तो उससे केसे गरीबों का लाभ हरी सकता हे गा इसलिय से निहायत अदब के साथ 
सरकार से कहूंगा कि आप अपने काश करने के र को कुछ बदलिये और इस बात को 
देखिये कि जितना रुपया गवर्ममेंठ के पास हैँ वह इस तरीके से खर्च किया जाय कि जहां पर 
ज्यादा जरूरत हो, जो लोग ज्यादा दुखी हों और जिनको ज्यादा आवश्यकता हो उनको पहले 
लीजिये और उनकी मुसीबत को दूर करने की कोशिश कौजिय और जहां पर आप देखते हूं 
कि अभी काम चल सकता है उन कामों को आप बाद को लीजिये। हमें इस बात का 
दुख है कि लाखों करोड़ों रुपणा हम यहां पर मंजूर करत हूँ उसमें बहुत ही कम्त रुपया 
जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचता हैं। इसमें से श्रधिकांश रुपया तो व्यवस्था में हो 
खर्च हो जाता है । आप हर एक डिपार्टसेंट को देखिये कि उसकी व्यवस्था में कितना 
रुपया खर्च हो जाता है। इन्सपेक्टर होता हूँ, अ्रस्सिदेट इम्सपेक्टर होता है, डिप्टी 
इन्सपेक्टर होता है फिर डिप्टी होता है ओर इसी तरह से बहुत से अ्रफसर रख दिये 
जाते हैं ओर हर एक डिपार्टसेंट की यही हालत हैं । बहुत सारा रुपया इसी व्यवस्था में 
खर्च हो जाता है ओर वास्तव में काम कुछ भी नहीं हो. पाता हैँ । श्राप इससे यह अन्दाजा 
लगा सकते हैं कि किउरका रुपया असल में इसमें बचकर गरीब जनता के हित में लगाया जाता 
है । अगर इस रुपये का प्रषोर्शन (समानुपात) प्रत्येक डिपार्टभेंट के माननीय मंत्री साल भर 
सें जबकि वह अनुदान पेश करते हैं उस वक्‍त यह चीज़ देखें कि जितना रुपया मंजूर किया गया था 
उसमें कितना रुपया जनता को हित सें लगाया गया और कितना रुपया व्यवस्था में खर्च किया 
गया तो उनको मालूम हो जायगा कि बहुत थोड़ा हिस्सा गरीब जनता के हित में खर्च किया 
जाता है । यह तो पहले अंग्रेजी सरकार का तरीका था कि उसके जमाने सें लोग भूखों मरते रहें 
और दुखी रहें उनको किसी तरह से भी परवाह नहीं होती थी लेकिन इस वक्‍त तो जनता की 
सरकार है। उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिये । इसलिये मेरा यह कहना है कि श्रव 
सरकार को श्रपना वह तरीका बदलना चाहिये और एक नये दृष्टिकोण से इन बातों पर बिचार 
करना चाहिये । 
हमारी सरकार झब विजयी होकर यहां पर लोटी है । इसका नतीजा यह निकाला 
जाता है कि जनता ने उसका समर्थन किया है। आप यह कह सकते हैं कि जनता बहुत संतुष्ट 
हैँ और उसने फिर इसी सरकार को यहां पर भेजा हैं लेकिन सें यह कहूंगा कि अ्रधिकांश जनता 
संतुष्ट नहीं है और में इस बात को नहीं समानता कि चूंकि जनता संतुष्ट है इसीलिये उसने अपने 
बोट से जिता कर आपको यहां पर भेजा हैं। आप इसको समझें कि जनता खुशहाल हे लेकिन 
में इसको नहीं मानता। जेसा कि मेरे मित्र गैरोला जी ने कहा कि हमारी उत्तर की सरहद 
पर कम्यूनिस्ट लोग आ गये हैं और उसका अ्रसर यहां पर पड़ेगा। में आपसे यह निवेदन 
करता हूं कि आप कितनी हो कोशिश करें लेकिन कस्युनिज्स जो पेदा होगा वह गरीब लोगों के 
घर से पंदा होगा, गरीब लोगों की झोपड़ी से पेदा होगा । जिनका पेट भूखा है उनके धर से 
कम्पुनिज्म पेदा होगा। जिनके शरीर पर कपड़े नहीं हैं और जिनके पास रहने को जगह नहीं हू 
उनके घर से यह कम्युनिज्म पैदा होगा । उसको रोकने का यही सिर्फ तरीका है कि जिसको 
रोटी की जरूरत हे उसको रोटी मिले और जिसके पास कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा मिले। 
समाज को हालत अच्छी होगी तो यह रुक सकता है । आप इस बात को देखिये कि जितना 
हमने दिया बह वास्तव में पब्लिक के हित में खर्चे हुआ है था नहीं और उसका इस्तेमाल भ्रच्छे 
ढंग से हुआ है या नहीं और वह जनता के हित में ख्च हुआ है या नहीं ॥ हम चाहते हैं कि यहां 
पर जो भो बजट पेश किये जाय॑ उत्तका रुपया सही तरीके से खर्च हो जिसका नतीजा भी भ्रच्छा 
निकले और लोगों की हालत अ्रच्छी हो और वह अपना काम अ्रच्छी तरह से चला सकें। 
वर्ना सें समझता हूं कि श्रगर हम इसी तरह से झ्रांकड़े पास करते रहे हैं और करते रहेंगे तो देश को 
जिस तरह का लाभ होना चाहिये वह हम न पहुंचा पायेंगे । श्रन्त में में झ्राशा करता हूं कि जो 


वित्तीय वर्ष १६५१-५२ ई० के (द्वितीय) अनुप्रक अनुदानों पर सामान्य विवाद [ १६१ 
आंकड़े पेश किये गये हैं 
कामना है । 

श्री भगवान दीन सिश्ष--प्रध्यक्ष महोदय, अ्नुयुरक खनुदानों के स्मृत्ति पत्र में दुर्भिक्ष 
पहायता के शीर्षक में बहराइच ज्षिले से कुछ खर्च दिखाया गया हू। बहराइच जिले में २ वर्ष 
ते जो सूखे का प्रकोप हें ओर जिस सिलसिले में वहां पर पिछले वर्ष में कुछ काम प्रारम्भ 
किया गया था वहां इस वर्ष भी टेस्ट वर्क के नाम पर कुछ काम जारी किया गया है । 
इस तराई के इलाक़े में ? लाख ४५ हजार रुपया सरकार की ओर से खर्च किया गया और 
७५ हजार रुपया डिस्ट्िक्ट बोर्ड बहराइच ने वहां पर सहायता के रूप में खर्चे किया ओर इसके 
परिणाम स्वरूप अब जो काम्त जारी किया गया हैँ उसमें अनुपुरक अनुदान में १ लाख १८ 
हजार की रक़म देखकर मुझे श्राइचर्य हुआ। जिस टंस्ट वे में १ लाख ४५ हजार गवर्नमेंट 
की ओर से और ७५ हजार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से दिया जाय वहां आज यह रक़॒म देखकर 
मुझे ताज्जुब हुआ और वह भी जिस स्कीम में रखा गया है वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कं द्वारा जो दी 
गई सड़कें हे उनकी मरम्मत करवे के लिये रखा गया है। वास्तव में कई बार इसके लिये 
निवेदन किया गया कि यह जिला एक ऐसा जिला है कि जिस पर अगर थोड़ी सो भी गवर्नमेंट 
दृष्टि डाले श्रौर कुछ सिचाई का, बांधों का, तालाबों का ऐसा प्रबत्ध करे कि जिनके द्वारा लोगों 
को सूखे के काल में सहायता मिल सके तो बहुत कुछ अन्न पूति, पेट पूति हो सकती है । 
जोटिस्ट वर्क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जरिये से किये गये, और उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सक्‍होदय ने जगह 
जगह पर जो तालाब खुदवाये थे बे बराबर से हो चुक थे या जहां पर नहीं थे वहां तालाबों की 
पूति कराई, लेकिन भ्रब जो काम जारी किये गये है उसमें केवल दो तीन सड़के ही ली गयी हें 
और उसी के लिये १ लाख १८ हजार रुपया रखा हैें। क्या सरकार इस रक़म को पर्याप्त 
समझती है कि एसी जगह जहां पर क़रीब दो लाख टेस्ट बे सें खर्चे हुये हों जहां पर ३२ साल 
से (तराई में )सुखें के कारण धान की फ़सल जाती रही है वहां पर कहां तक यह रकम 
काफ़ी कही जा सकती है । 

में आपसे निवेदन करूंगा कि पिछले बजट में भी में ने हाथीकुंड के बांध के सिलसिल में 

निवेदन किया था लेकिन वह सब शअ्ररण्यरोदन ही प्रतीत हुआ। उसके बाद मेंने 

मौके पर वहां जाकर देखा जहां पर बराबर पहाड़ से नाला बहता है। वहां पर 

ग्रगर बांध हो तो दो काम उससे हो सकते हँ--एक तो यह कि तराई के जो भूरे 

लोग हैं उनको काम मिल जाय और दूसरे यह कि बांध के बंधने से एक फ़सल तो अनिवार्य रूप 

से होने लगे और कुछ न कुछ दूसरी फसल में भी पेदा होने लगेगी। मेरी श्रार्थशा पर 

कलेक्टर जिला मौक पर पहुँचे और उन्होंने देखने के बाद कई रिपोर्ट चीफ़ इंजीनियर 

साहब के पास भेजीं कि श्राप किसी इंजीनियर को भेजें और वह इसकी जांच करे । श्रगर बह 

उचित समझे कि इससे गांव का भला हो सकता है, एक तो यह कि सुखा की समस्‍या बहुत कुछ 

हल हो सकती है श्रौर दूसरे वहां की जनता को सहायता पहुंचेगी । सरकार तो यदि ऐसा 
समझेतो इस कार्य को सरकार हाथ में तुरन्त ले। लेकिन उनके लेख भी के सामने 
प्रण्यरोदत के समान रहे । यहां से कोई नहीं भेजा जा सका । हमारा यह निवेदन है सरकार 
श्रच्छो तरह से ध्यान दे और इस समस्या को ठीक करे। १ लाख १८ हजार से वहां की 
कठिनाइयां ठीक तरह से हल होने वाली नहीं है। बहां की दशा ऐसी है कि जिसे देख कर 
रोंगटे खड़े हो जाते हैं । वहां तालाब अ्रधिक से श्रधिक संख्या में खुदवाय जाबें और बांध 
बनवाये जायें। इससे वहां स्थायोरूप से सिंचाई का प्रबन्ध हो सर्कंगा। प्रति बर्ष यह सूखा 
को समस्या नहीं रहेगी । इससे हम वहां की समस्या हल करने में सफल होंगे । 

. दूसरी बात यह है कि ग्रांट नं० १३ में गांव सभा और पंचायतों का ज़िक्र है । बड़े अच्छे 
ढंग से ये संस्थायें चलाई गयीं। इनमें मंत्री नियुक्त हुये और उनकी संख्या ८ हजार कुछ सौ 
हमारे प्रदेश में है। उनकी तनख्वाहों का भार हमारी ग्राम सभाओं पर डाला गया है । 
सरकार यह जानती हु कि प्रति वर्ष इनकी तनख्वाह पुरी नहीं हीती हे श्र तब वह कभी सहायता 


वे सही ढंग से खर्चे किये जायेंगे और यह सुबा तरक्की करे यही मेरी 


१६२] विधान सभा [१७ मार्च, १९४२ 


[श्री भगवान दीच मिश्र] _ ५" है 

के रूप में प्लोर कभी पूरक अनुदान के रूप में उसे देती रही हैं। मुझे यह आदचर्य होता है कि 
ऐसी अ्रच्छी संस्था भी सफल नहीं हो रही है । _ यह रुपये को कमी की वजह से हे कि उनके पास 
पर्याप्त रुपया नहीं है। चुनाव के सिलसिले सें हमारे संत्रिगण शोर सदस्यों को तो 
अ्रच्छी तरह ज्ञात हो गया कि ये पंचायतें विफल हो गई हैं। जनता यह समझतो है कि य उनके 
ऊपर एक बोझ लाद दिया गया हैं। बात यह हैँ कि वहां अर्थाभाव से कोई काम नहीं 
हो रहा है। जो भी रुपया वहां जुरसाने के या भ्लौर किसो रूप में श्राता है वह सब तनस्वाहों 
के देने के लिये भी पूरा नहीं हो पाता हैं। २-२ श्रौर ४-४ महीने तक ये बेतन नहीं मिल पाते 
हे। जब यहां ५ था ७ तारीख तक ही किसी को तनख्वाह न मिले तो उसे काम करना 
कठिन हो जाता है । तो भला जब लोगों की तनख्वाह सहीनों तक न सिले तो वे कंसे काम में 
झ्रपना जी लगा सकते हैं, यह सोचने की बात हैँ। श्रर्थाभाव से वहां कुंयें साफ नहीं हो सकते, 
उनकी मरम्मत नहीं हो सकती, सड़कें नहीं बन सकतों, लालटेनें नहीं लग. सकतीं और कुछ भी 
नहीं हो सकता। इसलिये यह योजना निरर्थक सी होती जा रही है। में तो यह निवदन 
करना चाहता हूं श्र गबनेमेंट से साग्रह अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक चौथाई रक़म 
जो सेक्रेटरियों की तनख्वाह की है वह तो गांव सभायें देने के लिये बाध्य कर दी जाय॑ और तौन 
चौथाई अपनी आमदनी का वह गांव सभाओं पर खर्च करें। यदि इस प्रकार के नियम 
बना दिये जाय॑ तो गांव सभाओं की पापुलरिटी (जनप्रियता) हो जायगी श्र वे 
ग्रच्छा काम कर सकेंगी अन्यथा बं काम नहीं कर सकेंगी । इसी प्रकार जो गांव सभायें किसी 
भय से श्रपना रुपया दे देती हें थे तो बिलकुल बंकार सी रह जाती हैं श्रौर जिनके यहां से 
रुपया किसी वजह से नहीं श्राता उनको गव्नेमेंट सहायता कर देती हैं। ऐसी अवस्था में में 
यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार पुरक अ्नुदानों से गांव सभाओं का काम 
किसी प्रकार संभव नहीं है। 


दूसरी इससें एक और आपत्ति है जो अभी तक गवनेमेंट न सालूम किस वजह से तय नहीं 
कर रही है। गांव सभाशों में दो प्रकार का टैक्स लोगों पर पड़ रहा हैं। एक तो अधिकार 
गांव सभाश्रों को है कि वें लगान पर एक पैसे से चार पैसे तक लोगों से वसूल कर सकती हैं। 
इसके श्रलावा जो लोग गांवों में दूकानदारी करते हैँ उनसे लाइसेंस के रूप में एक रुपये से 
आठ रुपये तक वसूल किया जाता है भ्रौर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टैक्स भी उन लोगों पर हे जिन्हें 
कृषि-श्राय के अलावा दूसरे तरीक़ से आय होती है । इस प्रकार से गांवों में रहने वाले साधारण 
व्यापारी जो चमक, तेल आदि बेचते हैं उनको दो प्रकार के टैक्स देने पड़ते हैं। तो यह बहुत 
ही ग्रापत्तिजनक बात है । बार बार कहा जाता है कि इस पर विचार हो रहा है। में समझता 
हूं कि ऐसी बातें जो हें उ्को जल्दी से जल्दो तय करना चाहिये श्रौर जनता पर दोबारा इस प्रकार 
का भार जो अ्रवंधानिक है किसी तरह से जारी नहीं रहना चाहिये । जब सरकार मे पंचायत 
राज ऐक्ट के अन्दर यह श्रधिकार दे दिया है कि एक पैसे से लेकर चार पैसे तक वसूल किया जा 
सकता हे तो जितने भी वहां व्यापारी हैं उनसे इसके श्रलावा दूसरा किसी प्रकार का दैक्स गांव 
सभाझश्रों को नहीं लेना चाहिये । 


इसके अलावा में ग्रांट नम्बर ४३ में यह भी देखता हूं कि ट्यूब-वेल की व्यवस्थायें भो 
जगह जगह पर को गयो हैं । फेज़ाबाद में ट्यूब-वेल की व्यवस्था के सिलसिले में कुछ रक़म 
इसमें रक्खी गयी हे। मुझे यह सालूम है, पता नहीं कहां तक सही और कहां तक गलत है 
कि पंच वर्षोय योजना जो है उसमें डेढ़ सौ दयूब वेल्स बहराइच में भो रखे गये है। तो क्या 
उसमें से कुछ भी दयूब-वेल्स इस वर्ष बहराइच जिले में बनाये जा सकेंगे कि जिससे कि इस जिले 
को जल्द से जल्द सहायता प्राप्त हो सके झौर थे इसके इलाक़ जिनमें सिचाई के कोई साधन नहीं. 
हैं उससे फायदा उठा सकेंग ? इसके बाद सें अपने शिक्षा मंत्री का ध्यास श्राकरषित करना 
धाहता हूं कि संस्कृत विद्यालयों की हालत इस समय आपके प्रदेश में बहुत खराब है। 
ज्यादातर संस्कृत विद्यालय अभी तक धनी सज्जनों के दान पर चला करते थे श्ौर कुछ « 
थोड़ो बहुत सहायता इधर उधर से मिल जाती थी जो कि श्रव नहीं के बराबर हो गयी है । संस्कृत 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के (द्वितीय) भ्रनुप्रक अनुदानों पर सामान्य विवाद [१६३ 


विद्यालयों का न चलना इस जमाने में जबकि हमारे सूबे और देश को राष्ट्रभाषा हिन्दी हो चकी 
है श्रौर जिस हिन्दी भाषा के स्तर को ऊंचा करने क॑ लिये तथा उसके शब्दकोश को 
पुरा करने के लिये संस्कृत विद्या का होना और उसका फैलना श्रतिप्रावइयक है। केवल 
प्रथमाव के कारण उनका ने रह जाना किसी तरह से ठीक नहीं है । इसलिये में शिक्षा मंत्री 
का ध्यान संस्कृत विद्यालयों की श्रोर दिलाना चाहता हूं कि कुछ विद्येष-रूष से श्रगलें बजट में 
इस बात का ध्यान रख कर जो कुछ संभव हो सके स्थायी-रूप से सहायता देकर उनको 
चलाने में सहायता कीजिये। इन शब्दों के साथ में इस अनुपुरक अनुदान का समर्थन करता 


हूं ।] 


श्री बंशगोपाल--श्रीमान्‌ श्रध्यक्ष महोदय, में श्रापकी इजाज्ञत से जो सप्लीमंदरो 
बजट इस समय असेम्बली में पेश किया गया हे उसके विषय में कुछ वब्द कहना चाहता हैं । यह 
तो सभी को मालूम है कि हर एक देश और हर एक सूबे में सबसे खास बातें, सबसे खास मर्द 
जिनके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित होना चाहिये वह खाना और कपड़ा है। इस समय 
खाने और कपड़े की हालत हमारे प्रान्त में अच्छी नहीं है यद्यपि इस समय चारों श्रोर से 
मही की पुकार मची हुई है। पहले तो केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों ने इस बात पर ग्राइचर्य 
प्रकट किया और हमारे प्रधान मंत्री जी ने भो इस बात को इस असेम्बली में ओर दूसरी 
जगहों पर कहा कि जो कीमतों में मद्दी आ रही हें इसक विषय भें वह कोई खास राय नहीं रखते । 
लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद केन्द्रीय सरकार के श्री मेहताब जी ने इस बात की घोषणा की 
कि यह जो मदह्दी आ रही हैं वह उनकी पालिसी का ततीजा है। यदि यह मद्दी जो इस समय 
प्रात्त में और सारे देश सें हो रही है सरकार की नीति का नतीजा था तो मेरी समझ में यह बात 
नहीं श्राई कि हमारे प्रधान मंत्री जी को इस बात का पता पहले से कंसे नहीं था। खेर, जो 
भी हुआ, इस समय हमारे सूबे में गल्‍ले और झनाज का भाव सस्ता हो रहा है । यह हमारे लिये 
प्रसक्चता की बात है। जनता ओर खासकर गरीब जनता इस बात को देख कर कि गल्‍्लें का 
भाव सस्ता हो रहा है प्रसन्न सी दिखाई पड़ती हैँ लेकिन दूसरी ओर सरकार की नीति और 
खासकर हमारी सरकार की नीति जो हो रही है उसको देखकर एक श्राइचर्य सा मालम होता है । 


हमें इस बात को सुनकर ओर माननीय गवर्नर महोदय के एड्रेस (संबोधन ) में इस बात को 
पढ़ कर आइचर्य हुआ कि यहां पर हमारे गल्‍ले का भाव जो सरकार की ओर से राशन भें 
बिकता है ज्यादा किया जा रहा है । यदि सारे सूब में और सार देश में हर चीज़ सस्ती हो रही .. 
है, यदि गल्‍ले का भाव हमारे सूब के बाजारों सें गिर रहा है, यदि गेहूं 22 सेर के बजाय ३ 
पेर या 33 सेर तक तक बाजारों में सिल सकता है तो कोई वजह नहीं मालूम होती है कि 
सरकार उस भाव को, जो श्रभी भी राशन में 2) सेर था, उसे घटा कर 23 सेर कर दे ओर 
श्राइल्दा भी 2] सेर को २ सेर का भाव कर नेका इरादा मालूम होता है। यदि सरकार 
इस बात का इन्तजाम नहीं कर सकती कि जनता को गलल्‍ला कम से कम उस भाव पर दे 
जो उसे खुले बाजार में मिल सकता है तो कोई वजह नहीं मालूम होती हैं कि सरकार इस राशन 
को इस कंट्रोल की व्यवस्था को कायम रखें। मेरी तो अपनी राय यह है कि इस कंट्रोल के 
कारण बहुत ग्रत्याचार हो रहा है, कितना हमारा ओर हसारो जनता का सदाचार गिर 
रहा है, कितता हमारा केरेक्टर रोज़ ब रोज़ ऊपर से नीचे गिरता जाता है श्र ब ईसानो के 
बीज हमारे दिलों में हो रहे हैं उससे तो चाहे कंट्रोल के हटाने से हमें तकलीफ ही क्‍यों न 
हो, हमें इस कंट्रोल को खत्म करना चाहिये और हमारी सरकार को इस नीति को घोषणा 
करनी चाहिये कि बहु कंट्रोल को कायम नहीं रखना चाहती। 


, साथ ही साथ में इस कंट्रोल के विषय में एक बात और श्रर्ज कर देना चाहता हूँ । 
जैसा कि मे आगे कई बार अपने वक्‍तव्यों भौर अ्रपने व्याख्यानों द्वारा इस श्रसेम्बली सें मिनिस्टर 
महोदयगणसे जिक्र किया है और वह बात यह है कि आज कल के नियम और आजकल की 
नोति के अनुसार गहला बाहर से राशन टाउस्स में आने नहीं दिया जाता। इसके बारे में 
बहस के रूप में कई बार संत्रो महोदय से निवेदन किया और उत्तका एक लेख भी मेने 


१६४] विधान सभा [१७ मार्च, १६५२ 


[श्री बंद गोपाल | हे के का 
इंफारमसेशान अखबार में पढ़ा था, जिसमें उन्होंने किसी तरीके का खास तोर पर जवाब न देकर 


जाहिर किया था कि गहले का बाहर से राशन टाउन में श्राता कंट्रोल की नीति के खिलाफ है। 
प्गर कंट्रोल की नीति ऐसी है जिससे कि जनता को तकलीफ होती हैँ तो मेरे व्याल में उस चीज 
को बदलना ही सरकार के लिये ज्यादा भुनासिब होगा। इसलिये में आपसे यह निवेदन 
करूंगा कि राशन और कंट्रोल को रखें या न रखें, कम से कम गलल के बार में श्राप इस नीति की 
घोषणा कीजिये कि राशन टाउन में देहातों से शहरों में गलला आ सकेगा और बराबर खजे 
बाज़ार सें बिक सकेगा। अगर आप एसा कर सकेंगे तो जनता को तकलीफ भी दूर हो जायगी 
और बाहर से यहां श्राकर गल्‍ला बिकने में किसी श्राज्ञा का उल्लंघन भरी नहीं होगा। 
दूसरी बात जो मेने आपसे निवेदन को वह सरकार का कपड़े के विषय में इंतजाम है। 
मुझे इस बात को देखकर आज खुशी हुई कि हमारी सरकार ने कपड़े के डिस्ट्रीब्यूशन (वितरण ) 
प्र से राशन की नीति हटा लोहे श्रौर अब वह झासानी से बिक सकेगा। 
लेकिन में यह निवेदन करूंगा और यह बात बिलकुल सरकार के हाथ में है कि आ्राप कंद्धीय 
सरकार से मिलकर इस बात की कोशिश कीजिये कि कपड़े का भाव जो हमारे बाजारों में इस वक्‍त 
है और जो हमारे सब का इस वक्‍त है उसमें कमी की जाय ताकि जनता को वह श्रासानी से 
सिल सके । 
तीसरी बतत जिसके बारे सें आपके सामने चर्चा की गयी और विरोधी दल के नेता श्री 
जिलोकी सिह ने आपके सामने निवेदन किया है वह पंचायत राज की बात है। पंचायत राज्य 
के बारे सें आपने अपने सप्लीमेंटरी डिसांड में सेक्रेटरियों की तनख्वाहों के बारे में जिक्र किया 
है और आपने यह कहा हैँ कि हमें इस बात का ख्याल था कि गांव फंड जमा हो जाया करें 
श्रौर उस गांव फंड से आप पंचायत के सेक्रेटरियों को तनख्वाह दे सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं 
हुआ ओर इसलिये और आपको उसमें कुछ इजाफा करने की जरूरत हुई। आपने अपना 
हिसाब भी उसभें श्रच्छी तरह से दिखलाया है कि 5,४१४ यहां पर पंचायतों के सेक्रेटरीज हैं, 
जिनकी तनख्वाह ५६ लाख रुपया फी साल होती है। मेरे ख्याल में जिस वक्‍त बजट बचाया गया 
था श्रापको इस बात का श्रन्दाजा लगा लेना चाहिये था । श्रापक सामने पंचायतों के बजट मोजुद 
थे, लेकिन दरअसल बात तो यह है कि पंचायतों के जरिये से जो टेक्‍स जमा किया.जा रहा है उससे 
कोई मुतासिब कासम्त नहीं हो रहा है और वह कुछलोगों के निजी फायदे के लिये खचंहो रहा है । 
जैसा कि पूर्व बक्‍ता ने आपके सासने बयान किया । जनता के दिल 
में पंचायतों के विरुद्ध एक घणा सो उत्पन्न हो गई है। आपको मालूम 
होगा कि आपने जमींदारों की मालगुजारों पर जो रुपया दिया और किसानों के ऊपर जो आपने 
एक रुपया फी बीघा टेक्‍्स लगा रखा है इस साल आपने टैक्‍स के वसूल करने में काफी सल्तो 
से काम किया है और तीन साल का टैक्स एक साल में बसुल किया जा रहा है जिससे देहातों 
में हाहकार मचा हुआ है और देहात की जनता इस टेक्स से परेशान है। लेकिन में श्रापको 
बताना चाहता हूं कि यह्‌ जनता इस तरीक से श्रापक इस दमन को बरदाइत नहीं कर सकती 
और शायद यह एक खास आइटम होगा । एक खास बात, एक खास चीज़होगी, जिसके बारे में 
जनता आपके विरुद्ध खड़ी हो जाय और आपको एसा करने से रोके । जैसा पूर्व वक्ता नें श्रभी 
आपके सामने निवेदन किया आपके टैक्स चारों ओर बढ़ रहे हैं। जनता को उससे कोई फायदा 
भी नहीं मालूम होता । इसलिये में आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप ऐसे टेक्सों को कम करें। 
इसके बारे में में एक बात और निबेदन करना चाह॒ता हूं और वह यह है कि आपके पंचायत 
राज कानून के अनुसार कोई भी टेक्‍्स गांव सभा के जरिये से लगना चाहिये और उस 
गांव सभा में एक कोरस होना चाहिये । लेकिंत झास तौर पर गांव सभा 
का वह कोरम कभी भी पूरा नहीं होता है। श्रगर पुरा भी होता है तो गांव सभा के प्रधान 
जी उस पंचायत को मुल्तवी कर देते हैं श्लौर दूसरी मीटिंग बुलातें हैं, जिसमें चाहे दस व्यक्त हों 
या पांच हों, वही लोग मिल कर उस टेक्स को लगा देते हैं। में अपने जिले फतहपुर का 
उदाहरण आपको देता हूं कि वहां यह हो रहा है कि भ्रगर किसी गांव सभा ने टैक्स कम लगाया 
या एक पेसा या दो पेसे रुपया देकक्‍स लगाया तो पंचायत राज अ्रफसर साहब का यह कटशत 


वित्तीय वर्ष १६५१-४२ ई० के (द्वितोय) अनुपूरक अ्रनुदानों पर सामान्य विबाद [१६५ 
(दवा) है कि उनको खुद इस तरह के शस्तावों को तरमीम करने का अधिकार £ शौर 
उसके अनुसार वह उस टैक्‍स को बढ़ा कर एक आ्लाना रुपय कर देते हैं। में आपसे निद्वेदन 
करता हूं कि श्राप इस विषय में हम खासतौर से देख कर के पंचायत राज आफिसर्स को 
इस बात की टिदायत कर दे कि उन्होंने एंसे प्रस्तावों को तरमीम करके ज्यादा टेक्‍्स लगाने 
का कोई अधिकार नहीं हे । 


पंचायत राज की स्कीम एक ऐसी स्कीस हे, जिसकी चर्चा सारे वेश ही में 
नहीं बल्कि आपके कथानुसार यह एक ऐसी योजना है जिसने हिन्दुस्ताना में ही में नहीं, 

दुनिया में एक सिसाल क्रायम कर दी हैं। लेकिन उसके दो टुकड़े हें--- एक तो लेजिस्लटिव 
डिपार्टमेंट है और दूसरा एग्जिक्यूटिव डिपार्टमेंट । जहां तक लेजिस्लटिव डिपार्टमेंट का 
ताल्लुक़ है में आपसे यह निवेदन करूंगा कि आपके योजना सिद्धान्ततः (उसूलन) 
ठीक नहीं मालूम होती । इस चीज्ञ के फेलाने का अख्तियार उन लोगों के हाथ में 
नहीं होना चाहिये जो एलेक्शन से और बोद से चुने जाते हैं। और इसका कारण 
यह है कि जो कोई शख्स किसी का बोट लेकर किसी पद पर जाता है तो खामखाह उसको उस 
ग्रादमी का खयाल करना पड़ता है, उसके लिये उसके दिल में हमदर्दी होती हैं। जब कि पंचायत 
के पंच और सरपंच जनता के बोट से चुने हुये होते हैं तो जब वह फँंसला करने बैठते हू तो. उनको 
उनका खयाल करना पड़ता है श्रौर बह ठीक तरीके से फेसला नहीं कर सकते हैं । इसी बुनियाद पर 
जब कि इस भवन में मसला पेश हुआ था तो आपकी ही तरफ से बहुत से लोगों ने यह बात कही 
थी कि बेंच मैजिस्टरेटों और अआान ररी मजिस्ट्रेयों की योजना को हटा देना चाहिये क्योंकि वे लोग 
बोद ले कर थ्राते है अभी असेम्बली के चुनाव के संबंध में भी आपने एक निथयश बनाया था कि 
बेंच मजिस्ट्रेट साहबान को इस एलेक्शन में किसी तरह का भाग नहीं लेना चाहिये और किसी 
किसी ज़िल में पंचायत राज अ्रफसरों की तरफ से यह आज्ञा निकली थी कि वहां के पंचों 
प्रौर सरपंचों को भी चुनाव में भाग न लेता चाहिये। इसका क्‍या कारण था। इसके पीछे भी 
वही सिद्धांत था कि पंचायत के सरपंच श्रौर पंच चुनाव में इस लिये भार न लें क्योंकि अगर 
वह किसी का बोट लेंगे तो उन को उसका एहसान सानना पड़ेगा । इस लिये मेरा श्थथाल है 
कि अ्दालती पंचायत को जो आपको प्रथा हैँ वह कामथाब नहीं हो रही है । 


इसके बाद में आपका ध्यान पी० आर० डी० की ओर दिलाना चाहता हूं श्रौर बह घह है कि 
जब झ्रापने प्रान्तीय रक्षक दल की योजना बनायी थी तो इस भवन में उस कानून की चारों 
श्रोर से प्रशंसा हुई थी । लेकिन थोड़े ही दिनों में पुलिस और प्रान्तीय रक्षक दल में खटक 
गयी और प्रान्तीय रक्षक दल को खत्म करके आपने उसे दूसरा रूप देकर प्रादेशिक कार्य 
के नास से उन्हें नियत कर दिया । इसके सानी यह हैं कि आपने ऐसी योजना जिस से सूबे का 
काफी फायदा हो रहा था उसको खत्म कर दिथा। में चाहता हूं कि उसे फिर से तंयार करें 
प्रौर फिर से प्रान्तीय रक्षक दल की संस्था को यहां पर संचालित करें। 


में आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप योजनाएं तो बनाते हैं, लेकिन उनको 
कार्यान्वित बहुत कम करते हैं । दरख्त लगाने की योजना आपकी अ्रसफल हो गयी, तालाब 
खोदने की योजना झ्रापकी श्रसफल हो गयी, ज्यादा गलला पैदा करने को योजना आपकी 
ग्रसफल हो गयो ।. गरजे कि आ्राप देखेंगे कि श्रापने जितनी योजनाएं बनायीं थोड़े अरसे के 
बाद खत्म हो गयों। इसलिये में आपसे निवेदन करूंगा कि आइस्दा जब झ्राप कोई योजना 
बनायें तो आप पहले से विचार कर लें। झ्राप अधिक योजनायें न बनाएं। श्रगर आप मौजूदा 


योजनाश्रों पर भी गौर करें और उनको अ्रच्छी तरह से चलाएं तो ज्यादा उचित होगा। 


श्री द्वारिका प्रसाद सो्य--श्रीमान्‌ अध्यक्ष सहोदय, श्रनुपुरक अनुदान के संबंध सें 
उसूली ससलों पर कहने का ने समय है औ्रौर न मुनासिब है लेकिन कुछ चन्द बात है 
जिनको झोर में सरकार का ध्यान दिलाना आवश्यक समझता हूं । 


१६६ | विधान सभा | १७ झा्च २३६४: 


| श्रो हवारिका प्रसाद सो | विन मनिममकिि 
अनुदान संख्या १२ में जिला प्रशासन के व्यय के संबंध में एक सांग को गयी है जो अदालों 
को काम बढ़ जाने के कारण कुछ अमल नियुक्त किये जायंग॑ उनके संबंध से हैं । कंबल 
इस संबंध में इतना में निवेदन करना चाहता हूं कि श्रदालतें भी बढ़ गयी हैँ, अमला भी बढ़ गया 
है, लेकिन जो तजुर्बा है वह यह है कि श्रदालतों में जिनका काम हैं, जो भ्रदालत में न्याय की याचना 
के लिये आते हैं उनके लिये कठिनाइयां ज्यों की त्यों हुं। तारीखें इतनी ज्यादा पड़तो है 
कि लोग परेशान होते हैं, गवाहों को लेकर श्रात है, तारीखें बढ़ जाती हें, सबेरे से लेकर ज्ञाम कर 
बैठे रहते हैं, उसके बाद पेशकार अभ्रपना जो उनका तशीका हैँ तारीख की वह रकम लेता है और 
तारीख दे देता है। अदालतों के बढ़ने से जो सुविधा होनी चाहिये थी वह नहीं हुई है, याद 
जो यह तारीखें पड़ती हैं उतको कम किया जाय। यद्यपि बार-बार कहा गया है और सरकार 
भी चाहती है कि इतनी तारीखें न लगायी जायं॑ और लोगों को परेशान न होना पड़े। लेकित 
श्रभी भी यह रोग ज्यों का त्यों बना हुआ हैँ सरकार को कोई और तरीका या व्यवस्था करना 
आवद्यक हैं ताकि यह शिकायत दूर हो सक। 

जमींदारी अबालीशन फंड का जिक्र किया गया है । इसमें कुछ खर्च की सांग को गयी है। 
एक बात की तरफ में ध्यान दिलाना चाहता हूं कि फंड का रुपया जसा करने के लिये पहुंचे 
सरकार ने आदेश जारी किये थे कि रुपया जमा करने बालों को सुविधायें दी जाय॑ । वे झ्ादेश ग्रव 
अमल में नहीं आते हें और उनको विक्‍कतें होती हैं। जैसा कि हर भुवविकल को मुकहमा लड़ने 
में दिक्‍कते होती हैं। इसी तरह से पैसा जमा करने वालों को परेशानियां होती हे और नाजायज- 
तौर पर उनका पैसा खं होता है। पटवारी उनका सार्टीफिकेट लेकर रख लेता है और जद 
उसको पैसा मिलता है तब सार्टोफिकेट देता है। इस तरह की उनके सामने विक्कतें हैं। 
हर जगह अदालतों के ढंग के अनुसार ही इसमें भी लोगों को दिवकतें हो रही हैं। श्रगर यह 
दिक्‍कतें दूर हो जाय तो लोगों को ज्यादा सुविधायें हों। 

ग्राम-पंचायतों के संबंध में भो काफो कहा गया है । हमारे माननीय मित्र वैद्य जी ने भी कहा 
है कि प्रास-पंचायतें सेक्रेटरी को चौथाई तनख्वाह दे और बकिया गवर्नमेंट दे । मेंने पिछुले 
बजट अधिवेशन के अवसर पर इस बात को काफी जोर के साथ कहा था कि पंचायतें इनकी 
तनवू्वाह नही दे सकतीं। इसको बजट में व्यवस्था होनी चाहिये । उस सभय नहीं किया गया 
लेकिन श्राज हम देखते हैं कि प्रक अनुदान द्वारा उनकी तनख्वाहों का प्रबंध किया जा रहा 
है। में केवल एक बात यह निर्वेदन करना चाहता हूं कि बहुत सी गांव-सभाएं ऐसी हैं जिनके 
पास कंवल जमीन के टेक्‍्स वसूल करने के अलावा और कोई जरिया नहीं है पैसा आने का। 
न कोई बाज्ञार है और न कोई रोज़गार ही है, न घोड़े है, न ठट्टू हैं और न ऊंट हैं। यानी कोई 
भी ज्ञरिया उनके पास नहीं है। इनके ऊपर सेक्रेटरी की तनरुवाह का बोझ लादना इनकी साथ 
ग्रन्याय होगा । जो जरूरी चीज़ें हैं जेसे झाड़ू देने के लिये नौकर रखा जाय या लालटेन लगायी 
जाय, ऐसे कामों के लिये पेसा बचे और यह काम हों तब तो लोगों को कुछ उत्साह हो सकता 
है, कुछ उनमें जान झा सकती हैं। लेकिन श्रगर सारा पेसा सेक्रेटरी की तनख्वाह पर ख़च 
कर दिया जायगा तो उन्तको कोई दिलचस्पी नहीं रह जायगी, उन्तको कोई जोश पैदा नहीं होग। 
इसलिये जसा कि इन्स्पेक्टर्स हें और उनको सरकार तनख्वाह देती हे इसी तरह से इन सेक्रेंटरियों 
की तनख्वाह भी सरकार दे। श्रगर यह चीज़ नहीं होगी तो जो गांव-सभाओं की श्रामदनी 
होगी उससे बमुश्किल सेक्रेटरी की तनख्वाह पूरी हो पायेगी और बड़ी दिक्कत होगी। 


_ शिक्षा के संबंध में में एक बात की तरफ माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान दिलाता 
चाहता हूं। यद्यपि शिक्षा में जो योजना या ढंग अख्तियार किया गया है. वह काफी उत्साह: 
बद्धंक है। लेकिन जो विद्यार्थियों की मेंटेलिटी (मनोवृत्ति ) है यानी जो लड़के कालेज या 
स्कूलों से निकलते हैं उसमें कोई तब्दीलो नहीं हुई है। उनकी किसी भी ऐसे काम की तरफ 
रूझान नहों होता हे जो स्वतंत्र रूप से वह कोई कार्य कर सकें। केवल नौकरियों के पीछे 
सरकारी दफ्तरों के पीछे दौड़ता यही काम , यही मनोवृत्ति उनकी अ्रब तक बनी हुई है। किसी 
उद्योग-धंधे या कोई टेक्निकल काम अपन हाथ में लेने की जो विद्यार्थियों में भनोवृत्ति होगे 
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चाहिये वह भ्रव तक नहीं हुई है श्रोर उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। शिक्षा संस्थाओं 
में पार्टबन्दी शिक्षा के कार्य में रुकावट पैदा करती है । में इलाहाबाद यूनोवर्सिटी के संबंध में 
माननीय शिक्षा मंत्री का ध्याव दिलाना चाहता हूं कि वहां पर वाइसचांसलर का चुनाव जो 
हुआ है उसका प्रभाव उसकी पार्टोबन्दी का प्रभाव वहां के विद्यार्थियों पर अच्छा नहीं पड़ा है। 

खेती की जो योजना हूँ उसके संबंध में काफी इस पुरक अनुदात के द्वारा रुपये को मांग की 
गयो है । जो योजनाएं रखी गयी हूँ उनका में स्वागत करता हूं ॥ वह उत्तम योजनाएं हें 
लेकिन एक बात की तरफ सें ध्यात दिलाना चाहता हूं कि सरकार खेती की पैदावार को बढ़ाने 
के लिये पुरस्कार वितरण वर्गरह करती है उसको एक चीज भ्रौर करनी चाहिये जेसा कि 
किसानों के लिये पहले एक ऐसा नियम था कि श्रधिक गल्‍ला पैदा करने वालों को जो 
पुरस्कार में प्रथम आते हैं उनक लड़कों को सरकारी नौकरी में विशेष ध्यात दिया जाता था । 
तकदी पुरस्कार के अतिरिक्त उनके लिये और भी विशेष सुविधायें होनी चाहिये, 
क्योंकि जो श्रधिक गल्‍ला पैदा करने वाला किसान है वही सच्चा किसान कहा जा सकता हैं तो 
सच्चे किसान को जितनी भी सुविधायें दी जा सके उनका देता हमार र्याल से अ्रधिक उत्तम 
होगा और किसान के साथ न्याय भी होगा । 


ग्रामोद्योग के संबंध सें भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रामोद्योग को जिस ढंग 
से प्रोत्साहन मिलना चाहिये उस ढंग का प्रोत्साहन नहीं मिल रहा हूँ । पूर्वी जिलों में खासतौर पर 
ज्यादा लेबर क्लास (श्रम श्रेणी ) के आदमी हूँ । जहां भी देखिये पूर्वों जिलों के लोग लेबर में हैं, 
कातपुर में, बम्बई में या कलकत्त में। यहां सब जगह हमारे पूर्वो जिलों के लोग ज्यादा जाते 
हैं मजद्री के लिये। पूर्बो जिलों में जहां मजदूरों की आबादी श्रध्चिक है वहां उन्हें सुख नहीं 
है। इसमें सन्देह नहीं है कि किसानों को सुख हैँ, लेकिन मजदूरवर्ग दुखी है । श्रभी जो चुनाव 
हुये उसमें किसी-किसी पूर्वों जिले में एक सुझ्य कारण कांग्रेस वालों के श्रसफल होने का कुछ 
यह भी है कि वहां मजदूर दुखी हैं श्रौर सजदूरों में श्रसंतोष हैं। इसमें संदेह नहीं है कि किसान 
सुखी है, लेकिन मजदूरों क पास कोई उद्योग-धंधा न होने के कारण वे परंशानियों में पड़ें हुये 
हैं, इसलिये इस ओर ध्यान देते की श्रावश्यकता है ताकि उनकी जीविका का प्रबन्ध हो सके। 

साथ ही साथ जमोंदारी अ्रबालीशन को सिलसिले में बहुत सी नई बातें 
होने बाली हैं। जो शिकमी पर खेत देने वाले हैं वे श्रब नहीं देंगे और 
ऐसी अ्रवस्था में जो भूमि रहित किसान होंगे उनके लिये उद्योग ही सहारा होगा। 
ऐसी अ्रवस्था में हमें जल्द ही उन लेबर क्लास वालों के लिये ग्रामोद्योग की व्यवस्था करनी चाहिये। 

हेडलूम इंडस्ट्री का जहां तक संबंध है मेने स्वयं देखा है कि पहले देहातों के बुनकर मोटा 
कपड़ा बसा करत थे, लंकिन वह इंडस्ट्री श्रब खत्म होती जा रही है । उसको तरफ ध्यान देने 
कीग्रावश्यकता है । उन कपड़ों की खपत होना चाहिये, बुनकरों को सृत मिलने की व्यवस्था होनो ._ 
चाहिये। सूत न मिलने की वजह से ही बहुत से बनकर बेकार हो चुके हैं। दूसर शहरों में 
मिलों में काम करने को लिये भाग जाते हैं जब कि देहात में रह कर ही हेंडलूम के व्यवसाय 
से ही वह अपनी गुजर कर सकते थे । 


में एक और बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि खेती के संबंध में कुछ 
योजनायें हें उनमें सन देखा कि कुछ कर्मचारी बढ़ाये जायेंगे ।+ उससें छोटे कर्मचारी और बड़े 
कमंचारियों की तंख्वाहों में बड़ा ग्रन्तर है। इस भवन में इस बात पर पहले भी कई बार जिक्र 
किया जा चुका हे श्रौर सरकार का ध्यान जींचा गया है कि बड़ी और छोटी तनख्वाहों में इतना 
ज्यादा भ्रन्तर नहीं होना चाहिये । २० रुपये जो तनख्वाह रखी गयी है उसमें तो आज के जमाने में 
एक श्रकेला आदमी भी गूजर नहीं कर सकता, फिर एक परिवार जिसमें ५ श्रादमी हों, उनका 
गुजारा केसे हो सकता है। सरकार को हर विभाग के छोटे और बड़े कमंचारियों की तनख्वाहों 
में जो अन्तर हैं उसको ओर ध्यान देना चाहिये। मुझे आशा है कि श्रगले बजट में इस श्रोर 
विशेष ध्यान दिया जायगा । द 


एक बात श्रोर कह कर में खत्म करता हूं। पिछड़ी जातियों के सुधार के संबंध में कुछ 
व्यवस्था फी गयी है। हरिजन सहायक डिपार्ंसेंट की तरफ से एक अलग मंद कायम करके 
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पिछड़ी जाति को विद्यारथियों को वजीफा देने का प्रबंध किया गया है, वह उत्तम है। 
लेकिन में साननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पिछड़ी हुई जातियों 
की जो सूची है उसमे कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है ९ एक जाति भुसहर है। मेने 
देखा है कि वह न अ्रनुसूचित जातियों में है, न पिछड़ी जातियों में। उनक लड़क पढ़ते हैं। . पहु 
दिक्कत होती है कि उनको वजीफा हरिजन सहायक फंड से दिया जाय था कहां से दिया जाय। 
इसलिए उसमें संशोधन होने की जरूरत हे । 

अन्त सें में जो-जो स्कोमें चलाई गई हैँ उनके लिये धन्यवाद देता हूं और मेने ग्रभो अखबार में 
पढ़ा कि कपड़े पर से कंट्रोल की तकसीस हटा ली गई, इसके लिये भी सरकार को धब्य- 
वाद देता हूँ। इससे जनता को संतोष होगा । हम लोगों ने अपने एलक्शान के दौरे में 
वायदा भो किया था कि श्रब की जायंगे॑ तो कपड़े पर से कंट्रोल हटा लेंगे वह पुरा होगा। 


साननोय अध्यक्ष--अ्रव सें साततीय सुख्य संत्री को उत्तर का अवसर दे सकूंगा । 
सवा बज यह बहस समाप्त हो जानी चाहिय । 


माननीय श्री गोविन्द बल्‍लभ पन्त-.-प्रध्यक्ष सहोदय, मुझे इस वाद-विवाद में 
बहुत लम्बा समय नहीं लेना हूँ, वेसे समय हैँ भी नहीं । १५ मिनट ही हैं। श्रगर होता भौ 
तो में ज्यादा समय लेना भ्रावश्यक नहीं समझता । वास्तव में सेरा ख्याल तो यह होता है कि 
अनुपूरक अनुदानों के सिलसिले में आम बहस कोई बहुत ज्यादा दूर तक नहीं की जा सकती क्यों कि 
बजट में प्लान क मुताबिक सारी चोज़ होतो है, लेकिन अनुप्रक अनुदानों में तो एक मांग का 
. बूसरे से कोई ताललुक होता नहीं। जहां भी कोई कसी या जरूरत होती हैँ उसके लिये, 
उस कमी को पूरा करने के लिये,-उसमें रुपया रखा जाता हैं और एक का दूसरे से 
कोई ताललुक न होने से कोई ऐसी बात उसुलो नहीं निकलतो जिससे आलोचना करने 
का श्रच्छा ढंग अख्तियार किया जा सके । हर अनुदान की बात अलग होती है। 
परन्तु श्रमी तक हमारा यही सिलसिला रहा है श्रौर वह झ्राज भी जारी है। में ग्राज्ा 
करता हूं कि श्रगल वर्ष के अ्रनुपुरक श्रनुदानों के सिलसिले में ग्राम बहस की ज़रूरत नहीं समझी 
जायगी और हमारे नियमों में ऐसा संशोधन हो जायगा । 

: जो भो बातें इस सिलसिले में कही गयी हें में उनकी क॒द्र॒ करता हूं और जिम 
तरीके पर उतकी सम्ाालोचना की गयी है वह जिम्मेदार और ऊंचे दर्ज को समा- 
लोचना कही जा सकती हैँ । हमारे जो श्रनुपुरक श्रनुदान हें वे सामूलो तौर से 
बजट के मुकाबलें में किसी तरह से भी दा ज्यादा नहीं हें। श्रगर श्राप रवबेन्यू श्रकाउंट, 
. कंपीटल और पूंजी को श्रामदतो को झर खर्च को देखें तो उसक मुकाबले में जो हमने 

अ्रनपूरक भ्रनुदान रखे हें वह मामूली तौर से ज्यादा नहीं हें। इसमें भी एक बहुत 
बड़ी रकम ५ करोड़ रुपये को हैँ वह इस बार में हे कि जो गलला हमें खरीदना है उसके खर्च 
के लिये ट्रान्सफर श्रकाउंट में जमा करना है, जोकि सिर्फ काशजी खानापूरी है । इससे एक बड़ी 
भारी रक़्म निकल जाती हे । इसमें कोई उसूली चोज़् नहीं हें। इस तरह से एक करोड़ 
रुपया और जसा किया गया है । शहरों में गल्‍ला बेचने में हमें जो नुक्सानात होते हें उतके 
लिए १ करोड़ रुपया रवेन्यू से निकाल कर रिज़वं में रखा जा रहा है। यह भी कोई भप्रसली 
' खर्चा नहीं है वह तो सिर्फ उसको खत करने के लिये गुंजाइश निकालने की बात है, इनके भ्रति- 

रिक्त जो श्रोर खर्चे उसमें दिखाये गये हें वे ऐसी स्कीमों के लिये हैं जो कि सुबे और मुल्क के 
लिये बहुत ज़्रूरी थीं मसलन भ्रफतषलगढ़ स्कीम श्रौर ट्यूबबेल की स्कीम्स । इन स्कीस्स के लिये 
एक दिन भी देर लगाना श्रच्छा नहीं हो सकता । इनसे हमारे गल्‍ले, जिन्स की पैदावार बढ़ी 
है । इस तरह को रक़म अनुप्रक श्रनुदानों के ज्षरिये से इस सदन के सामने लाता हर तरह ते 
उचित है । इन मदों के निकाल देने के बाद जो श्रनुपुरक श्रनुदान रह जाते हैं वह बरायनाम 
हैँ। श्रगर हम इस निगाह से देखें तो में समझता हूं कि हमारा बजट बहुत श्रच्छी तरह से बताया 
गया था उसमें बहुत थोड़ी तरमीम की ज़रूरत हुई और जो पहिले रक़म रखी गयी थी वह काफी ही 
. नहीं बल्कि सही साबित हुईं। जिन्होंने बजठ बनाया उन्होंने बहुत सुझबूझ के साथ उसको बाय. 
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हमारे विरोधी दल के नेता जी ने भी कुछ बात॑ कहीं । उन बातों 
में में समझता हूँ खासतौर से एक बात बेलन प्रोजेक्ट के बारे में थी और दूसरी 
बात रोड ट्वान्सपोर्ट में जो रुपया रखा गया हे उसके बारे में। उसके बारे में उन्होंने 
पृद्ठा कि क्या उसकी वजह से सड़क के बनने में कोई रुकावट नहों हुई । २१ मार्च के करीब 
उसमें १ करोड़ रुपया था जो श्रब भी चला आता है । उस रुपये की बजह से कोई रुकावट 
काम में नहीं हुईं। यह भी एक तरह से पेपर एंट्री है । चूंकि उस वक्‍त रुपया ट्रास्सफर न 
हो सका इसलिये इस वक्‍त वह किया जा रहा हे । इससे सड़क के बनने में कोई अड़चन नहीं 
हुई । बेलन की स्कीम में जो तव्दीली हुई वह इस तरीक से हुई कि इसमें जितना खर्चा हुग्रा 
ग्रोर उसकी वजह स जो आ्रामदनी हुई वह दुगनी और ढाई गुनी हो गई । इसलिये इस संशोधन 
का करता सब के लिये फायदेसन्द बात थी। एक तो पैदावार बढ़ेगी, दूसरे उससे ज्यादा श्राम- 
दनी होगी श्रौर तीसरे सरकार को भी भुनाफा, होगा कम से कम जो घाटा था वह नहीं उठाना 
पड़ेगा । यह स्कीस सब सोच समझ कर बनायी जाती है सगर तजूबें से मालम होता है, जो 
बड़ी-बड़ी स्कीम होती है उससें कुछ ओर संशोधन करने से कुछ और ज्यादा फायदेमन्द 

हो सकता है । इसलिये इस तरीके पर यह कार्यवाही की गयी । द 


श्री जिलोकी सिह जी ने शारदा कंनाल के लिये भी कहा कि बीस साल से 
उसकी चर्चा चल रही थी । मगर आज कल का जमाना तो हवाई जहाज 
का जमाना हैं। पहलें तो आदसी बेलगाड़ी वगैरह पर ही सफर करते थे। में खुद यह 
समझता हूं कि हमारी रफ्तार उतनो तेज्ञ नहीं है जितनी कि होनी चाहिये । 
श्रान ऐसा जमाना आ गया हे कि जरूरत हे कि हम बहुत तेजी से काम करें और हमारे 
सामने जो कमियां हें उनको दूर करने में जितनी बड़ी-बड़ी स्कीमें हें उनको जितनो जल्दी से जल्दी 
हो सके अमल में लाना चाहिये बरना तकलोफों को बहुत दिनों तक देखना एक कठिन बात हो 
जाती हे । इसके लिये यह मुमकिन हो सकता है कि हस अ्रपनी स्कीस को बढ़ावें और ऐंसा 
करने में हमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा। में यह खूद पसन्द करूंगा कि स्कीम चालू हो तो 
उसे ग्रच्छी तरह देख लिया जाय । लेकिन जितनी जल्दी हो सके वह किया जाय ताकि लोगों 
को तकलोफ दूर हों। 
, ओऔ राजाराम शास्त्री ने अभी कानपुर को सजदूर बस्ती के बारे में कहा । बिलकुल सही 
हैं कि बहुत सी इस किस्म की बस्तियां हे, इस किस्म की और चीजें हें जिनको आदमी देखता 
ह तो उसे परेशानी होती हैं मगर हम तो उनको बहुत दिनों से देखते भ्राये हैं, कोशिश भी की । 
खगर फिर भी जब आदमी चोजों को देखता है तो उसे धक्का भी लगता है और इन कामों को 
करने की कोशिश करता है लेकिन एक दम से उनको दूर करने की कोई गुंजायश नहों है । 
उसको दूर करने के लिये जितने भी जरिये और तरीक हैं उनको श्रमल में लाना चाहिये । 
कुछ यहां पर श्रनाज के बारे में भी कहा गया । हम यह नहीं चाहते हें कि श्रनाज को कीमत 
कुछ बढ़ावें । कुछ लोग यह भी कहते हैं कि गलला शहरों के करीब कम कीमत पर मिलता है। हम 
ढाई सेर का ग़्ल्ला देते हैं और लोगों को कम कीमत पर गेहूँ मिलता है, तो उसकी वजह यह भी 
हैँ कि इस वक्‍त दहरों में राशानग जारी है और इस वजह से लोगों को ग़लला सरकार उन जगहों 
पर पहुंचाती है, तो ऐसी जगहों पर जहां लोगों के पास श्रधिक ग़ल्ला है वे सस्ती कीसत पर 
बच सकते हें। मगर इसके साथ ही हमें तो यह भी देखना है कि हमें यकीन हो जाय कि भाव 
यही रहेगा और ज्यादा मंहगा नहीं होगा बल्कि मंदा होगा तो फिर कोई वजह नहीं है कि हम इस 
घाट के भाव पर इतना खर्च करें। मुमकिन है कि ्रौर कंट्रोल की ज़रूरत बाकी न रहे तो फिर 
गवर्नमेंट को कोई जरूरत नहीं है कि वह ३,४,५ करोड़ रुपया और श्रब तक का यही सिलसिला 
रहा, जो था तो € करोड़ का घाटा बर्दाइत करे। न तो यह मुमकिन है भ्रौर न हो सकता 
हैँ। तो हम तो चाहते हें कि मुनासिब कीमत पर मिले शौर जो कीसत लोग दे सकें, फिर 
उसमें कोई इजाफा या महुंगाई ज्यादा न बढ़े जिससे लोगों -की तकलीफ दूर हो सके। 
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[ भाननौय श्री गोविन्द बल्‍लभ पंत |] 


पैदावार ज्यादा बढ़ गयी श्रौर इसी तरह से काम चल सकता है तो फिर सरकार को हालत क्षो 
दोबारा देखने की जरूरत होगी । मेंने श्रपनें बजट भाषण में कुछ इस सिलसिले में कहा था 
श्रौर वह बात हमारे सामने है । जहां तक इस मामले में खर्चे की बात है, खर्चा काफी हो रहा 
है मगर वह इस संबंध में नहीं खर्चे होता है बल्कि वह इस पर खच होता है कि हम महंगा खरीद 
कर सस्ता बेचते हें । तो जाहिर है कि उसमें नुकसान होगा। हमें २० रुपय फो मत 
गेहूं के लिये क़्ीमत देनी पड़ती है श्रोर खर्चे तो श्रलग है। श्रौर उसको हम १६ रुपया प्र 
देते है तो इससे जाहिर है कि ६,७ रुपया सन सरकार को श्रपने पास से देना पड़ता है। 
मगर उस सब का कोई न कोई उपाय निकालना है श्लौर उसके लिये यह वेखना होगा. ढ़ 
इसका क्‍या उपाय हो सकता है । 


यहां पर कुछ बहराइच की दिक्कतों का भी जिक्र किया गया जो कि वहां पर प्रताज की 
पैदावार में कमी होने से वहां के लोगों को हुईं । उनकी दिरकतों के बारे में जो इलाज किये 
गये हैं उनका भी कुछ जिक्र किया गया । वैद्य जो ने जो हिन्दसे दिये शायद उनको पूरी इत्तिला 
नहीं है । जो खर्चा हुआ उसकी पूरी इत्तिला के बारे में मेरे सामने कुछ कागज रखे हुये हैं । 
बहराइच जिले में जो खर्चा हुआ उसकी रिपोर्ट तो यह है कि वहां पर उन लोगों की मदद के 
लिये करोब ५ लाख रुपया भ्रब तक खर्च हो चुका है ओर पअभी इसके लिये और रक़में रखो 
गयी हूँ । में ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतता ज़रूर कहना चाहता हूं कि 
सुबे में जहां पर भी कोई तकलीफ हो श्रौर उसके लिये जो जरूरी उपाय हों उनको करना हम 
प्रपना फर््ञ समक्षते है । लोगों को श्रगर श्रनाज नहीं मिलता है या उनको कोई श्रौर तकलीफ 
हैं तो उसका इलाज करना हमारा फर्ज है श्रौर गवर्नेमेंट को इस फाम को पुरी तरह से श्रदा करना 
चाहिये । मेंने जिले के अहलकारों फो इस बात की पुरी ताकीद की हे और फूड डिपाएंमेंट 
को भी कहा है कि जहां कहों भो लोगों को विक्‍्कतें हों उनको दूर करना चाहिये श्रौर हपमें 
: कोई किसी तरह से देर नहीं करनी चाहिये । . क्‍ 
.. जहां तक टेस्ट वर्क का ताललक है इसके लिये काफी हिदायत दी गई है और में यह उस्मीद 
करता हूं कि इससे लोगों को ज्यादा फायदा हो सकेगा । जिससे ज्यादा फायदा लोगों फा हो 
सके ऐसा काम हमको करना चाहिये । इस सिलसिले में जो कुछ भी श्रभी तक किया गया है 
प्रगर उसमें कुछ कमी रहती है तो उसके लिये और रुपया हम खच्े करने को तैयार हैं ताकि 
लोगों की विक्कत दूर हो सक। 

- श्रभी यह फसल खराब होने की वजह से, सूखा पड़ जाने की वजह से श्रोर हाल हो में 
श्रोलों के पड जाने की वजह से रबी की फेसल को नुकसान पहुंचा है श्रोर वह खराब हो च॒क्ो 
है, मगर फिर भी हम यह भरोसा रखते हैं कि लोगों की जो विक्‍्कतें हों उनको हम हल कर 
सकग। ह । ि 
. णहां तक पंचायत के सेफ्रेटरो की बात है उनके लिये कुछ कहा गया। प्राज भी 
फिर इसमें सप्लीमेंटरी डिमाण्ड के जरिये से करोब १४, १५ लाख रुपया पंचायत के से केटरीज 
की तनख्वाह देने के लिये रंखा गया है । साननीय नेता विरोधी दल ने दो बातें कहीं, जो एक 
दूसरे से संगत नहीं हें। उनकी तनख्वाह गवरनमेंट को देनी चाहिये क्रौर दूसरे उन लोगों शो 
इजाजत होनो चाहिये कि पोलिटिकल बातों में जिस पार्टी के साथ मिल कर काम करता चाह 
करें शोर उनकी देखभाल करने का हक नहीं होना चाहिये । यह तो उन्होंने ऐसी बात कही 
. जिस तरह से कि डिस्ट्क्ट बोर्ड औ्रौर स्युनिसिपल बोर्ड के मुलाजिसान के लिये यह लागू हो 
सकती हे कि उनको भी इस तरह से इजाजत सिलतनों चाहिये कि जहां चाहे काम कर। 

_ आर जिलोकी सिंह--मेंने तो श्रीमान्‌ यह बात कही कि प्रगर सरकार इस तरह पे 
. उत्तके ऊपर. नियंत्रण. रखना चाहती है, तो फिर यह भी-ज़रूरी है कि उनकी 
तनल्वाहु सरकार को अपने पास से देनी चाहिये । 2 पर लक 
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माननीय भी गोविन्द वल्लभ पस्त---नियन्त्रण ग्रगर सरकार रखती है तो इस वजह 
में उनको तनख्वाह दे श्रौर श्रगर तनख्वाह उनको दी जाय तो उनके ऊपर नियन्त्रण रखना 
६रूरी हैं। श्रगर इसका झ्राल्टरन टिव (वेकल्पिक) देखा जाय तो यही मिकलता है कि 
ग्रगर तनख्वाह न दी जाय तो फिर नियन्त्रण रखने की भी जरूरत नहीं है। मगर नियन्त्रण 
ग्रगर रखा जाय तो वह सब के लिये हितकारी हो सकता है और श्रगर पंचायत इस बात 
को समझे कि कोई नियन्त्रण की ज़रूरत नहीं है तो हम इस पर विचार करने के लिये हर वक्‍त 
तैयार हैं । मगर में नहीं: समझता कि उनके ऊपर नियन्त्रण रखने या न रखने से 
उनकी माली हालत में किसी तरह से कोई खास फर्क पड़ जायगा । अगर नियन्त्रण 
न रखा जाय तो श्रौर भी कुछ मुश्किल पैदा हो सकती है। बहुरहाल, जरूरत इस 
बात की है कि गांव की हालत श्रच्छी हो। 


कुछ साहबान ने यह भी कहा कि वंचायतें बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हैं । में इस राय को 
बिलकुल सही नहीं समझता हूं इसलिये कि हमको भी सारे सूबे में घूमने का मौका सिलता है 
प्रौर मिला है । मुझे तो इस बात की खुशी हैं कि आमतोर पर पंचायतों नें बहुत श्रच्छा काम 
किया है। हमारी पंचायतों की तादाद इस वक्‍त क्ररीब ३५ हजार के है और इस देश के लिये 
यह एक नई चीज़ है । हमारे गांवों में श्रभी बहुत पढ़े लिखे श्रादसी वहीं है। इस बात से फायदा 
भी है श्रौर नुक्सान भी है कि वे लोग जो कुछ काम करते हैं सीधे ढंग से करते हैँ और सेनें 
कई गांवों में देखा कि उन्होंने श्रपत्ती सड़कों में लालटेनें लगवाई है, रास्ते बनाये हे श्रौर इसी 
तरह के भर काम किये हैं जिन को देख कर सुझे बड़ा भरोसा हुआ झौर आशा हुई कि हमारे 
यहां लोगों पर भ्रगर जिम्मेदारी लगाई जाती है तो वह अच्छा काम कर सकते है । वैसे कमियां 
तो श्राज इतने दिन बाद हमारे स्युनिसिपल बोर्ड में प्रौर डिस्ट्क्ट बोर्ड में भी हे और गवरनसेंट 
में भी हैँ । यह तो नहीं कहा जा सकता है उनमें कमी नहीं है मगर आमतौर पर श्रगर बेलाग 
ढंग से देखा जाय तो जो कुछ काम उन्होने किया है उस से आगे के लिये हमें श्राज्ञा प्रतीत होती 
है कि वह हमारी डेसोक्रेसी के लिये बुनियाद होंगी । जैसे जसे उनको तजुर्बा होगा वैसे बेसे 
फाम जिम्मेदारी से वह करेंगी । वह भी टैक्स लगाती हैं गौर उस से अपने यहां काम्त करती हें । 
इस से उनको भी मालूम होगा कि जो लोग काम करने वाले हे उनके सामने दया-क्या विक्‍कततें 
होती है और किस तरह से वह हल हो सकती हे । इनसे एक लाभ यह भी हुआ है कि लोगों 
में जिम्मेदारी से काम करने की श्रादत पैदा होती है और एक बहुत श्रच्छा श्रसर सारे देहात सें 
पड़ता है । लोगों में एक टीम वर्क की जिम्मेदारी श्राती है श्रौर एक नई स्पिरिट इससे हमारे 
यहां पेदा हुई है श्रोर काम भी काफी श्रच्छे ढंग से हुआ है । 


मुझे शभ्रफ़सोस है कि पूर्वी जिलों में कुछ दिक्‍कक़तें हैं श्रौर इसलिये भी उधर ग्रल्ल की कुछ 
कमी हो रही है । इसको दूर करने के लिये काफ़ी ध्यान हमारी तरफ से पूर्वो जिलों की तरफ 
दिया जा रहा है । हम २०० से ज्यादा ट्यूब वेल उधर लगाना चाहते हैं। बहराइच में भी 
लगाना चाहते हे। ७०० दयूबवल के क़रीब लगने को है। वेद्य जी ने जानना चाहा कि बह- 
राइच में भी लगेंगे। जरूर लगेंगे। माल मंत्री जी बहराइच में लगवाने की कोशिद्य करेंगे, 
यों भी उन्हें श्राशा करता चाहिये और हमारी भी कोशिश रहेगी कि पू$्वी जिलों में जल्द से जल्द 
इस तरह का इंतजाम किया जाय । रहन्द डैस की स्कीम को भी हम जल्द से जल्द कामयाब 
बनाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी स्कोम्न हे, इसलिये इसमें वक्‍त लगेगा, लेकिन इस बड़े 
मुल्क के लिये बड़ी स्कीमों को भी हमें लेना ही है। जरूरत इस बात की भी है कि हमारी कार्टेज 
इंडस्ट्रीज की तरक्की हों। किसानों की तरक्की की बात भी सही है । अश्रफ़्जलगढ़ की 
श्रोर दूसरी स्कीम सें भी हमने शुरू की हे श्रौर हमने इन स्कीमों से काफी तरक्की हासिल कौ हैं 
प्रौर उस्मेद है कि इनक जरियें से श्रभी श्र तरक्की होगी । काइतकारों को बात भी 
सही है उनके लिये हमदर्दी होना चाहिये और इन सब स्कीसों में उनका खयाल रखा गया है 
भोर उस जगह के रहने वाले जो काइतकार हैं उनकी विकक्‍क्॒तों को हुल करने की कोशिश को 


१७२ | विधान सभा : [ १७ साथ, ११५२ 


: [साननीय श्री गोविन्द बल्‍लभ पन्‍्त] 


गई है लेक़िन जो ज्ञमीनें आबाद की गई हैं वह सब गैर ग्राबाद, जंगल ऊबड़-खाबड़ कदो-पिटौ 
सराब ज़मीनें ही ली गई हैं। जो पहले से खेती में थीं और कालोनाइज्ञेशन (उपनिवेश्ञीकरण ) 
में ली गयी हैं वह कहीं दर्सियों एकड़ के बीच में कोई दुकड़ा आ गया है ।  बाक़ो आमतौर पर 
उफतादा ज़मोनें ली गयी हैं। 
भद्रुक डेरी से हटाने के बारे में कहा गया । वह ज़मीन हमारी नहीं थी वह 

दगर रिसर्च इंस्टीद्यट की ज़मीन थी । उन्होंने उसमें हमें अपनी डेरी का काम 
करने की इजाज़त दी थी, हमें उसमें कोई ख्रास खर्च नहों करना पड़ा था । अ्रब वहां 
वह श्रपना शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, इसलिये उसे दूसरी जगह ले जाने की 
सूरत है। मगर इसमें कि जो श्रब तजवीज़ ही रही है उससे भी बहुत फायदा होगा बसुक्ाबिले उस 
जयह के। जब तक सिक्‍स्ड (मिश्चित) न हो कि वहीं पर फ़ाडर (भूसा) भी हो, और वहीं पर 
कोई डेरी भी हो झोर वहीं पर कोई पोल्ट्री फ़ार्म भी हो तब तक वह काम बहुत खूबी से नहीं 
चलता । और जहां हम ले जा रहे हैं बहां ये सब जरूरतें पूरी होंगी । 

. मुझे यह उस्मोद हे कि जो भी बातें यहां कही गयी हैं उनसे जो कुछ भी फ़ायदा हो सकता है 
उसे उठाने की कोशिश की जायगी और आयन्दा जब इस क़िस्स के ससले सामने आयेंगे तो 
हमको जो सलाह दी गयी है उनको ध्यान में रखा जायगा । 


( इस समय १ बज कर २२ सिनठ पर सदन स्थगित हुआ श्रौर २ बज कर ३० मिनट पर 
उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्‍्त, की अ्रध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरस्भ हुई।) 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के (द्वितीय) अनुप्रक अनुदानों के लिये 
मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या २--लेखा शीषेक ७--मालगुज्ञारी 


माननीय श्री हुकुम सिह (साल मंत्री) --श्रीमान्‌ जी, गवर्नर महोदय की सिफारिश 
से में प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २--लेखा शीर्षक ७--समालगुज़ारो के श्रन्तगंत 
३,६१,००० रु० की अनुपुरक भांग स्वीकार की जाय । 


इसके संबंध में में इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान वाल्यूस (खण्ड) १ की ग्रांद नं० २ 
को तरफ दिलाता हूं जिसको देखने से यह साफ हो जायगा कि थह्‌ भांग क्‍यों रखी गयी है। 
फ़ेज़ाबाद और रायबरेली के कलेक्टरियों के स्टाफ़ की जो रिवाइज्ड स्केल झ्राफ पे (संशोधित 
वेतन-क्रम ) के हिसाबसे तनख्वाह देनी पड़ी है उसमें ६,००० रु० की कमी होने से ६,००० ₹० 
उस के लिये चाहिये। दूसरी मद है मैनेजमेंट श्राफ़ गवर्नमेंट इस्टेट्स। इसमें बजट में २१,३१, 
१०० रुपया था, लेकिन वाक़ई खर्चा २१,७८,६०० होता है। इस तरह से ४७,५०० ₹० फ़ाजिल 
खर्चा होता हे,जिसमें से २९,७०० और मदों की सेविंग से पूरा किया जायगा। बाक़ी १७,८०० र० 
को कमी पड़ती है। तीसरी मद है लेंड रेकार्ड स की। १९५०-५१ में बजट में ३० लाख रुपया 
रखा गया था पटवारियों की बक़ाया तनरुवाह और लंडरेकार्ड के स्टाफ़ की तनरुवाह के वास्ते। 
लेकिन १६५०-५१ में एरियर बिल ठीक' वक्‍त से तेयार नहीं हो सका । लिहाजा कुल रक़म सर्फ़ 
नहीं हुई। वह पेमेंट अब इस मौजूदा साल में होने से ३,६७,२०० रुपये की और ज़रूरत 
पड़ेगी । इस तरीके से कुल ३,६१,००० रुपया होता है। उसी के लिये यह श्रनुपूरक मांग पेश की 
गयी हैं। श्राशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा। | 


श्री ई० एम० फिलिप्स---श्रीमान्‌ डिप्टी स्पीकर साहब, यह सांग बहुत हो बजा है 
श्रौर इसमें कोई शक व शुबहे की गंजाइग नहीं है। मेरे खयाल से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में 
एक बात की तरफ तवज्जह दिलाने की ज़रूरत है भ्लौर वह यह है_एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेज। 
उस रखते हुये यह कहा जा सकता है कि जो आपकी स्टेट का निज्ञाम है वह अच्छ 
तरीक़े सकंटोल नहीं है। यहूंभो रेवेन्यू साइड यानो एडमिनिस्ट्रेशन सें शा सकता दे। 


बित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के (द्वितीय अनपूरक) अ्ननदानों के लिए. १७३ 
मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या २-लेखा द्ीषक ७-मालगुज़ारी 


मेरा मतलब कहने का यह हैं कि साल व फोज़दारी का काम पड़ा हुआ है । 

श्री बेचन राम गुप्त--मे यह कहना चाहता हूं कि यह ग्रांट जो पेश है वहु लेड 
रेवेन्यू की है और इसमे जनरल ऐंडमिनिस्ट्रेशन कसे श्रा सकता है? 

श्री ई० एम० फिलिप्स--में अर्ज करूंगा कि लैंड रेवेत्यू में जो श्रफसर काम 
करते हैं वें सब एक ही हैं। 328 कलक्टर ' व्गरह इनका भी काम करते हैं ४ 
इस वजह से उन आफिससे की तरफ में जरूर इशारा कर सकता हूं। अगर में नहें 
कर सकता तो में वापस लेंगे के लिये तेयार हूं। मुझे बता दिया जाय कि एस नहीं है। यह 
मेरा तजूर्बा भी है और मेरी वाकफियत भी है कि दोनों कम्बाईनड (सम्मिलित) हैं। में 
इतनी बात की तरफ तबज्जह दिलाना चाह॒ता हूं। मुझे और कुछ नहीं कहना है । 


उप(ध्यक्ष--प्रदत यह है कि अनुदान संख्या २--लेखा शीर्षक ७--सालगुजारी के 
ग्रन्तगंत ३,९१,००० रुपयों की अनुप्रक मांग सन्‌ १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय। 


(प्रदन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 
हि अनुदान संख्या ३-लेखा शीर्षक ८-राज्य आबकारी 


माननीय आऔ्री गिरधारी लाल--श्रीमान्‌ जी, गवनंर महोदय की सिफारिश्ञ से में 
प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३-ल खा शीर्षक ८-राज्य आबकारी के अच्तर्गंत 
५०,६०० रु० को अनुपुरक भांग सन्‌ १६५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय । 

साननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझ इस विषय मे ज्यादा नहों कहना है। जो साहित्य 
माननीय सदस्यों के सामने हे उससे बहुत साफ तरीके से सालम हो जायगा कि यह, जो _ 
मांग हैं वह इसलिये है कि एक तो थोड़ा सा स्ठाफ स्मर्गालग को रोकने के ख्याल से 
रखा गया हे । दूसरे पावर अश्रलकोहल की जो सेण्ट्ल लेबोरेट्री हे उसमें कुछ सामान वगरह 
खरीदा गया हैं । इन सब क्षीजों के लिये मांग रखी गई हे । में समझता हूं कि यह स्वीकार 
की जायगी। 


उपाध्यक्ष--प्रदत यह है कि अनुदान संख्या ३--लेखा कझ्षीर्षक ८--राज्य आबकारी 


के अन्तंगंत ५०,६०० रुपयों को अनुपुरक मांग सन्‌ १६५१-५२ ई० के लिये स्वीकार 
को जाय । | 


( प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 
अनुदान संख्य। ४-लेखा शीर्षक ६-स्टास्प 


माननीय श्री गिरधारी लाल--श्रीमान्‌ जी गवर्नर महोदय को सिफारिदा से है 
प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४-लेखा होर्षक ६-स्टाम्प के अन्तर्गत १,२८,००० रुपयों 
की अनुपूरक सांग सन्‌ १६५१-५२ ई० के लिये स्वीकार को जाय। 

इसके विषय में भी मुझे कुछ नहीं कहना है क्‍योंकि इसके लिये जो साहित्य है उसमें 
इसका जो एक्सप्लेनेशन (व्याख्या) हैँ वह पुरे तौर पर दे दिया गया हूं। 

उपाध्यक्ष--प्रइन यह है कि श्रनुदान संख्या ४--लेखा शीर्षक £-स्टाम्प के श्रन्तगंत 


१,२८,००० रुपयों को अनुपुरक सांग सत्‌ १६५१-५२ ई० के लिये स्वीकार को जाय। 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


था अनुदान संख्या ५-लेंखा शीषेक १०-वन 
माननोय श्री हुकुम सिह--उपाध्यक्ष सहोदय, गवनर महोदय की सिफारिश से में 


प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५-लेखा शीर्षक १०- वन के अन्तगंत ४,१५,१०० रु० 
को श्रनुपुरक सांग सन्‌ १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय। 


का विधान सभा [१७ मार्च, १६५२ 


[माननीय श्री हुकुम सिह] | 
जहां तक इस सांग का सम्बन्ध हूं इसक बारे मे मुझ्त केवल यह श्र्ज करना है 
कि जिस वक्‍त बजट तैयार हुआ था उस वक्‍त इस बात का ख्याल नहीं किया जा सकता 
था कि इतना सूखा पड़े गाश्नौर जंगलों से रेजिन निकालने का काफी मोका मिलेगा। चंकि 
ऐसा हो गया और रेजिन निकालने को लिये कंडीशंस (परिस्थिति) ज्यादा फेवरेबिल 
उपयुक्त ) हो गई तो काफी तादांद में रेजिन जंगलों से निकालो गई, ढैप 
को गई जिसकी 5,२०,३००र० की आमदनी हुई लेकिन इस श्रासदनी को पैदा करते के 
लिये ४,६८,००० रुपये के खर्च की भी जरूरत पड़ी । यह ४,६८,००० रु० की मांग है उससमें 
से ५२,६०० रुपया दूसरे सद से जो बचत होगी उससे पूरा हो गया, बकिया ४,१५,१०० 
रुपये की श्रनुपुरक मांग है । इसमे सौदा बहुत श्रच्छा हैँ । मुनाफा ज्यादा है श्रौर खच कम 
है। में समझता हूँ कि सदन इसे जरूर स्वीकार करेगा । 
उपाध्यक्ष--प्रइन यह है कि अनुदान संख्या ५-लेखा शीर्षक १०-वन के भ्रन्तगंत 
४,१५,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १६५१-४२ ई० के लिये स्वीकार की जाय। 
(प्रइत उपस्थित किया गया और स्वोकृत हुआ।) 
अनुदान सं० ७--लेखा शीर्षक १२--सोटर गाड़ियों के ऐक्टों क 
कारण व्यय 
माननीय श्री हुकुूस सिहु--साननोय उपाध्यक्ष महोदय, में गवर्नर महोदय को 
सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि श्रनुदान संख्या ७--लेख शीर्षक १२-मोटर गाड़ियों के 
एंक्टों के कारण व्यय के श्रन्तगंत ३५,६४,२०० रुपये की श्रनुपुरक मांग स्वीकार की: जाय। 
इस सम्बन्ध में वाल्यूम १ के सफा ५ पर इसका पूरा हवाला दिया गया है जिससे 
जिससे साफ हो जाता हैँ कि क्‍यों इस शअ्रनुपुरक सांग को जरूरत हुई । मुझ श्राद्या हें कि 
सदन इसे स्वीकार करेगा। द 
उपाध्यक्ष ---प्रइन यह है कि अनुदान संख्या ७-लेखा शीर्षक १२--मोटर गाड़ियों 
को ऐक्टों के कारण व्यय के श्रन्तर्गत ३५,६४,२०० रुपयों की प्रनुप्रक मांग स्वीकार को 
जाय । 
|... (प्रइत्त उपस्थित किया गया शोर स्वीकृत हुआ।) 
अनुदान संख्या संख्या १०---लेखा शीर्षक १७, १८, १९ श्रोर 
६ृ८--सिचाई और जल विद्युत स्थापना पर व्यय 


श्री लताफत हसन (माननीय निर्माण मंत्री के सभा सचिव)--जनाब वाला, गवर्नर 
महोदय की इजाजत से में प्रस्ताव करता हूं कि श्रनुदान संख्या १०-लेखा शीर्षक १७,१८,१६ 
क्रौर ६८-सिचाई क्रोर जल-विद्युत्‌ स्थापना पर व्यय के श्रन्तर्गंत १०० रुपयों की अनुपूरक 
मांग सन्‌ १६५१-५२ ई० के लिये स्वोकार को जाय। क्‍ 

इस सिलसिले में बेलन प्रोजेक्ट इलाहाबाद का इस हिस्से की श्ाबपाशी करने 
के लिये बनाया जा रहा है क्योंकि इसके लिये कोई और जरिया श्राबपाद्यी का नहीं था । 
यह १९४९ और ४५० ई० में गवर्नमेंट ने इस स्कीम को सेक्शन किया था। उतके 
बाद यह महसूस हुआ कि थोड़ा सा रुपया सर्फ करने के बाद उसको श्रौर ज्यादा कारशामद 
किया जा सकता है और मामूली रकस खर्च करके ज्यादा श्राबपाशी की जा सकती है 
तो इसलिये इस स्कीस को एक्पेड (बढ़ावा) कर दिया गया है श्रौर इसो सिलसिले में यह मांग 
रखी गई है। तो इस प्रोजेक्ट से क्योंकि जायदा फायवा होने वाला है, मुझे उम्मीद है कि 
हाउस इसको स्वीकार करेगा। क्‍ 
._ उपाध्यक्ष --प्रश्न यह है कि श्रनुदान संह्या १०-लेखा-शीर्षक १७,१८,१६ शोर 
६८-सिचाई भ्रौर जल-विद्युत्‌ स्थापना पर व्यय क श्रन्तर्गत १०० रुपयों की श्रनुप्रक मांग 
सन्‌ १९५१-५२ के लिये स्वीकार की जाय।. ः 
द . (प्रश्न उपस्थित: किया गया और स्वीकृत हुत्ना ५) 


वित्तीय वर्ष १६५१-५२ ई० के (द्वितीय) अनुप्रक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान [१७५ 
अनुदान सख्या ११--लेखा ज्ञीबेक २५--प्ामान्य प्रशासन द 


अनुदान संख्या ११-लेखा शीर्षक २५-सामास्य प्रद्यासन 

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द (शिक्षा मंत्री )--अध्यक्ष महोदय, में गवनर महोदय 

की मिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११-लेखा शीबंक २५-सामान्य प्रशासन 

के ग्रन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक सांग सन्‌ १६५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय । 

जैसा कि इसका व्योरा दिया गया है इस किताब में इसमें दो मुख्य मर्दे हँ। एक तो 

यह कि सानतोय स्पीकर महोदय की लिये सोटर गाड़ी खरोदना बहुत जरूरी हो गया और 

दूसरी मद यह है कि एनीमल हस्बेंण्डरी डिपार्टमेंट के लिये कमिश्नर का नया पद बनाया गया 

ग्रोर उस पर एक आफिसर नियुक्त किया गया, जो श्राफ़िसर आन स्पेशल ड्यूटी का भी काम 
करेगा। में आ्राश करता हूँ कि सदन इसे स्वीकार करेगा । 

उपाध्यक्ष --प्रश्न हर हे कि अनुदान संख्या ११--लेखा शीर्षक २५--सासान्य प्रशासन 

के अन्तर्गत २०० रुपयों की अनुपुरक मांग सन्‌ १९५१- ५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय। 

(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुम्ना ।) 


अनुदान संख्या १२-लेखा शीर्षक २५-सामान्य प्रशासव (कमिइ्नतर और 
जिला प्रशासन काव्यय) 


माननीय श्रीं गोविन्द वललभ पन्त--में प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९-लेखा 
शीर्षक २५-सामान्‍्य प्रशाश्न (कमिश्नर और जिला प्रशासन के व्यय) के अन्तर्गत 
१५,८४,००० रु० की अनुपूरक मांग सन्‌ १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार को जाय । 

इसका व्योरा जो कागजात पेद्ा किये गये हें उनमें दिया हुआ है। 

श्री ई० एम० फ़िलिप्स--श्रीमान्‌ डिप्टी स्पोकर साहब, जैसा कि मेने पे४तर श्रर्ज किया 
यह बहुत सही है कि इस रुपये की जरूरत है, बल्कि में समझता हूं कि शायद कस पड़े अगर 
यहू खर्चा आइन्दा साल इफेक्टिव तरीके से किया गया । सगर में आपको जरिये से 
गवर्नमेंट की तवज्जह इस तरफ जरूर दिलाता चाहता हूँ कि ऐंडमिस्स्ट्रिशून के भृताल्लिक 
मंजिस्ट्रेट्स के कोर्ट स में मुकदमात बहुत पड़े हुये हे। भुझे मालूम है कि मुख्य मंत्री जी को 
तरफ से श्रहकाम जारी हुये हे । लेकिन खुदा करे कि वह लोग उनकी परवाह करें। इस 
बात के वास्से में गवर्नेमेंट की तवज्जह आपके जरिये से बिलाना चाहता हूँ । 


मातनो प श्रीं गोविन्द वललभ पन्त--जो बात फिलिप्स साहब ने कहो उस बात के 
में में उनसे इत्तिकाक करता हूं कि मुकदमे वक्‍त पर होने चाहिए । मेजिस्ट्रेटों को जो वक्‍त 
पत्तरर है उत्त में अदालतों में आना चाहिए और मुकदमों की तारीख इस तरह से मुकरेर 


होनी चाहिए कि जो गवाह उस रोज आएं उन की जरूर सूनवाई हो जाय झौर किसी को 
जहां तक हो सके जितना कि जरूरी वक्‍त अदालत में लगाना पड़ता है, उससे ज्यादा न लगाना 
पड़े। बाज वक्‍त यह शिकायत होती हे कि मजिस्ट्रेट लोग अपने पेशकार को या झोरों को 
पह काम्म छोड़ देते हे कि वह तारीखों को लगायें और इस वजह से काम ठीक तरह 
से नहीं होता और उसमें कुछ गोलमाल भी हुआ करता है ।. गवनमेंट को तरफ से हिदायतें 
भेजी गई है कि मुकदमों को ठीक पेशी करने में, उतकी तारीख मुकरंर करन में, गवाहों क 
सुनने में सब बातों को तरफ संजिस्ट्रेटों को व ध्यान देना चाहिये और 
वक्‍त मुकरंर पर पंकच्युश्रली (समय पर) आना चाहिये। में उम्मीद करंता हूं कि इन सब 
को पाबन्दी पूरे तोर से मेजिस्ट्रेटों की तरफ से की जायगी। श्रगर न की जाय तो मे चाहूंगा 
कि इस हाउस के सेस्बर या जो लोग भी इसम विलचस्पी लें वह इसको इत्तिला दे ताकि 
भेजिस्ट्रेटों के लिये जो श्रहुकास जारी होते हे उसके खिलाफ भ्रगर काम करें तो उनको यह 
मालूम हो जाय कि इस तरह की गफलत उनकी लिये नुकसानदेह हो सकती है । 


छह]. ७७०४७ [१७ मार्च, १६४२ 


[साननीय श्री गोविन्द वललभ पन्‍त | हु 
में समझता हूँ कि यह बिलकुल सही है कि मुकदमों का काम भ्रन्‍्छी तरह से होना 
चाहिये ताकि कम से कम दिक्कत सुकदम वालों को उठानी पड़ हे ये शिकायत बार-कर 
होती है और अब इन शिकायतों की गुंजाइश नहीं। हमने मैजिस्ट्रेटों की तादाद बढ़ाई है। 
ग्रगर ऐसी शिकायतें कायम रहेंगी तो गवर्नमेंट को फिर सख्ती से काम लेना पड़ेगा। 
उपाध्यक्ष --प्रशतत यह है कि अनुदान संख्या १२९---ले खा शी्षेक २५--सामास्य प्रशासन 
(कमिइनर और जिला प्रशासन के व्यय) के अन्तर्गत १४५,८४,००० रू० को श्रनुपुरक मांग 
सन. १९५१-५२ ई० के लिय स्वीकार की जाय। 


(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
अनुदान संख्या १३-लेखा शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन (गांव सभाएं 
ओर पंचायतें ) 


मावनीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर (स्वशासन मंत्री )--श्रीमान उपाध्यक्ष 
महोदय, गवर्नेर महोदय की सिफारिश से से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३-लबा 
शीर्षक २५--सामान्य प्रशह्ञासन (गांव सभाएं ओर पंचायतें) के श्रन्तगेत १४,२५,००० ₹० 
की ग्नुप्रक मांग सन्‌ १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय । 

जो अनुवान का स्मृतिपत्र हैं उसमें इसकी वजह बतला दी गई है कि यह मांग क्यों 
रखी गई है। पंचायतों के मंत्रियों की संख्या 5,४१४ हैँ और ५६ लाख रुपया खर्च होता 
है उसमें से १४ लाख रुपया पंचायतें नहीं दे सकी तो उनको मदद के तौर पर देने के लिये 
वे ग्रांट रखी गई है क्योंकि सेक्रेटरियों की तनख्वाह पिछड़ गई थी। बहुत सी जगह पाती 
न बरसने की वजह से टैक्स वसुल करने में दिककतें हुईं। पहाड़ी इलाके में हर साल कमी 
होती है वह पूरी की गई । इस तरह से यह १४ लाख के करीब रुपया होता है। मुझे श्राशा 
हैं कि सदत इसे स्वीकार करेगा । 

क्री मुहम्मद रज़ा खाँ--जनाबवाला, में श्र्ज करता चाहता हूं कि जो तवक्कृभ्ात 


पंचायतों की तकरुरी से अ्रवाम को थीं वह पुरी नहीं हुईं। जो लोग देहातों में रहते हें 
वे जानते हैं कि पंचायतों का काम इस वक्‍त नामाकूल तरीके पर चल रहा है। भ्रवाम 
उससे हरगिज मुतमइन नहीं है। रिश्वत का बाजार गरम हो गया है। दो एक शस्स 
इस किस्म के भी उनमें होते हैं जो चाहते हें कि रिश्वत न ली जाय लेकिन वह भी मजबूर 
हो जाते हैं। जहां तक बुरे आदमभियों का ताल्‍लुक था वे लोग भी इस इंतखाब में मूंत्िव 
होकर आ गये हैं। उनकी वजह से दिक्‍कतें पेदा हो रही हैं। में यह उम्मीद नहीं करता कि 
इस टर्म में पंचायतों की हालत दुरुस्त हो सकेगी। गवर्नभेंट को जितनी भी कोशिश करनी थी 
वह उसने की मगर उनसें कोई सुधार इस वक्‍त तक नहीं हुआ है । 

में' ख्यालु करता हूं कि पंचायतों के काम की तरफ गवरनेसेंट को ज्यादा तवज्जह 
देनी चाहिये। जहां तक एस० ही० ओज० वगैरह का ताल्‍लक हैे। मेने देखा है कि बहुत 
से मुकद्मात सें उन्होंने जुर्माने साफ कर दिये हैं जो गलत किये गये थे। मुझे ऐसे फंसले मालूम 
हैं जिनमें बेवाओें ओर कसजोर औरतों के ऊपर भी जुरमाने सख्ती के साथ किये गये हूँ। एक 
औरत के ऊपर, सहज इस वजह से कि उसने चंदा नहीं दिया था, ७० रुपये जुर्मानें किये 
गये। आखिर एस०डी० श्रो० ने छोड़ दिया। लेकिन यह काफी नहीं है । 

में ख्याल करता हूं कि पंचायतों का जो सिस्टस है वह इतना बेहतर है और श्रगर 
सही तौर पर कास लिया जाय तो में समझता हूं कि लोगों को श्रदालत में जाने को जरूरत 
ही न पड़े लेकिन गलत तरीके पर काम (या जा रहा है। शायद ५ फीसदी पंचायत भी 
ऐसी नहीं हें जो सही तरीके पर काम करती हों। गवरनेमेंट को ज्यादा से ज्यादा तवज्जह 
करने की ज़रूरत हैँ और जो पंचायत राज्य श्राफिसर बनाये गये हैं वह दिलचस्पी नहीं ले रहे 
हैं उनको आप हिदायत जारो कीजिये। मुझे कुछ और गर्ज नहीं करना हे । 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के (द्वितीय) अनुप्रक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान [१७७ 
अनुदान संख्या १३-लेखा शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन 
(गांव सभाएं और पंचायतें) 


मानतीय श्री आत्मारास गोविन्द खेर--श्रीमान्‌ उपाध्यक्ष महोदय, मुहस्सद 
रज्ा साहब ने जिस तरफ इशारा किया है बड़ पें समझता हुं कि अदालती-पंचायतों की 
तरफ किया है। जहां तक जुर्मानच के बारे में बह जिक्र करते हैं उन्तका कहना यह है कि 
पंचायतों की तरफ से लोग मृतभईन नहीं हैं और जो वह फंपला करती हैं उनमें अन्याय 
करती हैं। इसके लिये उन्होंने यह भी कहा कि अ्रपील में, रिवीजन में वहु उलट दिखे गये ।! 
उन्हें इस बात का श्रन्दाजा लगाना चाहिये कि ३४५ हजार पंचायतें हैं और इनमें 
घ००० अदालती पंचायतें है श्रोर लाखों की तादाद में यह छोटे छोट मऋदमें करती हें। 
इनमें वह जुर्माने की ही सजा दे सकती हे। ऐसी हालत में जब लाखों मकदमें होते हैं 
तो कुछ ऐसे मुकदसें हो सकते हैं जिनमें अन्याय हो जाय। अपील में अगर कोई 
चीज उलट जाय तो ऐसे नहीं कहा जा सकता कि वहां अन्याय होता है। बहुत से 
हाईकोर्ट के फेसले होते हें जिनकी अपीले मंजर होती हूं। इस लिये यह नहीं कहा 
जा सकता कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जितने फंसले होते हैं बह ठीक नहीं होते है । इसी तरह 
से पंचायतों के बारे सें भो यह आम तोर पर कह देवा कि बहु नाकहामयात हो गई हें यह 
वाजिव नहीं है। में समझता हूं कि दो-चार वाकये ऐसे हो जाते हैं तो उसके 
अपर सरकार सतर्क रहती हैँ श्र उनमें जब सरकार को यह मालूम होता हैं कि पंचायतें 
ताजायज तौर पर फंसला करती हे तो पंचायतों के पंचों और सरपंचों को सजा देंने का श्रधिकार 
भी सरकार के पास हैं ओर कई पंचायतों के बारे में ऐसा किया भी गया कि वहां पंच या 
सरपंच हटाये गये । इसलिये यह आमतौर पर कह देना कि उनके फैसल ठीक नहीं होते 
हैं गलत है। में कह सकता हूं कि €€ फीसदी फैसले सही करते हैं और एक फोप्दो कहीं 
गलत होते हैं श्रौर इन्हीं एक फोसदी फंसलों के ऊपर झोर ज्यादा होता है। ऐसी हालत में 
मेरे ख्याल में उनका यह कहना ठीक नहीं है। इसके साथ ही यह भी ख्याल रखना है कि 
पंचायतों के फेसला करने का. तरीका नया है इसलिये हम सबको उसे हमदर्दी से देखना 
चाहिये। में श्रगर उनको हिंसाब लगाकर बताऊं तो उनके फेसले ज्यादातर सही पाये गये 
हैं और थोड़े से फंसले ऐसे मिलेंगे जो कि गलत पाये जाते हैं। ऐसी हालत में में समझता 
हूँ कि वे श्रपने एतराज को वापस लेंगे और इस खनुदान को यह भवन स्वीकार करेगा। 

उपाध्यक्ष--प्रश्ण यह है कि अनुदान संख्या १३--लेखा श्ञीर्वक २५--सामान्य 
प्रशासन (गांव सभायें और पंचायतें ) के अन्तर्गत १४, २५,००० रुपयों की श्रनुप्रक मांग सन्‌ 
१६५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाघ ? 

( प्रश्न उपस्थित किया गया श्रौर स्वीकृत हुआ ।) 
अनुदान संख्या १५-लेखा शीषक २८--जेल और बन्‍्दी बस्तियां 

माननीय श्री गिरधारों लाल--श्रीमान्‌ जी, गवर्नर भहोदय की सिफ़ारिश से में प्रस्ताव 
करताहूं कि अनुदानसेख्या १५--लेखा शीर्षक २८--जल और बन्दी-बस्तियों क अन्तर्गत 
९,६८,२०० रुपयों की अनुप्रक मांग स्वीकार की जाय । 

श्रीमान्‌ जी, इस विषय में भी मुझे ज्यादा नहीं कहना है। जो साहित्य माननीय सदस्यों 
के सामने हैं उसमें इसका एक्स्प्लेनेशन पूरे तौर पर दिया गया हैं। इसलिये मुझें उम्मीद 
हैँ कि उसको देखते हुये इसको स्वीकार किया जायगा । 

श्री मुहम्मद रज़ा खां--जनाबवाला, मेरा यह अर्ज करना है कि यह कहना कि जब से 
यह गवर्नमेंट आई जेलों में कोई सुधार नहीं हुआ बिल्कुल गलत होगा जेलों में बहुत कुछ सुधार 
हो चुके हें लेकिन सब से ज्यादा शर्म की बात यह है कि भ्रब भी जलों में रिश्यत जारी है। में 
यह महसूस करता हूं कि जेल हो एक ऐसा डिपावथमेंट है कि जिसंमें रिश्वतों के मुताल्लिक, 
शिकायतें बहुत ही कम होती हैं इसलिये कि जिन कंदियों से उनका वास्‍्ता हीता हैँ बह 
भ्रगर शिकायतें करें तो उनको ज्यादा तकलीफ पहुंचने का एहतिमाल होता हूं। में गवर्नलंट 
कि तबज्जह दिलाना चाहता हूं कि वह जेलों को तकलीफों को दूर करने के लिये श्रोर 


बिक. 


दिक्कतों को बन्द करने के लिये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे । 


श्छ्ण | विधान॑ सभा [१७ मार्च, १६४२ 


क्री ई० एस० फिलिप्स--श्रीसान्‌ डिप्टी स्पीकर महोदय, मुझको अपने दोस्त मुहम्मद 
रजा खां साहब से इत्तिफाक है और में एक तरफ गवर्नेमेंट की तबज्जह दिलाना चाहता 
हैँ जिसके मुताल्लिक मुझे दो-तीन दफा जेल के दफ्तर में देखने का इतसिफाक हुआ। वहां 
पर गलला वगैरह सप्लाई के जो ठेकेदार हें वे सिर्फ इस अन्दाज्ञ से लाये जाते हे कि जो ज्ञेल- 
वालों के चहेते हों। श्राप यह खूब समझ सकते हैं और झाप के जरिये से में गवर्न॑सेंट के 
कानों तक यह सदा पहुंचा सकता हूं कि अगर यही सिलसिला कहीं रहा तो पेचीदगी बह 
जाने का अन्देशा है । सेंजो कुछसमझा हूं बह यह है कि उन ठेकेदारों को रकमें देनी 
पड़ती हैं। हम लोगों ने जब उन्हें दफ्तर में बुलाया तो हमको यह दिवकत महसूस हुई कि 
उन लोगों से जिनसे हमने पूछना चाहा उन्होंने यह कहा कि जो और लोग हैं वह ज्यादा 
चहेते हैं और इसो बजह से ज्यादा फेवरिंट बन गये हें। सगर साफ खुलकर उन्होंने नहीं कहा 
लेकिन उनसे जब कान्फीडेन्शली (गुप्त रूप से )पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इतना नहों 
दे सकते इस लिये इस तरफ जरूर ध्यान देने को जरूरत हें । 


माननीय श्री गिरधारी लाल--माननीय सदस्य ने इस घिभाग के सिलसिले में 
खास तोर से यह बतलाया कि रिश्वत वगेरह रुकनो चाहिये। वास्तव में सिर्फ इंस विभाग 
के लिये नहीं, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से सब विभागों में यह कोशिश रही है. कि रिव्वत 
दर हो। जिस तरह से भी हो सकता हे बराबर इस बात की कोशिश की जाती है श्रौर 
रिव्वतों को दूर भी किया जाता हैँ। मुझें खुशी होगी श्रगर कोई खास मिसाल मुझे दी जाय 
उसकी तहकीकात की जायगी और उसे दृरुस्त करने की कोशिश की जायगी और इससे 
पुरे भुहकसे पर अच्छा असर भी पड़ेगा। में उम्मीद करता हूँ कि हमारे मानतीय सदस्य 
गवर्नसेंट के साथ पुरा-पुरा सहयोग देंगे और इन चीजों को दूर करने में हमारी मदद करेंगे। 
इन शब्दों के साथ में उम्मीद करता हूँ कि इस अनुदान को स्वीकार किया जायगा । 


_ उपाध्यक्ष--प्रइन यह है कि अनुवान संख्या १५--लेखा शीर्षक २८-जेल श्र बन्दी- 
बस्तियों के अ्रन्तगंत &,६८,२०० रुपयों की अनुपुरक मांग सन १६५१-४२ ई० के लिये 
स्वीकार की जाय। 


(प्रर्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
अनुदान संख्या १६--लेखा शीर्षक २६-पुलिस 


- साननीयडाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--..गवर्तर सहोदय की सिफारिश से में प्रस्ताव करता 
हूं कि श्रनुदान संख्या १६--लेखा शीर्षक २६९--पुलिस के शअ्रन्तर्गत २०० रुपयों की अनुपुरक सांग 
सन्‌ १६५१-५२ इईं० को लिये स्वीकार की जाय। 

इसका ब्योरा तो दिया हुआ है। इस सदन के साननीय सदस्यों की हमेशा यह इच्छा रहो 
हैं कि पुलिस रिआर्गनाइजेशन कमेटी की सिफारिशों पर श्रसल किया जाय और वह देखेंगे कि 
इसमें जो खर्चा हुआ हे बह ज्यादातर उस कमेटी के सिफारिशों के असल में लाने को वजह से 
हुआ हैे। इसलिये में आद्या करता हूं कि यह अनुदान स्वीकार किया जायगा । 


श्री मुहम्मद रजा खां--_-जनाब वाला, पुलिसक सुताल्लिक अवाम की जो शिक- 
यत हैं वें इतनी ज्यादा हें कि उनका बयान करना बहुत ही मृदिकल है। रिश्वत, जिसकी 
निस्बत गवर्नमेंट ने एंटी करप्शन कसेटीज़ बनाई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी रिद्वत बन्द होना 
तो दरकिनार, आज रिश्वत अपने काफी उरूज पर है। जहां तक कि काम का ताल्लुक है 
इसमें कोई दाक नहीं पुलिस श्रब काफी काम करती है। लेकिन वह भी अफसोस की बात है कि 
जरायम की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई हैँ । हमारी पुलिस झर्स तक डाकुगं 
की परवरिश करती रही है। परवरिश का लफ्ज मेंने इसलिये इस्तेमाल 
किया कि में देखता हूं कि हमारे सुबंे के अन्दर बहुत से डाक्‌ बरतों से 
जरायम कर रहे हैं और उनके लिये पुलिस तैनात रही है, लेकिन उनकी 
गरपतारियाँ अमल सें नहीं भ्राईं। ऐसे डाक्‌ जो देहातों में छिपे रहते हे और गिरोह बना कर 


वित्तीय वर्ष १६५१-५२ ई० के (द्वितीय ) अनु रक अनुदानों के लिए मांगों पर सतदान |१७६ 
अनुदान संख्या १६-लेखा शीर्षक २९-पुलिस 


हमला कर देते हैं उसकी बात तो जाने दीजिये लेकिन जो बड़े बड़े नामी डाकू हु और जिनके पीछे 
पुलिस ६-६ महीने और कक साल से लगी हुई है लेकिन उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं 
ग्राती और वे बराबर डकती करते रह हूँ, इसकी खासतोर से तबज्जहु की ज़रूरत है. । में जानता 
इंकि इंस्पेक्टर जनरल बड़े तेकताश और ईमानदार आदसी हें और बह इस बात की कोशिश भी 
करते हैं कि रिब्बल बन्द हो, लेकिन सुरत यह है कि हजारों आदमी अ्जल। में काम करते हैं 
और एक इंस्पेक्टर जनरल साहब मेरे खयाल में उनको नहं( रोक सकते हैं। एक बात से यह अ्ज 
करूंगा कि जहां तक पुलिस का ताल्‍लुक हूं श्रब इस किस्म की तब्दीलियां हो गई है. कि अफसरान 
का रोब कुछ कम हो गया हैं। मसलन में यहु देखता हूं कि डिप्टो सुपरिख्ेडेंट पुलिस सब 
इन्स्पेक्टर के यहां खाना खाते हैँ, उनसे दोस्ती करते हैं। मेरे ख्यालमें यह बात 
बहुत तक़लीफदेहू हैं । ब्रिव्शि दौर में ऐसा नहीं हुआ कर्ता था। अश्रगर 
कोई डिप्टी सुपरिदे्डेट, सुपरिण्टन्डेण्ट या श्रसिस्‍्लेण्ट सुपरिश्टेन्डेष्ट किसी सब इप्स्पेक्टर 
के यहां खाना खा लेता था या चांथ पी लेता था तो बहुत ब्रा समझा जाता था, लेकिन 
आज यह बात जायज़ ससझी जाती है। में उस्सीद करता हूं कि गवर्नेसेंट इसकी तरफ ज्यादा 
तवज्जह करेंगी । में यह नहीं कहता कि गवर्नसेंट ने कोई तबज्जह नहीं की है। उन्होंने 
तबज्जह की है ओर ऐटीकरंप्शन कमेटी (अष्ठाचार विरोधी समिति) बनाई हे, लेकिन उनमें 
से कुल्न लोगों ने पूरे तरीके से काम नहीं किया जिलको वजह से इस वक्त पुलिस में बहुत ज्यादा 
रिश्वत जारी हैं। में उम्मीद करता हूं कि गवनमेंट इसकी तरफ तवज्जह रखेगी। 


श्री ई० एस ० फिलिप्स--अआमान्‌ डिप्टी स्पीकर महोदय, में एक तरफ और 
तबज्जह दिलाना चाहता हू श्रलावा उन बातों के जिनकी ओर मेरे दोस्त ने श्रभी तबज्जह दिलाई । 
मेंते चल्द सर्तबा इस बात के मताल्लिक कहा और आज फिर उसको दोहरा रहा हू कि 
हमार सूबे में ही नहीं बल्कि तमास हिन्दुस्तान में हमारे पुलिस वालों की तनख्वाहें बहुत कम हें 
ग्रौर यही वजह मालूम पड़ती है कि वह रिश्वत लेने पर मजबूर होते हें। मांव लिया कि एक सब- 
इंस्पेक्टर हैं उसका एक भाई कलेक्टर है दुसरा एम० एल० ए० है ओर ऐसे बाक़यात बहुत से 
हैं, गोकि मेने यह सिसाल के तौर पर कहा और मेरी समझ में यह नहीं आता कि किस 
तरोक पर हो सकता है कि सब-इंस्पेक्टर यह सोचे कि मेरे बच्चे सिनंसा न जाये, रेडियो न 
सुनें, मेरे बच्चे ऐसे कपड़े म पहनें जसे कि और भाइयों के पहल सकते हैं। श्रबन उनको ऐसा 
रहन-सहन करने के लिये ज्यादा रुपये की ज़रूरत पड़ती हे और उसको पुरा करने के लिये बह 
रिश्वत लेकर दुरुस्त करता हैं। मेरे कहनें का मुहश्ना यह है कि विलायत के समुकाबिले में हम 
बेसा ही काम चाहते हें पर तनख्वाह नहीं देते । में आपको यह भो बताना चाहता हूं कि 
हमार हेड कांस्टेबिल और कान्स्टेबिल्स को जो तनरुबाहें सिलती है वह डेली वेज्ञेज्ञ वाले मज़- - 
दूर से कम मिलता है। जब कि कांस्टबिल आपका २४ घंटे का नौकर है ओर मजदूर शाम 
की झाठ घंटा फरुवा का काम करने के बाद आपसे कहता हैं कि कल नहीं आऊंगा। उस सज़-- 
दूर को आप डेढ़ रुपया देते हैं जो ४४ रुपया महीना होता है । एक बेलदार था बह शख्ण जिसको 
गारा ईंट ढ़ीता पड़ता है उसको आप तीन, साढ़े तोन रुपया रोज़ देते हैं । आप ज़रा गौर से देखें 
तो आपको मालूम होगा कि पुलिस में रिश्वत लेने को खास वजह क्‍या है। में जानता हूं कि 
पुलिस के सामने बड़ी मुध्िकलात श्राती हैं। यह भी में जानता हूं कि गवर्नमेंट ने उस तरफ 
तवज्जह थोड़ी बहुत को है । और यह भी मुझे सालस है, और मेंसे हत्तुल बसा इस बात की 
कोशिश की कि गवर्नमेंट की तबज्ह इस तरफ जाय। और-और साहबान ने भी गवर्नमेंट की 
तबज्जह इस तरफ दिल्लाथी । लेकित इस बात को सासते रख कर अगर कोई ऐसी सियार नहीं 
कायम की जायगी जिसको कि लेकर एलिस के रिहवत के कम्त से कम्त जगह के ऊपर पहुंच सके 
तो पुलिस की शिकायतें जो हैं उनकी दुरुस्‍्तगी नहीं हो सकेगी । पुलिस की तनझ़्वाह और उनके 
ऐसे जायज खर्चे जो हैं उनको भी गवर्नमेंट इस निमाह से देखे जिससे कि अब तक नहीं देखा 
जाता है। मसलत्‌ ११० का सुकदमा भ्रगर सब-इंस्पेक्टर चालान करता है, श्राप जाकर पूछ 
लीजिये, जितने साहबान यहां पर हैं वे खुद अपने तजुर्बे से समझ सकते हैं कि एक सब-इंस्पेक्टर 
का कितना रुपया खर्च हो जाता है । क्योंकि गवर्नेमेंट के किसी क़ायदें से उसे वह रुपया नहीं 
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मिलता है। तो वह क्या करे ? अगर बहु ऐसी शिकायतें अपने मुताल्लिक न पैदा कर ले जैसा कि 
श्री रज़ा खां ने बतलाया, तो मेरी समझ में नहीं आता कि वह क्या करे ? और अगर बह 
११० का सुकदसा नहीं चालान करता हैँ तो वह निहायत नालायक, निहायत नाकाबिल श्रौर 
ऐसा आदसी समझा जाता हूँ कि बह स्टेशन शाफिसर,या सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के काबित 
नहीं है। तो इन दिक्कतों को सामने रख द्वार न॑ यह अर्ज करूंगा कि इस तरफ जास तवज्जह की 
जरूरत होगी, कि क्‍या किया जाय | में तो सोचता हूं कि पुलिस रिश्वागंनाइजेशन कमेटी की जो 
दहादतें हुई हैं में भी उनका एक गवाह था ओर मुझे खुशी हैँ कि मेरी शहादल के मातहत बहुत सी 
बातें दुरुस्त की गई हैं। मगर में इस बात का इसशर करता हूं कि गवर्नभेंट की तवज्जह इस 
तरफ जाना जरूरी हैं और इस डिपार्टमेंट की इन दिक्कतों की सामने रखते हुये इसमें सुधार इस 
तरीकें से किया जाथ जिससे वे अपनी इन दिक्कतों को सामने ला सकें । एक बात मुझे और 
अज्ञे करनी हैं। गवर्नमेंट ने यह वादा किया था कि हम एँस तरीके भ्ख्तिधार करेंगे कि हमारे 
पुलिस यह समझे कि मुल्क हमारा हैं शोर काम्त हमें करता है ओर हमें वाकई में जुल्क के अऋरदर 
एसी खिदमत करना है जिससे हमारे मुल्क को आयन्दा सही तरीके से तरक्कों हो सके। ऐसा 
अभी तक इन्तजाम नहीं किया गया । इस तरह की कोई देनिग सब-इंस्वेक्टरों को नहीं हू था 
उनके दीगर मातह॒तों को नहीं है। ओर जो दँनिंग स्कुल्स हैं उनमें ऐसा कोई सेक्शन नहीं है 
जिसमें इस तरह की ट्रेनिंग दी जाय कि वे वाकई महसूस करें कि मुल्क हमारा ह और हमें इसे 
दुरुस्त करता और हमे सही तरीके से खिदसत करनों है। 
सानलीय डाक्टर समभ्पूर्णानन्‍द---श्ीमन्‌, में नहीं कह सकता कि अनुपू रक बजट पर जिस 
तक्व बहस हो रही हो, जिसमें दो चार खास-खास भद्दे ही होती हैं, ऐसे सोर्क पर जेनरल पा लिसी 
की बातों का जिक्र करना कहां तक उचित हैँ । बहरहाल, अभी जो पुलिस की तनझबाहु का 
जिक्र किया गया, हमारे दोस्त फिलिप्स साहब ने उन लोगों का मकाबिला, जो कि पुलिस में हूँ 
श्रौर और दूसरे पेद्षों में हें, एम० एल० एज० से किया । जहां तक में समझता हूं 
एम० एल० एज० तो कोई पेशे बाले नहीं हैं, लेकिन बहुरहाल उन्होंने कुछ और पेशे वालों से पुलिस 
की तनख्वाह का मुकाबिला किया । मुझे उनसे पुरे हमदर्दी है, लेकिन में उम्मीद करता हूं कि 
फिलिप्स साहब इस बात को भी याद करेगे कि उन लोगों की तनखु्वाहु, जो किसी लड़के को पढ़ा 
लिखा कर सब-इंरपेक्टर होने के लायक़ बनाते हैं यानी टीचर्स, उनकी तनख्वाह भी बहुत ज्यादा 
कम है। बहरहाल , सरकार उनकी तनख्वाह के मृताल्लिक गोर करेगी और वह हमेशा इस 
बात का खयाल रखेगी कि वह उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिये जो कुछ कर सके करे। मुहस्मद 
रज़ा खां साहब ने कुछ बातों की तरफ ध्याव दिलाया । जो बात उन्होंने कही वह सही हैं 
लेकिन में यह समझता हूं कि यह बात तो सही नहीं है कि सूबे में जुर्म बढ़ रहे हैं। कम से कप्त 
ऐसा तो नहीं है कि जुर्म बढ़ रहे हैं। उन्हींने तो एक अजीब बात यह कही कि डाकुश्नों को 
परवरिश होती है। यह मेरे देखने में तो नहीं श्राया । जो वर्षों से यहां पर उत्पात कर रहे 
थे उनको बहरहाल जेलखाने के अन्दर बन्द कर दिया गया हैं और अ्रगर हम सब मिलकर 
कोशिश करें तो और लोग भी उत्पात करने वाले जो गलत आरादमों बाहर रह गये हैँ वह भी बहुत 
जल्द बन्द कर दिये जायंगे। अगर कोई बात ऐसी हो गई हैं कि जिसकी वजह से बदरोबी है तो 
उसको रोकना चाहिये और जिससे डिसिप्लिन (अनु शासन) ठीक हो । पुराने जमाने को चचा 
करना तो बेकार हें। जिस बकक्‍त यहां पर ब्रिटिव हुकूमत थी तो उस वक्‍त यह फर्क जरूर हो 
सकता था लेकिन आज ब्रह बात नहीं है और उसके रहने की जरूरत भी नहीं है कि अफसर 
खोर उसक सातहत में कोई फर्क रखा जाय और वह एक-दूसरे सिल न पायें । और उनको अलग- 
अलग रखा जाय। मेरा यह ख़याल है कि जिस चीज़ की उन्होंने जिकर किया कि पुलिस वाल 
इस देश को अपना ससझ कर सेवा नहीं करते है ऐसी बात नहीं है । पुलिस बालों का ऐसा 
ख्याल है और वह यह समझते हैँ कि यह मुल्क हमारा है और इसकी हमको सेदा करती चहिये 
में यह नहीं कहता कि यह चीज़ सब लोगों के अन्दर हे लेकिन यह बात जरूर है कि बहुत लोगों 
के श्रन्दर यह बात है । ढ्रेनिंग कालेज में कोर्स ऐसा है कि जिसका असर पड़ता हो यह बात नहीं 
है। चारों तरफ मुल्क के अन्दर जो फिज्ञा है उसका असर जरूर लोगों पर पड़ता है श्र 


वित्तीय वर्ष १९४१-४२ ई० के ( द्वितीय ) अनुपुरक ग्र/दानों के लिये मांगों पर मतदान [१८१ 
अनुदान संख्या १६-लेखा श्ीषक २६-पुलिस 


जरूर वह चीज हैं और उन लोगों के अन्दर भी देशभक्ति का साद्दा है । इसलियं में यह आशा! 
करता हूं कि सदत इस अथुदात को स्वीकार करेगा । 
उपाध्यक्ष--.प्रइन यह हूं कि खनुदात संख्या १६--लेखा शीर्षक २६--पुछिस के 
प्रन्तमंत सन्‌ १६५१-४२ ई० के लिये २०० रुपयों की अनुपूरक मांग मंजूर को जाय । 
(प्रन्‍त्त उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ । ) 


अनुदान संख्या १७-लेखा शी्षेक ३६-वेज्ञानिक विभाग 


माननोध डाक्टर सह्पूर्णनिश्द ---  गवनर महोदय की सिफारिश जले यह भ्रस्ताव 
करता हूं कि अनुदान संख्या १७--लेखा शोजेक ३६-वश्लानिक विभाग के अन्तर्गत सन्‌ १६५१- 
५२ ई० के लिये १०० रययों की अनुपुरक मांग संजर की जाय । 


दा 


जैसा कि इसमें लिखा हुआ हैं सेंट्रल गवर्मलेंट ने एक फंड बनाया है जिसके अ्रन्तगंत तस्वीर 
था स्वेच्यू बर्गेरह जो चीजे हैं उनको खरीदा जायगा ताकि बहु उधर-इधर मारीमारी न पड़ी 
है। उस फंड में हमको भी रुपया दंगा है। हसको एक हजार देना हैं। एक हजार पिछले साल 


का ५5 
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/ 


देना हैं। वह रुपया बजद में भोजूब है तो भह॒ज उसके लिये यह १०० रुपये की मांग पेश 
की गधी 8। और में आशा कश्ता हूं कि सदन इस भांग को स्वीकार करेगा । 

उपाध्यक्षे--प्र इम यह हैं कि अनदान संख्या १७-लेखा शीर्षक ३६-बे ज्ञानिक विभाग 
के अन्तर्गत सम १९४१-४२ ई० को लिये १०० रुपये की अनुपुरक सांग स्वीकार की जाय । 
(प्रदन उशस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ।) 


अनुदान संख्या १८-लेखा शीर्यक ३७-शिक्षा 


मानवीय डाइटर सम्पुर्णानम्द--ग्र्भर महोदय की सिफारिश से में यह प्रस्ताव 
करता हूं कि झनुदान संख्या १८-लेखा शीषेक ३७-शिक्षा के अन्तर्गात ४०० शपये की झनुपुरक 
मांग सन्‌ १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार को जाय । 

जैसा कि इससे सालूम होगा इसमें कई मद हैं और वह रुपया बजट से निकालना है । 
इसलिय में आशा करता हूं कि सदत इसको स्वीकार करेगा । 

 उपाध्यक्ष--प्रश यह है कि अनुदाव संख्या १८-लेखा दीर्षक ३७-विक्षा के 
ग्रन्तर्गत ४०० शपये की अनुपुरक भांग सन्‌ १६५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय । 
(प्रदस उपस्थि त किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


अनुदान संख्या १६-लेखा शीबेक ३८-चिंकित्सा 


माननीय श्री चरद्रभानु गुप्त! अन्त जांत्री )-उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय 
की सिफ़ारिश से में प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६-लेखा शीर्षक ३८-चिकित्सा के 
प्रन्तर्गत ७,७०,३०० रुपयों की अनुप्रद भांग तन १६५१--४५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय । 

जिन कारणों से यह मांग भवते को पासने उपस्थित्त की जा रही है उस का विवरण तो ग्रांट 
नंबर १६ में चिकित्सा के अन्तर्गत दिया हुआ हैं । इसलिये अधिक कहने की कोई आवश्यकता 
नहीं हे । 

उपाध्यक्ष--प्र इन यह है कि अनुदान संख्या १६--लेखा झीषंक इेझ--चिकित्सा के 
प्रन्तगंत ७,७०,३०० रु० की अनुपुरक मांग सन्‌ १६५१-५२ ई० के लिए स्वीकार की जाय । 

(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
अनुदान संख्या २०-लेखा शीर्षक ३९-जन-स्वास्थ्य 

माननीय श्री चन्द्रभाव गुप्त--उपाध्यक्ष महोदय, गवनेर महोदय की सिफारिश से 
में प्रस्ताव करता हूं कि शनुदान संख्या २०-लेखा शीर्षक ३६-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत ५०० 
रुपयों की अनुप्रक सांग सन १६५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय ) 


मन 


१८२] बिधान सभा | १७ सास, १६४२ 


[ माननोय श्रो चद्धभानु गुप्त | 
इसका भी विवरण ग्रांट नं० २० में दिया हुआ है। जिन चीजों के लिये यह मांग की जा 

रही है उसका विस्तारपुर्वक विवरण उस में दिया हुआ हे। इसलिये इसके ऊपर भी अधिक 
प्रकाश डालने की आ्रावश्यकता नहीं है। आशा है भवत इसे भी स्वीकार करेगा। 

श्री ई० एम० फ़िलिप्स--श्रीसान्‌ डिप्टी स्पीकर महोदय, में इस सद में केवल एक 
सवाल गवर्नमेंट से पूछता चाहता हूं और बह यह है कि मेरे नोटिस में यह बात लाईं गई कि 
ठी० बी० रिसर्च के मुताल्लिक़ कुछ सील्‍्स या छापे हुये टिकट जो कि च््चे सरकिल से श्ाते हैं 
बेचन की मुसातियत कर दी गई है। सुझ नहीं सालस कि ऐसा क्‍यों किया गया है। में नहीं 
समझता कि ऐसा क्यों किया गया है । क्‍या मेहरबानी करके गबर्नमेंट इस पर रोशनी डालेशी ? 

सातनीय श्रीं चन्द्रभात गुप्त--उपाध्यक्ष महोदय, में नहीं कह सकता कि यह सूचना 
माननीय सदस्यों फो कहां से मिली । टी० बी० सीह्स तो अब भी बेची जा रही है यद्यपि 
सरकार की तरफ से तहीं बल्कि वहु टी ० बी० अ्सोसियशन के अन्तर्गत बेची जाती है और उत्तका 
जो रुपया इकट्ठा! होता है बहू यू० पी० टो० बी० असोसियेशन में जमा होता है। 
उसका खर्च भी उसी की श्राज्ञा से होता है। में नहों जानता कि जिस बात का जिक्र किया गया 
है उसकी सूचना उनको कहां से मिली । सरकार ने ऐसे आदेश जारी नहीं किये हैं । 

श्री ई० एम० फ़िलिप्स--में श्रापक पास भेज दूंग! यह वादा करता हूं । 


उपाध्यक्ष --प्रन्‍न पह है कि अनुदान सेंडपा २०---लेखा शीर्षक ३६-जन स्वास्थ्य 
के अन्तर्गत ५०० रुपयों की अनुपुरक सांग सन्‌ १६५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय। 


(प्रदन उपस्थिति क्रिया गया ओर स्वीकृत हुआ। ) 
अनुदान संख्या २१-लेखा शीर्षक ४०--क्ृषि 


सानभीय श्रीं चरण सिह (कृषि मंत्री )--गवर्भर महोदय की सिफारिश से में 
प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१-लेखा शोषेक ४०-कषि के अन्तर्गत ७,५४,६०० 
रुपयों की अनुपुरक भांग सनू १६५१-५२ ई०. के लिये स्वीकार की जय । 
इस भांग के अन्तर्गत कई छोटी छोटी म्दें है जिनका पूरा व्यौरा इस मेमोरेण्डस में जो 
साननोय सदस्यों के पास हैं दे दिया गया है। 


श्री हारिका प्रसाद सोर्थ--में प्रस्ताव करता हूं कि......... 

उपाध्यक्ष--आप का कोई कटौती का प्रस्ताव समय के आस्दर नहीं आया। 

श्री हारिका प्रसाद सौम--तो में बसे ही कहे देता हूं। श्रीमान्‌ जी, में इस झनु- 
दान के संबंध में केवल एक बात की ओर सरकार का ध्यान आक्ृष्ठ करना चाहता हूं । यो तो 
सरकार क समक्ष बड़ी बड़ी और बहुत सुन्दर पोजनायें कृषि विज्ञास की हें लेकिन वह सब इस 
प्रकार की हैँ कि उन से बड़े काइतकारों को ही विशेष लाभ पहुंच सकता है और बड़े बड़े फार्सो 
को ही ज्यादा सुविधायें सिल सकती हैं। वह ऐसी योजनायें हूं जो पश्चिमी जिलों में हो लागू 
की जा सकती हूँ। पूर्वो जिलों के लिये दयूबबेंल की योजना है। पूर्वी जिलों के लिये 
ट्यूबबल मौजूद है या नहीं इसका अनुसंधान कराया गया। पता नहीं कि दुयूबबेल जौनपुर 
और बनारस बगेरह जिलों में कामयाबी के साथ चलाये जा सकेंगे या नहीं । हमारे इन जिलों 
में बहुत छोटे छोटे किसान हैं। बे बड़ी बड़ी रक्तमें नहीं लगाए सकते औ॥और व उनकी उत्हें आवदय- 
कता ही हैं। ऐसी सूरत सें कोझ्रापरेटिव से या किसी और तरीके से सहायता लेकर उनको काम 
चलाने में लाभ होगा था नहीं, यह भी एक प्रश्न है । फिर छोटा किसान छोटी ही रक़॒म ख़च्चे कर 
सकता हैं। उनके लिये छोटे पैमाने पर कोई छोटी मशीन की योजना बनाई जाय तो अधिक 
श्रच्छा हो। सन इसमें देखा कि उद्योग के अन्तर्गत ग्रांट नं० २८ में जिक्र है कि बनारस के 
किसी आदमी ने, जिसका सास इसमें फ़क्नीरचन्द लिखा है, उसने कोई पानी खौंचने की चरत्त 
जश्नी चोज बनाई है । इससे बिना बेलों के पानी खींचा जा सकेगा। पता नहीं यह चीज़ उद्योग 


वित्तीय वर्ष १६५१-५२ ई० के (द्वितीय) अनुप्रक अनुदानों के लिए मांगों. [१८३ 
पर मतदान--प्रतु दान संख्या २१-लखा शीर्षक ४०-क्ृषि 


में क्यों रखी गयी है। यदि यह कृषि में होता तो श्रधिक अ्रच्छा मालूम होता । इसका संबंध 
वो कृषि से ही हैं। यदि यह क्ृषि में गे होती तो माननीय कृषि मंत्री इसमें श्रधिक दिलचस्पी 
ले सकते थे। ऐसी छोटी छोटी मशौनें ईजाद करानो चाहियें। ये हमारे पूर्वो जिलों में किसानों 
के लिये बहुत लाभकर सिद्ध होंगी। और यदि छोट किसानों की तरफ श्रधिक ध्यान विया जायगा 
तो वह श्रधिक श्रन्न पैदा कर सकेंगे ओर इससे उनका भी लाभ होगा। में निवेदन करूंगा कि 
हमारे पूर्वी छोटे किसानों की दद्ञा सुधारने की शोर स्यादा ध्यान दिया जाय 
सानतीय श्री चरण सिह--भीमन्‌, माननीय सदस्य का भाषण मेंने सुना परन्तु 
में यह नहीं समझ सकता कि इसका इस भग्रांट विशेष से क या का हे जो गे पेश की है। 
उन्होंने एक आम बात उठाई और बहू यह कि हमारे पूर्वी जिलों में छोटे छोटे किसानों को 
ग्रधिक से अधिक सहूलियतें हासिल करायो जावें तो अ्रच्छा हो। इस संबंध में दो राय नहीं 
सकतीं। में माननीय सदस्य का ध्यान इसी ग्रांट की जो इसरो मद हैं उसकी श्रोर 
' दिलाना चाहता हूं । फ़ूड ऐंड एग्रीकल्चरल ग्रार्गननीजशन यूनाइटेड नेशन्‍्स फी 
तरफ से हसने ८ विशेषज्ञ संगायें हूँ इनसें विशेषकर जिनका कि जिऋ दूसरे नम्बर पर हैं 
“५ एच पराहााएडा'पफ 59०ए०ंब्ा४ क्‍07 6 छप्ाए05९ एा ३5एंचशाए 070 गराषाएए- 
8 9एश50ग्राश 0एथबपर8 77 शा8ु8 ठण्रायप्रायाहढ भाव॑ णा वंगतैंशंतए्वो। शिएा$ 
॥ 6 092४7ा९ शाप ॥97 80987086 ए शिए €वगरा[770॥6,7 


(एक क्षेत्र-यान्त्रिक विशेषज्ञ, जो उस कर्मचारीवृन्द को जो पग्रामवासियों में तथा 
व्यक्तिगत क्षेत्रों में खेती के सामान के प्रयोग एवं संरक्षण में लगा है परामर्श और अ्रनुदेश दे।) 
तो एक विशेषज्ञ हमने इस कास के लिये बुलाया भी है ताकि वह इस चीज़ को देख सकें कि 
छोटे पैमाने पर जो हमारे यहां खेती होती है उसके श्रौज्ञारों में हल वगरह में कहां तक सुधार 
और तरक्क़ी हो सकती है। वह यहां श्राये हुये हें और विचार कर रहें हैं। जो राय वह हमें 
देंगे यदि वह हमें फ़ायदे की मालम हुई तो उस पर अमल करने की कोशिश की जायगी। 
प्रब जो पूर्व और पश्चिस के जिलों की बात कही गयी, मुझे इस बात से इन्कार नहीं है कि हमारे 
पूर्व के किसान झअपेक्षात: श्रधिक ग़रीब हैं। लेकिन बार बार इस बात का जिक्र करना और एक 
इस तरह का इस्प्रेशन (भावना) पैदा करना कि यह गवनेमेंढ कोई डिस्क्रिमिनेशन (भेद) 
कर रही है और पूर्व की तरफ ध्यान कम देतो हे, मुझे यह बात तसलीम नहीं हे। ऐसी ह्॒गिज्ञ 
बात नहीं है। यह बात ठीक है कि श्रंग्रेज़ों के ज्ममान में कई कारणों से पश्चिम की तरफ नहूरें 
व्यादा बनीं ओर पश्चिम के किसान सिंचाई की सुविधा के कारण पूर्व के किसानों की अ्रपेक्षाकृत 
ज्यादा मालदार हैं । लेकिन यह कहना कि यह गवर्नमेंद पूर्व की तरफ उतना ध्यान नहीं 
देती जितना ध्यान देना चाहिये, यह बात सही नहीं हैं। जेसा कि माननीय सुख्य मंत्री ने 
सामान्य बहस के जवाब में फ़र्माया था, कई योजनायें इस तरह की हूं, जिनसे हमारे पुव के किसानों 
को फायदा होगा, इस गवर्नेमेंट के विचारधीन भी हैं और ज्ञेरे असल भी हैं। इन दाब्दों के 
साथ में उम्मीद करता हूं कि यह सदन इस मांग को स्वीकार करेंगा। 


उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१--लेखा ज्ञीर्षक ४०-कषि के 
भ्रन्तगत ७,५४,६०० रुपयों की अनुपुरक भांग सह १६५१-५२ ई० के. लिये स्वीकार की जाय । 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) 


. अनुदान संख्या २२-लेखा शी्षेक ४०-क्रषि (कृषि इंजीनिर्यारिंग 
आर उपतिवशन ) 


माननीय श्री चरण सिह--गवर्नर महोदय की सिफारिश से में प्रस्ताव करता हूं कि 
प्रनुदान संख्या २२-लेखा शीर्षक ४०--कृषि (कृषि इजीनिर्यारेग और उपनिवेशन ) के अन्त- 
गत 5,४१,००० रुपयों को अनुपुरक मांग सन्‌ १६५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय। 


१८४] विधान सभा | १७ मा, १६३६ 


[सानवीय श्री चरण सिंह | 
किन मदों के लिये कितने रुपथ की ज़रूरत है इसका ब्यौरा इस स्मृति-पत्र में दिया हम्ना 

हैं। इसलिये में ज़रूरी नहीं समझता कि उनका यहां बलखान करक भवन का ससय नष्ट कहूं। 

उपाध्यक्ष--भश्व यह हैँ कि ऋनुदान संख्या २२-लेखा शीर्षक ४०-कृषि (कृषि 
इंजीनिर्यारेंग और उपनिवेशन) के अन्तर्गत ८,४१,००० रुपयों की अनुपुरक मांग सन्‌ १६४१- 
प्र ई० के लिये स्वीकार की जाथ। 

(प्रश्न उर्पास्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 
अनुदान संख्या २४-लेखा शीर्षक ४१-पशु-चिकित्सा 


माननीय श्री चरण सिंहु--गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से में प्रस्ताव करता हूं कि 
अनुदान संख्या २४-लेखा शीर्षक ४१-पशु--शिकित्सा के भ्रन्तर्गत ६०० रुपयों को श्रनुप्रक भांग 
सन १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय। 
श्री मुहम्मद रक्षा खां--जनाबबाला, में आनरेबिल सिनिस्टर कौ तवज्जह अपने 
मगरबी अज़ला के सर्वेशियों की तरफ़ दिलाना चाहता हूं ओर खसूसन गाय की तरफ़ कि जिनकी 
नस्‍लें इस कवर कमज़ोर हो गयी हैं कि वे डेढ़ पाव और आधा सेर दूध देती हैं। मेंने यह भो 
देखा कि पूर्व के अज्ला की गायें बहुत श्रच्छी हैँ, जो लखनऊ में नुमायश्ञ हुई थी उसमें मेंने देखा 
था । तो खासतौर से इसकी तश्फ सवज्जह करनी चाहिये कि खासतौर से बरेली की गायों की 
नस्ल अच्छी हो जाय । 
माननीय श्री चरण सिहु--जहां तक माननीय संदस्थ ने यह बात कहीं कि 
हमारे पशुओं को नस्ल बहुत खराब है और उससें सुधार होना चाहिये, में उनसे 
पूर्णया सहमत हूं और यह बात कि पूर्व की गायें श्रच्छी होती हैं. बनित्वत 
पश्चिम की गायों के, इस सिलसिले में में कुछ अज्ञ करना नहों चाहता। केवल 
जो पूर्व जिलों के दोल्त यहां बेठे हुये हें उनका ध्यास इस तरफ आक्ृष्ठ करना 
चाहता हुूं। बाक़ी स्मृति-पत्र में तो साफ़ दिया हुआ्आा है कि गवनेसेंट आ्राफ़ इंडिया की एक की 
बविलेज स्कीम थी, उसको हस यहां कार्यान्बित कर रहें हैँ और उसके जिये रुपये की जरूरत है। 
वह स्कीम यह है कि जिन गांवों में दो हज्ञार के क़रीब गायें सोजूद हों उनमें एक की बिलेज सेंदर 
खोला जाय और ५०० गायों को पिचकारी के ज़रिये गाभिन किया जाय इसका मतीजा यह होगा 
कि गाय की जो नस्ल है वह धीरे-धीरे बेहतर हो जायगी। तो इस तरह से ७६ ब्लाक्स 
हमको अपन सूबे में कायम करने हैं। उसमें से हमने थोड़े से कायम कर दिये हैं उसी के लिये 
रुपय की ज़रूरत हैं। 
यों तो इसमें बहुत खर्च होगा लेकिन जो मुहकम का बजट संजर हो चुका है उसमें जो 
बचत होगी उसमें से वह खर्च होगा। केवल टोफेन ग्राण्ट के रूप में ६०० रुपयों की अनुपुरक 
सांग रखी है। 
उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अ्रनुदात संख्या २४--लेखा शीर्षक ४१--पशु-चिकित्सा 
के अन्तर्गत ६०० रुपयों की अनुपुरक मांग सन्‌ १६५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय । 
ह (प्रशण उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ) 
अनुदान संख्या २८-लेखां शीषेक ४३-उद्योग 
माननीय श्री हरगोविद सिह (उद्योंग संत्री ) --भीसान्‌, गवर्नर सहोदय की प्राज्ञा 
से में प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८-लेखा शीजेक ४३-उद्योग के श्रन्त्गंत ५,७०० 
रुपयों की अनुपुरक सांग सन्‌ १६५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय। वि 
इस भांग के श्रन्दर तीन सर्दे हैं। एक तो गाजीपुर में जो स्कूल खोला गया हूँ उप्म 
लड़कों को कोई स्कालरशिप (छात्रवृत्ति) श्रभी तक नहीं दी जाती थी उसमें स्कालरशिप दी 
जायगी। दूसरे एक श्री फ़क्नीरचन्द हैं उन्होंने एक सशीन बनाई है जिससे - कि बलों 
के बिना कुओ्रों से पाती खोंचा जासकता है तो उसकी चार मशज्ञीनों को खरीदा गया हैं शोर 


वित्तीय वर्ष १६५१-५२ ई० के (द्वितीय) अनुप्रक अनुदानों के लिये मांगों. [१८५ 
पर सतदानत--अनुदान संख्या २८-लेखा शीर्षक ४३-उद्योग 


उसमें कुछ अनुसंधान करके उसको श्रौर सहल बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है । तीत-) मद 
यह है कि रुड़की में जबलपुर से कुछ टौक उड (लकड़ी ) खरीदी गयो थी | उसकी निसबत उसमें 
कुछ कमी थी । इस वजह स पूरा रुपया हीं दिया जा सकता था। इस पर फर्म ने जबलपुर में 
दावा किया, लेकिन वह आपस में गवनेमेंट ने सुलह कर लिया। उसमें रुपया देने की जरूरत 
पड़ी। तो इस प्रकार से यह 5,७०० रुपये की मांग आपके संमुख है । 

श्री द्वरिका प्रसाद सोयं--शीमान्‌ उपाध्यक्ष महोदय, में केवल एक बात की तरफ़ 
सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो सहायक अनुदान रखी गयी है, उद्योगों को प्रोत्सा- 

हन देते के लिये” उससें जो पानी खींचने की मशीन का ज़िक किया गया है तो में केबल यह 

निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि उद्योग के और काम छेसे धीमी धीमी रफ्तार से चलते 
हैं और उद्योग की तरफ़ जो कामों में निर्जोवपन सा है बेला ही इस यंत्र के संबंध में भी उद्योग 
विभाग में दिखाई देता हैं। ज़रूरत इस बात की हैँ कि उसकी ज़रा जल्दी से जांच कराके 
ग्रौर अ्रगर मशीन ठीक काम की हो तो कृषि के काम के लिये इस पर ध्यान दिया जाय और किसानों 
में प्रचलित किया जाय और इसकी रफ्तार ज्यादा तेज़ होनी चाहिये। कबल इतना ही 
निवेदन करना हें। ह 

श्री भुहम्मद रज़ा खाँ--जनाबवाला, यह बड़ी खुशी की बात है कि ऐसी मशीन 
ईजाद हुई कि जिससे कवे से पानी काइतकार बिला बेलों के ले सकेंगे । में उम्मीद करता हूं कि 
गर्नमेंट ने जो ४ मशीन खरीदी हैँ उस सिलसिले में पच्छिम के अ्रज्ञजा का भी कुछ खयाल रखा 
जायगा । जनता को इस वक्‍त ऐसी मशीनों की ज़रूरत हे । 


में समझता हूं कि इसके अलावा और तरफ भी तबज्जह करने की ज़रूरत है। 
भरे जिले में ईख बहुत ज्यादा होती है और बलों के जरिये से पेरी जाती है। तो पहले मैंने देखा 
कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंण्ट ने एक छोटी सी मशीन काइतकारों के लिये शक्कर निकालने के लिये 
बनाई थी ।पहले उसकी क़ीमत शायद ७० रुपये थी, उसके बाद वह ढाई सो हो गयी, अब शायद 
झ्रौर बढ़ गई हो। में उन काइतकारों के लिये जहां बलें होती हैं गवर्नेमेंट की तवज्जह दिलाना 
चाहता हूं । काइतकारों को ऐसी मशीनें सुहृदथा करनी चाहियें कि जिनसे वह अपनी राब बना 
कर शकर हासिल कर सकें । मरे जिले क अ्रन्दर खासतोर से ईख बहुत ज्यादा है और इस वक्‍त 
काइतकारों को बड़ी तक़लीफ़ हो रही है, क्योंकि फ़ैक्टरीज़ गन्ना ले नहीं रही हैं और 
बेलों पर दाम कम लग रहें हैं। काइतकार मुसीबत में मुब्तला हैं। तो गवर्नेमेंट काबिले 
शुक्रिया काम करेगी अगर वह ऐसी मशीतें ईजाद करेंगी में इस मतालबे की ताईद करता हूं, 
मुखालिफत नहीं | 
माननोय श्री हरगोविन्द सिह--जिस मशीन का ज्िक्ष किया गया है, जैसा मेंने 
पहल बताया कि एक फ़कीरचन्द साहब जो बनारस के रहने वाले हैं उन्होंने उसे ईजाद किया है । 
ऐसा समझा जाता है कि अगर और कुछ अनुसंधान इस मशीन में किया जायगा तो यह मशीन 
और सहल तरीके सं चल सकती है। इस सशीन का जो प्रदर्शन किया गया उसमें देखा गया 
कि एक १२ वर्ष का लड़का या काफ़ी बड़ा आदमी इस सदन को जिला सेहनत के चला सकता 
है और इतना पानी निकाल सकता है जितना कि करीब चार चरसों से निकलता हे । तो इसमें 
यह प्रयत्त किया' जा रहा है कि जल्द से जल्द यह भजशीन परफ़ेक्ट (पूर्ण) करके 
बाजार में भेजो जाय और ऐसा इन्तजाम किया जाय कि वह काइतकारों को मिलने लग जाय । 
तो में अपने सित्र मौय जी को यह्‌ विश्वास दिलाता हूं कि जितनी जल्दी भी हो सकेगा 
एंता प्रयत्त किया जायगा। जहां तक रज़ा साहब ने कहा हैँ वह भी एक अनुसंधान की बात 
हूँ। ऐसे लोग अपने कार्यों में लगे हुए हें और श्रगर किसी ने ऐसी मशीन का आविष्कार किया 
तो सरकार की तरफ से इतना ही कहा जा सकता है कि इस बात का अधिक से अधिक प्रयत्त किया 
जायगा कि ऐसी मशोनों को बना कर जल्द से जल्द बाजार में रखकर काइतकारों को दस्तयाब 
बनाने को कोशिश की जाय । 


१८६] विधान सभा [ १७ मार्च, १ १४२ 


उपाध्यक्ष--प्रदन यह है कि श्रनुदान संख्या २२-लेखा शीर्षक ४३-उद्योग के प्रत्वां 
८,७०० रुपयों की अनुप्रक मांग सन्‌ १९५१-५२ ई० फे लिये स्वीकार की जाय। 
(प्रघत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
अनुदान संख्या २६-लेखा शीषेक ४७-विविध विभाग (श्रम और संख्या 
मानतीय श्री सेयद अली जहीर (न्याय मंत्री |--भाननीय उपाध्यक्ष महोदय, 
गवर्नर महोदय की सिफारिश से में यह प्रस्ताव करता हूं कि अ्रनुदान संख्या २९-लेखा शीर्षक 
४७-विविध विभाग (श्रम और संख्या) के अ्रन्तगेत १,२१,४०० रूपयों की अ्रनुपुरक मांग 
स्वीकार को जाय । 
यह जो पहला वाल्यूम (खंड) है इसके सफा ४५ के ऊपर तफसीलात दर्ज हैं। उससे यह 
मालूम होगा कि जहां तक कि दो सदों का ताल्‍लुक हैँ वे सिर्फ एक दोकन प्रांट 
हैं। इनमें सो सो रूपयों की मांग की गई हैं। उस पर मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है । 
एक रकम है १,२०,६०० रुपयों की, जो कि नेंदरनल रजिस्टर झ्राफ सिदीझ्ञेत 
(नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर) के सिलसिले में सप्लीमेंटरी ग्रांट के जरिये से मांगी जा रहो 
है । इसके मुताल्लिक मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ५ लाख इस कार्य के लिये मंजूर हो चुका 
हैं। लेकिन वह सब रूपया खर्च नहीं हो सका श्रौर लेप्स (समाप्त ) हो गया । इसलिये इसकी 
जरूरत हुई कि रूपये की सांग फिर पेद्ा की जाय। कुल रकम जिसकी सांग की गई है वह 
१ लाख ५८ हजार १ सौ की है, लेकिन इस में कुछ रकम यानी ३७ हाज़ार २ सौ रुपये की 
मौजूद है इसलिये एक लाख बीस हजार नो सो रूपये की रकम मांगी जा रहो है। 
मुझे उम्मीद हें कि यह ग्रांद स्वीकार की. जायगी । 
उपाध्यक्ष---प्रइच यह है कि अ्रनुवान संख्या २६--लेखा शीर्षक ४७--विविध विभाग 
(श्रम ओर संख्या) के अन्तर्गत १,२१,४०० रूपयों को अ्नुध्रक सांग सन्‌ १६५१-४२ ६० 
. के लिये स्वीकार को जाय। 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुश्रा । ) 
अनुदान संख्या ३०-लेखा शी्षेक ४७-विविध विभाग (वाहन विभाग) 
साननीय श्री हुकुल सिहु---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सें गवर्नर महोदय को सिफा- 
रिश्ष से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्यय ३०--लेखा शीषेक ४७--विविध विभाग (वाहन 
विभाग) के श्रन्तगंत ४,६२,००० रूपयों की अ्नुपुरक मांग सन्‌ १६५१-५२ ई० के लिये 
स्वीकार की जाय ॥, 
इसमें केवल दो मर्दे हैं। दो लाख स्टाफ के एनुअल इन्करीमेंट्स (वार्षिक वृद्धि) के 
लिये हे और कन्‍्टीजेंसी में ६ लाख ६२ हजार को कमी है। लेकिन डेंप्रीसियेद्वान फंड पे 
चार लाख की बचत है। वह उससे पूरी ही जायेगी ॥। इस तरह से ४ लाख ६२ हजार 
ऐ 


..] 


रूपये की जरूरत हे 
शाशा हैं कि सदन इस को स्वोकार करेगा । 
उपाध्यक्ष--प्रइन यह हैं कि श्रनुदान संख्या ३०--लेखा शीर्षक ४७--विविध विभाग 


(वाहन विभाग) के श्रन्तग्गंत ४,६२,००० रूपयों को श्रनुपूरक मांग सन्‌ १६५१-४२ ई० 
फे लिये स्वीकार की जाय ।॥ 


(प्रदत उपस्थित किया गया झौर स्वीकृत हुआ। ) 
अनुदान संख्या ३१-लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य 
( निर्माण कार्यों पर लागत) 
श्री लताफ़त हुसेन--जनाबवाला, गवनेर महोदय की सिफारिश से में प्रस्ताव करता 


हूँ कि अनुदान संख्या ३१--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य (निर्माण कार्यों 
पर लागत) के भ्रन्तगत ५,६६,६०० रूपयों की अनुपुरक मांग स्वीकार की जाय । 


वित्तीय वर्ष १६५१-५२ ई० के (ट्वित्तीय) श्रनुप्रक अनुदानों को लिये मांगों पर मतदान [१८७ 

उपाध्यक्ष--प्रइन यह है कि श्रनुदान संख्या३१ लेखा शीर्षक ५०--तागरिक निर्माण 
कार्य (निर्माण कार्यों पर लागत) के शअ्रन्तगगंत ५,६६,६०० रूपयों की अनुपुरक मांग 
१६५१-४२ ई० के लिये स्वीकार की जाय। 


(प्रइ्त उपस्थित किया गया श्रौर स्वीकृत हुआ ।) 
अनुदान संख्या ३४-लेंखा शौंरषक ५०-तागरिक निर्माण-कार्य 


माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर-भोमान जी, गवर्तर सहोदय की सिफारिश 
से में प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या ३४--लेखा ज्ञीषक ५०--नागरिक निर्माण 
कार्य के. श्रन्त्गंत ९,०७,००० रूपयों की अनुपूरक सांग सन्‌ १६५१-५२ ई० के लिये 
स्वीकार की जाय । ह 

इस रकम का व्योरा स्मरणपत्र सें दिया हुआ है । उसमें से एक लाख रूपये तो बनारस को 
झानन्दमयी घाट के लिये हें और ७ हजार रूपये स्पुनिसिपल बोर्ड श्रौर डिस्ट्क्ट बोर्डो के लिये 
तह॒बाजारी और भ्रोजेक्शन फोस के लिये हैं। इसमें जो कमी रह गई थी बह पूरी की 5ई है। 
एक लाख रूपये आनन्दसयो घाट के लिये हैं। तखमीना ४ लाख रूपये का है, जिनमें से दो 
लाख रूपये सरकार देगी श्रौर दो लाख रूपये जनता में से एकत्रित होगा। एक लाख रूपये 
के वायदे हो चुके हें और ५० हजार रूपये जमा हो चुके है। इस साल सरकार को एक लाख 
ख्॑ करने की श्रावश्यकता है । घाट की मरम्सत बनारस को सुरक्षित रखने के लिये 
भी आवश्यक हैं ओर मरम्मत बरसात से पहले होनी आवद्यक हे। इसलिये यह मांग 
रखी गई है। सुझे श्राशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा । 

उपाध्यक्ष --प्रशधन यह है कि अनुदान संख्या ३४--लेखा क्षीर्षक ५०--नागरिक निर्माण 
कार्य के अन्तर्गत १,०७,००० रूपयों की अ्रनुप्रक मांग सन्‌ १६५१-५२ ४६० के लिये स्वीकार 
की जाय । 

(प्रदव उपस्थित किया गया और स्पीकृत हुआ।) 


ग्रनुदान संख्या ३५-लेंखा शीषेंक ५४-दुर्भिक्ष सहायता 


माननीय श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्‍न्त॑---गवनंर महोदय की सिफारिश से.में प्रस्ताव करता 
हैँ कि अनुदान संख्या ३५--लेखा शीर्षक ५४--द्ुभिक्ष सहायता के अन्तर्गत ६,५०,००० 
रूपयों की अनुपुरक मांग सन्‌ १६५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय । 
इस बारे में जब मेने पहले यहां भाषण दिया था उस समय में काफो बातें कह चुका हूं। 
लिहाजा अब अ्रधिक समय लेना गर जरूरी हे। 
श्री रामजी सहाय--उपाध्यक्ष महोदय, यह श्रनुदान श्रावश्यक तो बहुत ही है, लेकिन 
इसका जो प्रयोग हंझा है वह बहुत ही सीमित क्षेत्र में हुआ हैं । केवल चार जगहों के लिये 
यह रखा गया है। में आपका ध्यात उसी श्रकाल क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां कि सूखा 
पड़ा है वह जगह है देवरिया । यहां पर १३ मिलें हैं। बसे वह हमेशा डिफीसिट (कभी वाले ) एरिया 
रहा है। लेकिन श्राजकल तो वहां की अवस्था बड़ी भयंकर हो गई है। वहां के लिये यह 
चीज नहीं की गई हैं। बल्कि इसके अलावा सुखा क्षेत्रों में जो लगान शोर मालगुज्नारी 
वगरह में छूट हुई है उससे भी यह जिला बंचित रहा हैँ। झ्राज बहां को प्रजा त्राहि-त्राहि 
कर रही हे श्रौर वहां की जिला कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया है 
भ्रोर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है श्रौर मुझे पूर्ण श्राशा है कि वह सरकार के पास 
पहुँचा होगा। मेरा केबल अनुरोध यह है कि इसको भो दुभिक्ष क्षेत्र करार दिया जाय । वहां जो 
ग्रसमय वर्षा हुई है उससे रबी की फसल को भारी क्षति हुई है श्रौर भ्रकाल जैसी अवस्था 
पेदा हो गई है । हमारी जिला कांग्रेस कमेटी ने इसको श्रकाल क्षेत्र घोषित करने की सरकार 
से प्राथंनाकी है और से अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में 
बड़ी उदारता के साथ कपा कर के विचार करेंगे श्रौर इसकी सहायता करेंगे। 


शरण] विधान सभा [१७ मार्च, १६४२ 


श्री रामकुमार शास्त्री--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुशिक्ष सहायता क्षा प्रत्ष 
जब इस सदन के समक्ष आता है तो सहसा सुझे भी अपने जिले की जो करुणाजनक 
स्थिति है वह याद भ्रा जाती है । इन दो-तीन महीनों में प्रांत के विभिष्ष क्षेत्रों में हमारे सदस्य- 
गण अपने चुनाव कार्य में लगे हुये थे और भरसक उन्होंने श्रपत्ती अपनी सफलता के लिये 
प्रथत्त भी किया होगा। लेकिन इस सूबे में एकाथ ही ऐसे क्षेत्र होंगे जहां ज्यादातर वक्त 
इस दुर्भिक्ष के सिलसिले में चुनाव के समय में भी लोगों को लगाना पड़ा है । बस्ती जिले 
का जिक्र इस अनुदान में आया है श्रौर ४५ हजार रुपये टेस्ट वक्‍से में रखे गये हैँ। बांसी और 
डसरियागंज दो तहसील उस जिले मे हे श्लोर वहां की श्राबादी दोनों तहसीलों की मिलाकर 
करीब १० लाख की हूँ । उक्त दोनों तहसीलों का जो उत्तरी भाग हैँ वहां एक फसल होती 
है । वह भ्रगहनी की फसल है जो कि करीब तोन सालों से रद्द होती आ रही हूँ। 


इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसी परिस्थिति जनप्रिय सरकार की हैँ उसके हिसाब से 
वह श्रन्न द्वारा लोगों की मदद करती रही है । किन्तु जिस अनुपात में वहां के दुखित लोगों 
की सांग थी दुर्भाग्य से उसकी पूर्ति नहीं हुई है । एस्चुरिटि प्राविजन शाप्स ( इकानें ) जो खोली गईं 
उनमें बजरी भेजी जाती रही हैं । इस बात का उलाहना देना कि हमको बजरो व इसी ढंग 
का मोटा श्रश्न मिले हमारे लिये उचित त होगा। जो कुछ भी सरकार के अन्न स्टोरों में अन्न 
उपलब्ध रहा उससे हमको सहायता मिलतो रही। उसके लिये हम अ्रनुग॒हीोत हैं। पिछले 
वर्षों में उक्त क्षेत्रों से काफी चावल बाहर जाता रहा है। लेकिन श्रब वहां के लोग जो लाखों मन 
चावल दूसरे स्थानों को भेजतें रहे हैं वह उन्हें खुद नहीं मिलता है । ऐसे भी मौके शआ्ाये हें 
बांसी तहसील में खास तोर से जब लोगों ने झ्रालू के पौध के डंठल खा कर कमल के नीचे 
की जड़ खा-खाकर वकक्‍ल गूजारा है श्रोर अब तो उन तालाबों में पानी भी नहीं हैँ, 
मिठ॒टी के ढेर दिखलाई पड़ते हे। शकरकंद खा खा कर उन्होंने अपने वक्‍त को कादा है । 
एसे भी बहुत से मजदूर पेशा लोग हैं जिन्होंने ईल्न चुस चूस कर अपने वक्‍त को व्यतोत किया । 
इस सदल के ससक्ष सें इस वास्ते उन बालों को लाना नहीं चाहता कि कोई प्रचार हो, 
बल्कि वहां की जो वास्तविक स्थिति है उसका दिग्द्शन कराना चाहता हूं। इसका जिक्न 
में समय ससय पर मुख्य संत्री जी की सेवा में करता भी रहा हूं और सौभाग्य हैँ कि हमें 
उनसे आइवासन भी सिलता रहा है कि सरकार ऐसा मौका कतई नहीं आने देगी कि 
बस्ती के लोग भूखे रहें। श्रमर सरकार और जनता के बीच में कोई कड़ी रही है तो हुम 
साधारण सदस्यगण ही है। यदि वहां के शासन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है श्रौर 
उसको हम माननीय सदस्यों और माचनोय मुख्य सन्‍्त्री के समक्ष नहीं ले आते हैं तो हम अपने 
फर्ज की अदायगी पूरी तरह से नहीं करते है । चुनाव के सिलसिले में भी जब हम वहां गये तो 
हमारा सबसे बड़ा जिला तबाही सें मिला। यह हमारे लिये कहना उचित न होगा कि बस्ती 
के अफसरान का वक्‍त आराम से गूजरता रहा । उनका वक्‍त मानना पड़ेगा मुनासिब कामों 
में लगता रहा। लेकिन कितने ही आवश्यक से आावध्यक्र काम को सामने भूख तो भूख हो 
रहती है ॥ वह अपनी आतेंनाद को ऐसे स्थान तक अवद्य पहुंचाती है जहां से उसको कोई 
श्राग्ा भूख प्यास बुझाने को सिलती है । बांसो तहसील में एस्चुरिटि प्राविजन की दूकानें खुलीं, 
ड्सरियागंज में भी खोली गईं लेकिन बांसी में बहुत कम दूकानें खोली गई थीं, एस्चुरिटि प्राविजन 
को दूकानों के लिये कुछ कायदे-कानून हैं । उसके लिये कम्र से कम ३ हजार रुपये जमा 
करने चाहिये। विचार करने की बात है कि जहां को रहने वाले दकरकंद, भसीड़, शरकी भ्ौर 
तमास श्रन्य जंगली चीजें खा खा कर वक्‍त गुजारते हों वह॒ कैसे इस बात कौ पाबन्दी 
पूरी कर पायेंगे कि ३-४ हजार रुपया जमा कर सकें । 

मेंने मुख्य मंत्री जो से प्रार्थना को थो कि बहां टेस्ट वर्क के कायदे कानूनों में श्रगर 
थोड़ी ढिलाई कर दी जाय लो सुविधा होगी। आजकल झाथिक संकट तो है ही। टेस्ट वक 
में केवल १० आने सजदूरों को प्रतिदिन मिलते हैं । उससे श्रकेले उनका पेट भी नहीं भर सकता। 

खाद्य मंत्री जी ने राज्यपाल के संबोधन के सिलसिले में कहा था कि ४५ हजार 
रुपया टेस्ट बक के लिये बस्ती के हिस्से में रखा गया है। में उनसे पूछना चाहता हूं कि 


वित्तीय वर्ष १६५१-५२ ई० के (ह्वितीय ) अनुप्रक अनुदानों के लिये सांगों पर मतदात -- | १८६९ 
अनुदान संख्या २०->लेखा शीर्षक २४--दू््िक्ष सहायता (जारी) 


उनको पता भी हैँ कि ४५ हजार में से के हजार खच हुआ है। मुश्किल ले २० हजार रुपया 
खचं हुआ होगा ॥ ४५ हजार रुपया जो खर्च होने को है नहीं के बराबर है। पड़ोस ही में, 
जिला बहराइच के लिये में देखता हूं कि १ लाख रुपया खर्च करते को दिया गया। किस 
हिसाब-किताब से एक जगह १ लाख ५५ हजार रुपया रखा जाता है और एक जगह ४५ 
हजार | यदि कोई व्योरा दिया होता तो में समझता कि बहराइच की सब तहसीलों में प्रकाल 
हूं श्रोर बस्ती में कुछ तहसीलों में हें। जाहिर है कि फुटकर ढंग से १,५४५,००० और ४४ 
हजार रुपया रख दिये गये हैं। तो में निवेदन करूंगा कि यह दोनों तहसीलें ड्मरियागंज 
और बांसी में श्र/ की स्थिति बहुत ही खराब है औ्रौर जो दूकानें खोली गई हें वे बहुत ही 
कम तादाद में हैं । 
सरकारी अहलकार जो हूँ उनकी से शिकायत तो नहीं करता शायद उनके सामने कोई 
रुकावट ही । लेकिन जिस तरह एस्चुरिटि प्राविजन शाप्स (दुकानों) का काम चलना चाहिये 
वह नहीं चल पा रहा हैं। ४५-४६ रुपये दे कर टूक पर सामान खानगी ढंग से आ सकता हु ! 
लेकिन वहां कुछ कांट्रेक्टर्स हैं उनको डबल चार्जेज्ञ देने पड़ते हैं।जब इस तरह चार्जेज्न ५5 जाते 
है तो दुकानदारों को कुछ मुनाफा ही नहीं होता । कुछ लोग अपवाद में ऐसे भी आते हैं जिनको 
वास्तव में तो सेवा करना चाहिये लेकिन ऐसा करने के बजाय वे बहक जाते हैं। इसके साथ साथ 
दुकानदारों को खजाने में जब रुपया जमा करना होता है तो गलत तरीके से पैसा देना पड़ता 
हैं। सप्लाई विभाग में क्‍लर्कों की भी सेवा करनी पड़ती है । एहतियात बरते जाने पर भी अन्न 
वहां समय से नहीं पहुँच पाता । एक तरफ तो मुनाफा खत्म, फिर भी हेडक्वार्टर पर कभी कभी 
उन दूकानदारों को चार-जार, और पांच-पांच रोज ठहरे रहना पड़ता है । इससे खर्च बढ़ 
जाता हैं। बांसी का उत्तरी भाग चावल पैदा होने वाला क्षेत्र है। हालांकि गवर्नमेंट की पालिसी 
(नीति) है कि ऐसी जगहों पर चावल भेजा जायग। लेकिन जब सरकार ने यही मुनासिब 
समझा कि जहां की खास गिज्ञा चावल हैं वहां बजड़ी भेजी जाती हैं जिसको जानवर भी खाने से 
हिंचकते हैं तो विवशता ही समझना चाहिये। मगर श्रन्न के अभाव में लोग खुशी से खाते 
हैं। ऐंसा करने के लिये मजबूर हें। ऐसी दा में मेरी सरकार से प्रार्थना हें कि श्रगर हो 
सके तो चना-गेहूं भी भेज दिया जाया करे, चाहे थोड़ी ही मात्रा में क्यों न हो । उक्त दोनों 
तहसीलों में जो लोग मजदूर पेशा हैं उनको बहुत ही परेशानी है । जब खेत में कुछ पैदा 
हंस ही नहीं तब जो मध्यम वर्ग के छोटे छोटे जमींदार हैं वे दिल मसोस कर रह जाते हैं 
कि किस तरह से अपनी जिन्दगी बिताबें | कोई कारोबार भी नहीं है न कोई उद्योग धंधा ही है, 
जिसमें मजदूर काम कर सकें। उसके ऊपर मालगृज़ारो और लगान की अदायगी का सवाल 
श्राता है। जब वह क्षेत्र दुर्भिक्षग्रस्त है, वहां खाने-पीने श्रोर रोटी के लाले हैं तो लगान और 
मालगुज़ारी कंसे अदा हो सकती हैँ। मे यह नहीं कहता कि सरकार के खज़ाने में मालगुज्ारी न 
ग्राये। अगर सुचारु रूप से शासन चलाना है तो मालगुजारी की अदायगी पहले होनी चाहिये, 
लेकिन जब हम बजट में एक शीर्षक देते हैं कि ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दुर्भिक्षग्रस्त है, वह अकाल 
पीड़ित एरिया है तो बड़े बड़े जमींदार, ताल्लुकदार, राजा महाराजा, हो सकता हैँ कि वह 
भ्रपनो पुरानी स्थिति की वजह से किसी ढंग से सालगुज़ारी को श्रदा कर सकें। परन्तु छोटे 
जमीदार बड़े संकट में पड़े हुये हें। 
छोटे छोटे ज्ञमींदार वर्ग की सूरत यह हो रही है कि उनके बेल मवेशीखाने में डाल 
दिये जाते हैं ७-७,८-८ रोज वहां रहते हैं। उसका भार भी उनके ऊपर पड़ जाता हैं। 
मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि मालगुजारी की वसूली न की जाय बल्कि जो लोग अपनी 
मजबूरी की वजह से अपनी मालगज्ञारी नहीं दे पाते हे उनको इस प्रकार परेशान न किया 
जाय। जेसा जिक्र है कि सरकार और जनता के बीच में हम लोग ही एक अज्भध हैं। इस लिये 
सरकार को हमारी बातों पर ध्यान देने की आ्रावश्यकता है ओर वास्तविक परिस्थिति 
को सरकार के सामने रख देना हमारा फर्ज भी हे । इसलिये म॑ सरकार से नश्नतापुर्वक यह 
निबेदन करता हूं कि टेस्ट वर्क के जो काम चलाये जा रहे हैं वे तेज्ञो के साथ चलाये जाय॑। सड़कों 
पर मिट्टी डाली जा रही है जो बरसात में फिर बह जायेगी श्रौर रुपया भो बर्बाद हो जायेगा । 


१६०] विधान सर्भा [ १७ मा, १६४३ 
[ श्री रास कुमार शास्त्री | 
इस लिये सरकार को ऐसा काम कराना चाहिये जिससे लोगों का भला हो, औौर वह काम 
भी कुछ दिनों तक के लिये कायम रहे । | 
ग्रस्तु इन थोड़े से दाब्दों के कहने से मेरी तो यही मन्शा है कि साननीय मुख्य मंत्रों 
जी बस्ती की तरफ घ्यान दें । अनुदान में लिखा हुआ है कि बस्ती डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट साहब भी 
सम्भवतः सिफारिश करें कि रुपया बढ़ाया जाबे। जब वहां की हालत इतनी दयनोय हू 
तो सिफारिश करने का प्रदन ही नहीं उठता। में समझता हूं कि इतनी दोड़-धूप में जो श्रफसरों 
पर रुपया बर्बाद किया जाता है उससे लोगों की मदद की जाय तो दो-एक परिवार का भला 
हो सकता है, उनका पालन-पोषण हो सकता है। स्पष्ट रूप से बस्ती की स्थिति आपके 
सामने हैं। इस लिये आप से बार बार मेरी यही प्रार्थना है कि बहा की अथिक दशा को 
सुधारने के लिये सरकार जहां तक हो सके प्रथत्न करे जिससे गरोब जनता दुभिक्ष 
के प्रकोप से बच सके। 
श्री वचाजिश श्रली खाँ--उपाध्यक्ष महोदय, इस श्रनुदान के ऊपर से चाहता था कि 
भानतीय मुख्य मंत्री जी की तवज्जुह मुनकिद करूं। जिला बहराइच के साननीय सदस्य भगवान- 
दीन मिश्र जी ने हालांकि वहां की बहुत सी बातों को मुख्यमंत्री जो के सामने रख दिया हे 
भ्रौर उसका जवाब भी माननोय मुख्य मंत्री ने बहुत तसल्लीबरुश विया है फिर भी में सिफे एक-दो 
बातें श्रोर उनकी खिदमत में श्र्ज करना चाहता हूँ । आपने वहां १०-१० आना और ४-४ 
भ्राना दो रेट रखे हैं अगर उसके बजाय श्राप एक ही प्लेट रेट रख दें तो बेहतर होगा। 
दूसरी बात यह कि जो सड़कें बनाई जा रही हैं उनसे कोई फायदा नहीं है । नेपाली 
इलाका वहां पास ही में लगा हुआ है । रोजमर्रा वहां पर चोरियां होती हैं । फिर मुसलसल 
तीन साल हो गये पत्थर से फसल खराब हो रही हैं। ५ लाख रुपये से ज्यादा इन कामों पर 
खर्च होता चाहिये । अब १ लाख ५५ हजार का जो अनुदान है वह इसके लिये बिलकुल 
नाकाफी है। मेरा ख्याल हे कि जितना रुपया पहिले खर्चे हुआ है उसका तीन गुना रुपया भोर 
खर्चे किया जाना चाहिये और उन मदों में खर्च किया जाना चाहिये जो उनके लिये मुफोद 
साबित हों। मसलन वहां तालाब हैं जो १५-१५, २०-२० फीट नीचे थे जिनकी गहराई 
अगर शआ्आज नापी जाय तो १-१, २-२फुट ही रह गई हैं। उनको ठीक करा दिया जाय तो 
बेहतर होगा । मेंने इस चीज के बारे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी कहा था कि इन सड़कों 
के बजाय तालाबों को बना विया जाय, जिससे उनमें बरसात के जमाने में पानी भर जाय 
और उसक बाद में उन्हें फायदा हो सके और वे लोग उनका इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने 
कहा कि हमें फेसिन कोड इसकी इजाजत नहीं देता । 


जिस जगह का में जिक्र कर रहा हुँ उसका आप मुलाहिजा करें कि पहले दिन 
एलान किया गया कि फेमसिन की सदद के लिये सड़क बनेंगी तो साढ़े सात 
हजार आदमी झाये, दूसरे दिन & हजार आदसी आये क्रौर तीसरे दिन १२ 
हजार आ्रादसी झायें । अरब इंजीनियर ने, जो फेमिन के इन्चार्ज थे, कहा कि 
१० हजार से ज्यादा हम फेसित कोड के मुताबिक नहीं रख सकते हैं लिहाजा श्राप 
लोग रुके रहियें। तो जो मजदूर थे उनको सात-सात, आाठ-अ्ठ दिन और नौ-तो दिन बाद मजदूरी 
सिली और जो लोग दस-दस कोस चल कर आये थे वे फाका करने लगे और जो कुछ अपने 
साथ लायें थे उसको लेकर भाग गये। ऐसी सुरत में में गवर्लेंट की खिदसत सें यह अर्ज 
करूंगा कि बेहतर यह हैँ कि आप उन सड़कों को बनाने के बजाय फेसिन कोड में तरमीम 
कर दें और इस तरह से उन तालाबों को बनवाया जाय तो उससे ज्यादा फायदा होगा। 
तालाबों से सिट्टी निकलवा कर उन सड़कों पर श्रगर उसे डलवाया जाय तो यह चोज 
ज्यादा बेहतर होगी । वहां के लोग वाकई में फाका कर रहे हैं । पहनने के लिये कपड़े 
नहीं हैँ । वहां के लोग जंगल के अन्दर जाकर घास खा रहे है| यह ऐक्चुअल (वास्तविक ) चीज है 
जो में कह रहा हूं। दूसरी चोज इस सिलसिले में मुझे यह श्रज करनी है कि तीन वर्ष से यह 
हालत हो रही हैं। जब तक गवर्नमेंट खुद पक्के दरादे से इसकों टेकल नहीं करेगी (हाथों में 
नहीं लेगी) तब तक यह हालत नहीं सुधर सकतीं हैं । उसके लिये बेहतर तरीका यह है कि फेसिन 


वित्तीय वर्ष १६५१-५२ ई० के (ट्वितोम ) अनुपुरक अनुदानों के लिए मायों पर मतदान १६१ 
अनुदान संख्या ३४५-लेखा ज्ीर्ष ५४-दु्िक्ष सहायता 


तो रोजमर्रा आता रहेगा, पत्थर आता रहेगा, अभी परस्तों-दरसों ही पत्थर आया था, सुख, 
आ्राता रहेगा, वहां ट्यूबबेल का सिस्टम जारी कर दिया जाय। हमारे यहां जितनी सड़क॑ 
हैं कोई भी ऐसी नहीं है जो अच्छी हालत में हों। 

(इस समय ४ बजकर १० मिनट पर माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये) 

बदकिस्मती से हमारे जिले में कोई पक्‍की सड़क नहों हैँ सित्राय गोंडा बहराइच सड़क के | 
वहां पर झाबपाशी के लिये पानी का किसो किस्म का इन्तजाम नहों है। न नल का इन्तजाम 
है, न द्यूबवेल का इन्तजास हैं । इसलिये में सरकार से श्रज करूंगा कि वह आइन्दा के 
प्रोग्राम में इस चीज को रख ले कि गांजर का इलाका जहां की हालत बहुत ही खराब 
है श्रौर जो बहुत हाट (गरम ) हैं वहां पर ट्यूबवेल सिस्टम जारी हो जाय । में समझता हूं कि यह 
डिस्टिक्ट ऐसा एंग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट हैं कि वह अवध के परे पापलेदान के 
लिये काफी हो सकता है। इन अल्फाज के साथ में गवर्ममेंट से इल्तमास करूंगा कि इन 
सड़कों के साथ ही. तालाबों की रकम को भी बढ़ाया ज्ञाय और वहां पर ट्यूबबेल व 
नहरों का भी ख्याल रखा जाय । 

माननीय श्री गोविन्द वललभ पन्त---मेंने इस कहतसाली श्रौर फसल नुकसान होने की 
वजह से जो पूर्वी जिलों के कुछ हिस्सों में रहने वालों को तकलीफ वर्दाइत करनी पड़ रही हूं 
उसके बारे मेंने अपनी पहली तकरीर में कुछ कहा था। में इस बात से बिल्कल इत्तिफाक करता 
हूं कि जहां इस किस्म की कोई तकलीफें हों उन्हें हर तरह से दूर करने का काम होना चाहिये 
झ्ौर इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिये । इस तरह की हिदायतें हमारी तरफ से जिलों 
में दी भी गई हैं। इस तरह की हिदायतें फूड डिपार्टमेंट की तरफ से गई हूं, रेबेन्यू डिपार्टमेंट 
की तरफ से भी गई हें। लाखों रुपये तकाबी भी दी गई हैं। टेस्ट वर्क भी खोले गये हैं, 
आस्टरिटी प्रावि्जानिग स्कीस (मित्ताहार अ्रन्न योजना) के मातहृत लाखों मन गलला दिया गया 
है। कुछ थोड़ी रकम के लिये ग्रेट्यूटल रिलीफ (मुफ्त सहायता) के मातहुत जो कि बिल्कुल 
काम नहीं कर सकते उनको भी कुछ मदद दी जा रही हैं । 

में यह चाहता हूं कि हर तरह से जो उनको तकलीफें हैं उनको दूर करने की कोशिश 
की जाय । देवरिया, बस्ती ओर बहराइच के बारे में इस वक्‍त खासतोर पर कहा गया है ! 
बहराइच के बारे से मेंने सबेरे भी कुछ कहा था कि जो रकम इसके अन्दर उसके लिये रखी 
गई है उससे अगर काम नहीं चले तो ज्यादा रुपया वहां पर ख्च॑ किया जाय । सिर्फे इसी रकस 
के अन्दर हम अपने को मह॒दूद नहीं कर सकते । अगर कोई कायदे कानून भी इसके लिये हमको 
बदलना पड़ें तो उनको बदलना चाहियें। महज किसी कायदे कानून की वजह से हम किसी 
को तकलीफ़ को दूर न कर सकें और हम श्रागें न बढ़ें यह नहीं होना चाहिये । हमारे रास्ते 
में जो भी इस तरह की चीज़ें श्रावें उनको हमको बदलना चाहिये और दूसरे कायदे बनाने 
चाहिये । उनकी वजह से लोगों की तकलीफ़े बढ़ें यह गुंजाइश किसी तरह से नहीं छोड़ना 
_ चाहिये। सिर्फ देखने की बात यह हैं कि आया जो ज़रिये हें उनको अमल करने का 
जो तरीक़ा है उससे वह कारामद होते हूं या नहीं श्र उनसे फायदा होगा या नहीं। बहुत 
से वाटर लौग्ड एरिया हैं वहां. से पानी को निकाल कर कोई नाला या नहर बनाई जा सके 
तो उस पानी का भी इस्तेसाल हो सकता है और जमीन में छेती भी हो सकती है शौर 
उनमें टेस्ट वर्क करने की बात भी अच्छी है। इससे फसल भी हो सकती है और हमारी 
पंदावार भी बढ़ सकती हे श्रौर वह पानी जो बेकार पड़ा हुआ हैँ वह फसलों को सुधारने के 
काम में आरा सकता है । इस तरीके से और भी बातें की ज्ञा सकती हैं। श्रगर हम नहर निकालें 
या गूल बनावें या कोई टेस्ट बके खोलें तो उनके लिये हमको सोचना चाहिये । यह हो सकता 
हैकि महज सड़कों पर मिट्टी फेंकना ज्यादा फायदामन्द न हो । बहुत जगहों पर जो दूसरे बेहतर 
काम हों उनको करना चाहिये । 


जहां तक बस्ती का ताल्लुक हुँ रामकुसार जी ने बराबर मुझे लिखा है श्रौर जो उनकी 
तजवीज हैँ उसके मुताबिक कास करने की कोशिश की गई है फिर भी मुझे जरूरत सालूम 


१९२ क्‍ क्‍ विधान सभा द [१७ मार्च, १ १५२ 


[साननीय श्री गोविन्द वललभ पन्‍्त | 
हुई और देखभाल करने की जरूरत समझी गई तो फूड डिपार्टमेंट के एक अफसर को वहां 
'पर भेजा जायगा!। श्र ब बहां के डिस्ट्क्ट मजिस्ट्रेट कीो्‌ बुलाया हे ताकि ग़गर कोई किसी 
तरहकी कोताही हो तो उसको दूर किया जा सके । देवरिया के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बात 
हेई उनसे भी पूछा कि क्या करना चाहिये ताकि अभ्रगर कोई दिक्कत हो तो उसको दूर किया 
जा सके। जहां पर इन्सान फी जिन्दगी का सवाल शआ्राता हो यहां पर पेसे को खर्च करने का 
सवाल कोई चीज नहीं है । यह बात जरूर हैं कि हमारे पास पैसा सह॒दुद है लेकिन जहां पर 
जिन्दगी बचाने का सवाल है वहां पर चाहे हम किसी ढछंग से पैसे लाय उस काम में 
किसी तरह से कोताही करना नहीं चाहते हँँ। जिस तरह से भी ठीक हो सके उस तरह ते 
उस काम फो करना चाहते हैं । इन तोन जिलों के बारे में और बातें भी दरियाफ्त करने को 
कोशिश की जायेगी। जो साहबान वहां को रहने वाले हैं श्रगर बे बतलायेंगे तो में उनका 
महक्र हूंगा क्‍योंकि म॑ नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी तकलीफ जिसको हम दूर कर सकते 
हैँ उसकी वजह से कोई इन्सान परेशान होता हूँ श्रोर उसको तकलीफ बरदाइत करनी पह्टतो 
हँ तो उसको दूर करता हमारा फ़र्ज़ है। अगर जो हस कर सकते हूं उसमें किसी तरह से 
कोताही हो तो यह.बात नहीं होनी चाहिये। इस लिये जो खर्चा इसमें दिया गया हूँ उसमें 
तकावी का जिकर नहों है मगर बह खर्चा उसमें किया जायगा । श्रगर यह खा नाकाफो है 
तो हम झौर रुपया खर्च करेंगे श्रोर जो भी हम कर सकते हें उसको करंगे। उन जिलों के 
जो सदस्य हें उनकी हम मदद चाहते हें ताकि अ्रभर कहीं पर कमी हो तो वह हमको बतलायें। 


माननीय अध्यक्ष--.प्रइनन यह है कि अनुदान संख्या ३५--जेखा ज्ञीर्षक ५४--दु्भिक्ष 
सहायता के अन्तर्गत ६,५०,००० रुपये की अनुपूरक मांग सन्‌ १६५१-५२ ई० के लिये 
स्वीकार को जाय ! द 
द (प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
अनुदान संख्या ३७--लेखा शीर्षक ५५--बुढ़ोतो भत्ते ओर पेन्दनें 
मसाननोय श्री गोंविन्द धललभ पन्त-.-.गवर्नर महोदय की सिफारिश से में प्रस्ताव करता 
हैं कि अनुदान संख्या ३७-लेखा शीर्षक ५५-बुढ़ौती भत्ते और पेंशनों के श्रन्तर्गत २,०५,००० रुपयों 
की श्रनुपुरक मांग सत््‌ १६५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय। 
इसका भी व्योरा दिया हुआ हैं श्रीर इसके बारे में भी श्रोर कुछ कहना नहीं है । 
साननोय अध्यक्ष--प्रइ्न यह है कि प्नुदान संख्या २७--लेखा शीर्षक ५५--बुढ़ौती 


भत्ते और पेंशनों के अ्रन्तर्गत २,०५,००० रुपयों की श्रनुप्रक मांग सन्‌ १६५१-५२ ई० 
के लिये स्वीकार की जाय। 


४, हु (प्रइन उपस्थित किया गया श्रौर स्वीकृत हुआ ।) 
.. अनुदान संख्या ३८--लेखा शीर्षक ५६--लेंखन सामग्री और 
- छपाई तथा म्‌ल्यापकर्ष प्रक सुरक्षित निधि, सरकारी छापाखाना 
माननीय श्री हरगोंविन्द सिह-..महासान्य गवर्नर सहोदय की सिफारिश से में प्रस्ताव 
करता हूं की अनुदान संख्या ३८--लेखा शीर्षक ५६-लेखन सामग्री श्रौर छपाई तथा मूत्या- 
पक्ष पुरक सुरक्षित निधि, सरकारी छापेखाते के. अन्तर्गत ४७,५०० रुपयों की अनुपूरक मांग 
सन्‌१६५१-५२ ई० के लिये स्वीकार को जाय । 


. रड़की विश्वविद्यालय की स्थापना के कारण जो एक प्रेस या छापाखाना वहां था उसमें 
काम को बहुतायत हो गई हैँ इस लिये झ्रावदयक हो गया है कि कुछ नई मशझौीसतें खरीदी जाये 


बित्तीय वर्ष १६५१-४२ ई० के (द्वितीय) अनुप्रक अनुदानों के लिए मांगों पर मतवान १8३ 
ग्रतुदान संख्या २े८-लखा शौक ५६- लेखन सामग्री और छपाई तथा मह्यापकर्ष 
प्रक सुरक्षित निधि सरकारी छापाखाना 


प्रौर नैनीताल के छापेखाने की भशीन वहां से रुड़को लाई जाय । यही खर्च इंस मांग के 
अन्तर्गत है । में आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा। 

माननीय अध्यक्ष--प्रश्त यह है कि अनुदान संख्या ३८--लेखा शीर्षक ५६--लेखन 
सामग्री और छपाई तथा सूल्यापकर्ष पुरक सुरक्षित निधि, सरकारों छापेखाने के भश्रन्तर्गंत 
४७,४०० रुपयों की ग्रनपुरक मांग सन्‌ १६५१-५२ ई० को लिये स्वीकार की जाय । 

(प्रन्‍्न उपस्थित कया गया और स्वोकंत हुआ ।) 
ग्रनदान संख्या ३६-“लंखा शीषेक ५७--विविध व्यय 

साननोय श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्त--गवर्नर सहोदय की सिफारिश से में प्रस्ताव करता 
हैं कि अ्रनुदात संख्या २९४--लेखा शोक ५७--विविध व्यय के अन्तर्गत ६०० रुपयों की श्रनुप्रक 
मांग सन्‌ १६५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय । 

माननीय अध्यक्ष -..प्रदन यह है कि अनुदान संख्या ३४--लेखा ज्ञीबक ५७--विविध 
व्यय के अन्तंगेत ६०० रुपयों की अनुपुरक भांग सन्‌ १६५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय । 

क्‍ (अश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 

अनुदान सख्या ४०--लेखा शीषक ५७--विविध व्यय (अनुसूचित 
और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान ) 

माननीय श्री गिरधारी लाल--गवर्नर महोदय की सिफारिश्ञ से में प्रस्ताव करता हूं 
के भ्रनुदान संख्या ४ ०--लेखा शोर्षक ५७--विधवेध् व्यय (अ्रनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों 
के सुधार और उत्थान) के अन्तर्गत ३,६३,१०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन्‌ १६५१- 
५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय । 

ग्रध्यक्ष महोदय, इसके अन्तर्गत भी मुझे कोई विशेष बात नहीं कहनी है । इसका पूरा 
विवरण जो बजट साहित्य सामने हैँ उसमें दिया गया है। पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान 
के सम्बन्ध में ही यह खर्च है। ह 

श्री द्वारिका प्रसाद सौ्ये--अ्रध्यक्ष महोदय, केवल एक बात मुझे इस सस्बत्ध में निवेदन 
करना हैं। जहां तक मुझे मालम हे हमारी सरकार ने पिछड़ी जातियों की शिक्षा के कार्य के 
लिये एक सूची स्वीकार को है। गवर्ममेंट श्राफ इंडिया ने भी पिछड़ी जातियों की एक इसी 
तरह की सूची बनाई है। भेरे ख्याल में इन दोनों सूच्तियों में श्रन्तर है, लेकिन यदि शअन्तर न 
भी हो तो भी में निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार इन सूचियों को फिर से देखने का कष्ट 
करे और ग्रगर संशोधन अपनी तरफ से हो तो वह किया जाय शौर अगर गवर्नमेंट आफ इंडिया 
से सिफारिश करने को जरूरत हो तो वह की जाय ताकि जिनको सहायता की जरूरत हें 
जो दबे है वह भी उस सें शामिल हो जाय॑। 


माननीय श्री गिरधारी लाल--साननौय सदस्य ने ऐसा सवाल उठाया है कि उस पर 
विचार करक॑ ही मुनासिब जवाब दिया जा सकता है। यहां सिर्फ इतना में कह देना चाहता 
है 'के हमारी पिछड़ी हुई जातियों की सूची केन्द्रीय सरकार से स्वीकृत है और उसी के अनुसार 
हम अमल करते हें। अगर कोई खास पिछड़ी हुई जाति सूची से रह गई है तो उसपर विचार 
किया जा सकता है और उसको केन्द्रीय सरकार से मंजूरी लेकर उसके अनुसार अमल 
कर सकते है । | 

माननीय अध्यक्ष-.प्रदन यह है कि अनुदान संख्या ४०--लेखा शीर्षक ५७-विविध 
व्यय (अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के सुधार और उत्थान) के अन्तर्गत ३,६३,१०० रुपय॑ 
को अनुपुरक सांग सन्‌ १६५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय। 

ह (प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


१६४ विधान सभा [ १७ प्रार्च, १९४२ 


अनुदान संख्या ४१--लेखा शोषेक ६३--असाधारण व्यप 


साननीण श्री चन्द्र भानु गुप्त--प्राननीय श्रव्यक्ष महोदय, मे गवनेर महोदय की 
सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१-लेखा शीषक ६३-असाधारण व्यय के 
ग्रन्तर्गत ६२,६३,७०० रु० की अनपुरक मांग सन्‌ १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार को जाय | 


माननीय अध्यक्ष--प्रइन यह है कि अनुदान संख्या ४१-लेखा शोर्यक ६३-प्रसाधारण 
व्यय के अन्तर्गत ९२,६३,७०० रु० की अनुपुरक मांग सन्‌ १६५१-५२ ई० के लिये स्वीकार 
की जाय। 


(प्रन्‍्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


अनदान संख्या ४३--लेखा शीषक ६८--सिचाई, नोचालन, बाँध 
तथा पाती के निकास सम्बन्धी निर्माण कार्या का सम्पादन 


श्री लताफ़त हुसेन--जनाबवाला, गवर्नर महोदय की सिफारिश से में प्रस्ताव करता 

कि अनुदान संख्या ४३--लेखा शी्षेक ६८--सिचाई, नोचालन, बांध तथा पानी के 
निकास सम्बन्धी निर्माण कार्यों सम्पादन के अन्तगेत २०० रुपये की अनपरक मांग 
सन १६४१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय। 


माननीय अध्यक्ष--प्रइन यह है कि अनुदान संख्या ४३--लेखा शोषेक' ६८--सिचाई, 
नौचालन, बांध तथा पानी के निकास सम्बन्धी निर्माण कार्यों के सम्पादन के भ्रन्तर्गत 
२०० रुपयों को अनुप्रक मांग सन्‌ १६५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय। 


(प्रइन उपस्थित किया गया श्रोर स्वीकृत हुआ । ) 
अनुदान संख्या ४६--लेखा शीर्षक ८१-राजस्व लेखे 
से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी-लंखा 
श्री लताफ़त हुसेन----जनाबवाला, से. गवर्तर महोदय की सिफ़ारिश से प्रस्ताव 
करता हूं कि अनुदान संख्या ४६--लेखा क्लीषंक ८१--राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण 


कार्यो के पूंजी लेखे के अन्तर्गत १,००० रुपयों की अनुप्रक मांग सन्‌ १९५१-५२ ई० के लिए 
स्वीकार की जाय। 

माननीय श्रध्यक्ष --प्रइन यह है कि अनुदान संख्या ४६---लेखा शीर्षक ८१--राजस्व 
लेखें से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों के पूंजी लेखें के अन्तर्गत १,००० रुपयों की अनुपूरक मांग 
सन्‌ १६५१-५२ ई० के लिए स्वीकार की जाय। 

(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
अनुदान संख्या ४८-लेखा शीषेक ८२-राजस्व लेखें के बाहर 
राज्य के दूसरे निर्माण कायों का पंजी-लेखा 

समाननोय श्री चरण सिह--अ्रध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से में 

प्रस्ताव करता हुं कि अनुदान संख्या ४५--लेखा शीर्षक ८२--राजस्व लेखे के बाहर 


राज्य के दूसरे निर्माण कार्यों के पूंजी लेखें के अ्रन्तगंत ३०० रुपयों की अनुपूरक मांग 
सन्‌ १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय। 


यह केवल टोकन ग्रांट हें ३०० रुपयें की, बाक़ी रुपये तो लाखों खर्च होंगें लेकिन वह 
हमारे बजट को बचत से प्रा हो जायगा। 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के (द्वितीय) अनुपूरक भ्रनुदानों के लिये मागों पर मतदान १६५ 
अनदात संख्या ४८५-लेखा शीषक ८२-राजस्व लखे के बाहर राज्य के दसर 
निर्माण कार्यों का प्‌जी लेखा 


माननीय अध्यक्ष--प्रहदन यह हैं कि अदृदान संख्या ४८--लेखा शीर्षक ८5२--राजस्व 
लखे क्रो बाहर राज्य के दूसरे निर्माण कार्यों के पूंजी लेखे के अन्तर्गत ३०० रुपयों की अ्रनप्रक 
मांग सन १६५१-५२ ई० के लिए स्वीकार की जाय। 

(प्रइच उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 

अनदान संख्या ४६-लेखा शीषंक ८३-पेन्शनों की संराशि का भगतान 

माननीय श्री गोविन्द वललभ पन्त--गवर्नेर महोदय की सिफारिश से मेँ प्रस्ताव 
करता हूं कि अनुदान संख्या ४६--लखा शीर्षक ८३--पेंशनों की संराशि के भुगतान के अन्तर्गत 
१,८६,४०० . रुपयों की अ्नुप्रक मांग सन्‌ १६५१-५२ ई० के लिए स्वीकार की जाय। 

माननीय अध्यक्ष-..प्रदन यह है कि अनुदान संख्या ४६--लेखा ज्षीषक ४३--पेंशनों की 
संराशि के भुगतान के अन्तर्गत १,८६,४०० रुपयों की अ्नुप्रक मांग सन्‌ १६५१-५२ ३० 
के लिए स्वीकार को जाय । 

(प्रअन उपस्थित किया गया और स्वोकृत हुआ । ) 


अनदान संख्या ५०--लेखाशोीबेक ८४५ क-राज्य व्यापार की 
सरकारी योजनाओं पर पंजी-लागत 


माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--गवर्नर महोदय की सिफारिश से में प्रस्ताव करता हूं कि 
ग्रनदान संख्या ४०--लेखा शीर्षक ८५क--राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर प जी 
लागत के अन्तर्गत ४,६५,४३,००० रुपयों की ग्रनप्रक मांग सन्‌ १६५१-५४ ई० के लिये 
स्वीकार की जाय । 

माननीय अध्यक्ष--प्रदन यह है कि अनुदान संख्या ५०--लेखा शीर्षक ८५-क--राज्य 
व्यापार की सरकारी योजनामरं पर पंजी-लागत के झन्तगेंत ४,६५,४३,००० रुपयों की अनुप्रक 
मांग सन्‌ १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय। 


(प्रहन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


अनदान संख्या ५१--लेखा शीषक द-राज्य सरकार द्वारा 
दिये गये ऋण ओर अग्रऋण 

माननीय श्री गोविन्द वललभ पन्त--गवर्नर महोदय को सिफ़ारिश स में प्रस्ताव 
करता हूं कि अनुदान संख्या ५१--लेखा क्षीषंक द--राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण 
और अ्रग्रकण के अन्तर्गत २१,००,२०० रुपयों को अ्रनुपुरक मांग सन्‌ १६५१-४२ ई० 
के लिए स्वीकार की जाय । 

माननीय अध्यक्ष--प्रइन यह है कि अ्रन॒दान संख्या ५१--लेखा शीर्षक द--राज्य 
सरकार द्वारा दिये गये ऋण और शअरग्रऋण के अन्तगरंत २१,००,२०० रुपयों की ग्रनप रक मांग 
सन्‌ १९५१-५२ ई० के लिए स्वीकार को जाय। 

(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


१९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय प्रक) विधेयक 
( छप्रोप्रियेशन बिल ) 
माननीय अध्यक्ष--में जानना चाहूंगा कि इन मांगों से सम्बन्धित विनियोग 
विधेयक, यानी ऐप्रोप्रियेशन बिल अब ले लिया जाय, अश्रभी कुछ समय हे । 
माननीय श्री गोविन्द वललभ पन्त---जी हां 


में इजाज़्त चाहता हूँ कि १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (ह्विंतीय पूरक) विधेयक 
(एप्रोप्रियेशन बिल) पेश करूं । 
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माननीय अध्यक्ष--त्रदन यह है कि सन्‌ १६९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (ट्िलोप 

प्रक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) को श्रस्तुत करने की अनुसति दी जाय। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 

माननीय श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्त--में १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितो 

प्रक) विधेयक (एमप्रोप्रियेशन बिल) पेश करता हूं। 
.... (कुछ रुक कर) क्‍ 

में प्रस्ताव करता हूं कि १६५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय प्रक) विधेयक 
(एप्रोप्रियिशन बिल) पर विचार किया जाय। 

यह बिल जिप्तकी स्दे अ्रभी हमने अनुप्रक अनुदानों केरूप में पास की हैं उन्हीं के बरे 
में है और वही तफसील इसमें दी गई हैँ। लिहाजा इसके बारे में कुछ और अधिक 
कहने की जरूरत नहीं। इस पर विचार किया जाय। 


श्रीमती इनाम हबीब॒ुल्ला---जनाबवाला, एप्रोप्रियिशन बिल जो इस वक्‍त पेश 
है इस पर कई तक़रीरें हो चुक्री है इप्त जिम्न में में चन्द्र अल्फाज़ कहना चाहतो हूं। 
हमारे मुख्य मंत्री ने जो तक़रीरें कीं वे निहायत ही उम्मीद अफज़ा थीं और उससे मुझे 
क्रौर भी ज्यादा हिम्मत हुई कि में अपने उन खयालात को चन्‍न्द अल्फाज़ में उन बातों को बाबत 
जाहिर करू जिनसे कि इस वक्‍त लोगों को बहुत ज्यादा तक़लीफ हैं। आपने फर- 
माया कि हमारा रुपया ज्यादा सफ हो जाय तो कोई हज नहीं लेकिन हमको दूसरों के सुश्न का 
र्याल करता जरूरी हे और हम लोग इससें दरेग नहों करेंगे । ये बातें उम्मीद अफज्ञा हूँ। 

में समझंती हूं कि गल्‍ले और खाने-कपड़ वऱेरह की जो दुश्वारी हो रही है 
उसके अलावा सब से ज्यादा आजकल जो तकलीफदेह चीज़ है वह पह हैँ 
कि देहात के आने-जाने के रास्ते और सड़के इस कदर बर्बाद और ख़राब हो 
रही हे कि गाड़ी की बात तो अलग रही कोई पैदल भी चलना चाहे तो भी उसको 
दुढ्वारोी होती है। मेंने देखा कि सन्‌ ४७ से पेइ्नर जब दूसरी गवर्नमेंट कायम 
थी तब वह देहातों के लोगों से फंड के जरिये से और टेक्‍्सों के जरिये से 
रुपया वसूल करती थी, में भी उस कमेटी में थी, तो लोग जब पूछते . थे कि इससे 
गरीबों को फायदा क्‍या होगा तो उन्होंने कहा था कि हम सब से पहला काम यह करेंगे 
कि उनके लिये सड़कें बनवायेंगे ताकि उनको आसानी हो। बह गवर्नमेंठ तो नहीं 
रही मगर अपनी गवर्नमेंट क॑ आने पर हमको बहुत ही ज्यादा उसम्मोद थी कि ऐसी 
चीजों में आसानियां हो जायंगी। लेकिन अरब तो यह हालत है कि उन सड़कों पर गाड़ियां 
ही चलना दुश्वार हो गया हे, जिसका मुझे जाती तजुर्बा भी हैं। एक मतंबा जब में 
गाड़ी ले गयी तो वहां पर यह हालत थी कि गाड़ी तो दरकिनार पैदल चलना भी 
दुश्बार था। मेंने पेदल चलने की कोशिश की सगर चल न पाई। में समझती हूं कि 
गवर्नमेंट के लिये यह जरूरी हे कि सड़कें अच्छी बनवाये। आपके ट्रांसपोर्ट की भी तरक्को 
होगी और वहां से चीजें लाने और ले जाने में दृशवारी न होगी । 

दूसरे झ्रज कल जरूरत इस बात की है कि हमारा मुल्क तिजारत में तरक्की कर सके 
हालांकि वह अभो तक इस काबिल नहीं हो सका कि दूसरों का मुकाबला कर सके। इस मुल्क 
में इत्तनी सनझत्ें हैं, इतनी चीजें हैं कि अगर हम उनको तरक्की दें तो कोई वजह 
नहीं हे कि हम मुकाबला न कर पायें। में खुद जानती हूं बाराबंकी का हाल कि वहां के 
जुलाहे इस कदर उम्दा कपड़ा बुनते हैं कि अगर आप उनको ले जाकर दूसरी जगह 
दिखाइथे तो कोई यकीन नहीं कर सकता कि वह हाथ के बने हुए हैं। मेंने उसके नमूने 
सब जगह भेजे थे। वहां पर संदनपुर, जैटपुर और रामपुर के जुलाहों का कपड़ा जो बुना 
हा होता है वह . बहुत भ्रच्छा होता है, लेकिन उनको वेसा सूत नहों मिलता हैं 
जसा कि मिलना चाहिये। बारीक के बजाय मोटा सूत दिया जाता हे । कई मर्तंबा 
मेंने इस पर तवज्जह दिलाई कि उनको सही तरीक़े का तागा मिलना चाहिये, ताकि वे इत 
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पर काम कर सके लेकिन इस वक्‍त तक उनको कोई चीज़. एसी महइया नहीं हो 
सकी कि वह अपना काम्न बाकायदा चला सकें। में उम्मीद करती हूं कि आहंदा में तो यहां 
नहीं हंगी लेकिन श्राप लोग इसका जरूर खयाल रखेंगे और इन चीजों के बढ़ाने में 
कोशिदय करंग॑। 

गसरी एक चीज़ यह हैँ कि जो में एजुकंशन सिनिस्टर साहब से अ्र्ज़, करना 
चाहती हूं कि तालोम का चच तो बहुत हैं और वाक़या यह है कि तालीस ने इस 
ज़माने में तरवक़ी को हैँ, लेकिन औरतों की तालीस पर खासतौर से आपको तबज्जह 
देने की जरूरत है और यह आपका फर््ल हैँ इसलिए कि आपका स॒न्‍्क बहत्त झर्से तक 
पीछे रह चका है और श्रब हरणिज़ इसको पोछे नहीं रहता चाहिए और खास तौर से इसकी 
बाबत कोशिश करनी चाहिये कि औरतों सें तालीस झास हो । इसके अलावा जो एडेड स्कूल हैं 
उन पर भी खास तौर से तवज्जह कीजिये। उनसे आपके काम में भी आसानी होती हैँ । 
जो लोग इन स्कलों को अपनी कोशिश्ञों से चलाते हैं अगर आप उनकी हिम्मत अफ़जाई 
करेंगे तो इसकी बहुत तरक्की कर सकते हं। इन तोन चीजों का झ्ाप जरूर ख्याल कीजिये। 
अ्रब में अपनी तकरीर खत्म करती हूं ओर मुआ्राफो सांगती हूं कि मेने आपको तक़लीफ़ दी, 
लेकिन इसक बाद नहीं दंगी । 


साननीय श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्त--बंगम साहिबा ने तीन बातें कहीं, मुझे इस बात 
का अफसोस हैं कि वह आइन्दा हमार बीच में नहों होंगी। मगर उनकी सदद हमको 
मिलती रहेगी, यह में उम्मीद करता हूँ । जो कुछ भी सलाह-मशविरा हो शोर जो काम 
उनसे हो सके, उनमें वे हमें सहयोग देती रहेंगी यह भी मुझे आ राजा है । 


उन्होंने गांव की सड़कों के बारे में कहा। गरीबों को भी सड़कों को जरूरत 
होती हे और श्रमीरों को भी । दोनों के लिए ही सड़के ज़रूरों हेँ। लेकिन 
देखना यह है कि गांव की सड़कें क्या गांव वाले नहीं बना सकते । हमर लोगों के यहां 
पहले अंग्रेजी हुकूमत थो। उसने इस किस्म की एक आबह॒वा पेदा कर दी थो कि हमारे 
यहां के लोग खुद अपना काम करने क बार में कोई फिक्र न करें। मां बाय गवर्नेमेंट के पास 
जायं। वह भी कुछ न करें श्रोर वह हाथ-पर बांधे हुए बेकार रहें, जिससे मुल्क की तरक्की 
न हो। आज ती लोगों की सरकार हूं, यहां की जनता की सरकार हूँं। यहां के 
आम लोगों को यह समझना हे कि अब इस मुल्क के बनाने का प्रा अख्तियार, पूरा मजाज 
उनको हें श्रोर जो कुछ भी यहां काम करने वालो सरकार है, वहु उनके मातहत हूँ उनकी 
तरफ से काम करती है। श्राज उनको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिये। अपने पेरों पर 
खड़े होकर अपना काम करने को उनमें हिम्मत होनी चाहिए। मुझे अफसोस हू जब में 
बाज़ बकक्‍त सुनता हूं कि गांव में सड़क नहों हू, क्योंकि हमारे पास पंसा नहीं है । 
हमारे यहां आदमियों की तादाद बहुंत काफो हें, मेहनत भी कर सकते हूँ, करने के आादी 
भी हें। फिर गांवों में सड़कें क्‍यों नहीं होती हें। इसके लिए उनको यह बात 
नहीं बतलायी जाती हे कि उनको यह काम खुद करना चाहिए। उनका वक्‍त खालो 
रहता हें। जब उनकी मेहनत बेकार जातो हूँ तो मेहतत को करक उन्हें अपने गांव 
की हालत को सुधारना चाहिए। 


हर गांव में हर मदे जो कि १८, २० या २१ साल का हे वह कम से कम दो दिन 
महीने में अपने गांव के काम के लिये और आम लोगों की भलाई के लिए दे। अगर सिर्फ 
इस तरीक़े पर काम किया जाय तो जिस गांव में हजार-दो हजार की भी आबादी हूं उसमे 
१५-२० झ्रादमी भांव के काम के लिए मिल सकते हैं, जिसका नतीजा यह हो सकता 
है कि वहां की सड़कें बन सकती हैं। इससे गांव का बहुत सुधार हो सकता हैं। हमारी 
जो पंचायतें हें उनको भी इस कास को करना हे। इसलिए जो आम सड़कें हेँ उनको 
ओर बड़ी-बड़ो सड़कों को भी गांव वालों और हम सब लोगों को मिल कर बनाना है! 
आइन्दा जो वक्‍त आ रहा है उसमें हमें समझना हैँ कि अपने मुल्क को बताने का 
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[माननीय प्री गोविन्द वल्‍लभ पन्‍्स | 
मजाज और जिम्सेदारी उनकी है और जो जिस चीज्ञ को दे सकता है, जिन साधनों को इसमें 
लगा सकता है, मुल्क के जितने भी रिसोर्सेज (साधन) हैं उन सजको पूल (एकत्र) करके 
उन्हें काम में लाकर हमें अपने मुल्क को थोड़े से अरसें के अन्दर बदल देना है। हमारे 
पास एक साधन हैं। हमारे पास इतनी बड़ी मंत्र पावर (सानव गति) है जो खाली 
रहती है उसका हम सद्पयोग कर सकते हूँ। दुःख की बात हे कि लोग गांवों में 
हों और उनके रास्त बरसात में न रहें, जेसा कि कहा गया हैं उनकी गाड़ो भो न चत्र सके 
झौर बाज्ञ वक्‍त आदमसियों का जाना भी मुश्किल हो जाय क्योंकि वह लोग अपना वक्त 
नहीं लगाते हें। इस तरफ उन्हें ध्यात देना चाहिये और जो कुछ भी काम हो सके 
वह करना चाहिये। 

में समझता हूं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हर कास के लिए है, इससे में इन्कार नहीं 

करता हँ। लेकिन गवर्नसेंट तो लोगों को तरफ से ही मुक्करेर हुई हैं। वह तो उन्हों 
की एक ऐजेंस्सी है जिससे उन्हें काम लेना हैं। इसलिये जितनी भो ताकतें हैं 
उन सबसे काम लेना है। में समझता हूं कि गांवों में अच्छी सड़कें बननी चाहियें। 
अगर गांव के लोग अपनी ताक़त कास सें लाय॑ तो फिर सड़कों की कसी नहीं रह सकती। 
बस अपनी शक्ति को संचित कर के काम में लायें। हमारी प्लानिंग कमेटी को करना चाहिये, 
गांव पंचायतों को करना चाहिये, डिस्ट्रिक्ट बो्डों को करना चाहिये और हमको भी करता 
चाहिये। मगर मुल्क की हालत को बदलना है और ऐसे ही बहुत दिनों तक चलने 
नहीं देना है और जो गफ़लत करें उनको हमें मिल कर समझाना हैँ, सुझाना है । झ्राज तक 
तो यह रहा कि गांव की सड़क तक सरकार बनाती थी औझर यह समझा जाता था 
कि यह ॒गेरों का काम हैं और वहां गांव वाले जो मजदूरी करते थे चह चाहते थे 
कि उनको मजदूरी ज्यादा सिले और उनको यह ख्याल कतई न था कि यह हमारा काम हैं। 
अब यह तबियत बदलना है और एक ढंग से काम करना हैं और अपने कास को काम 
समझ कर बनाना है, जिससे उन्हें गर्व रहे और वे हिम्मत के साथ काम करें। 
इसके अलावा उन्हें इस बात का फ़ख हे कि हमने अपनी सड़कें बनाई हें, अपनी नहर बनाई 
हैं, मदरसा बनाया है और अपना पंचायतधर बनाया है। ये सब चीजें बनेंगी उनकी कुब्बत 
से और हमारे उनके सहयोग से। फिर किसी बात की कमी नहीं रहेगी । 

इसरी बात आपने सूत की कही हे। सभी जानते हैं कि सूत दो ही तरह से बन सकता है 
एक तो यह कि लोग खुद कातें और काम में लायें। लेकिन महात्मा गांधी के कहने के बावजूद 
भी लोग इसके लिये तेयार नहीं हुये और बहुत थोड़े से श्रादमी इस कास को करते 
है। दूसरा सूत वही हो सकता है जो मिलों से आता है, मुकरिरा सिकदार ही में मिलता है । 
इससे जितने हिस्सों को जितना मिल सकता है दिया जाता है और जाहिरा बात हैँ कि वह 
काफी नहीं है। इसलिये इसकी पैदावार को बढ़ाया जाय और तक़सीम के तरीक़ में भी 
सुधार की ज़रूरत हें। जहां तक हो सकता है वह हमने किया है। उन दिकक्‍्क़तों को 
दूर करने की कोशिश की है, लेकिन वे द्र नहीं हो सकी हें। इसलिये जब तक 
पंदावार न बढ़ें तब तक यह दिक्‍क़त दूर नहीं हो सकती। एक दिक्‍क़त तो यह है। दूपधरी 
दिक्‍क़त यह हूँ कि कोआपरेटिव सोसाइटीज को ही हम देते हें जो वीवर्स (बनने वालों) 
को ही बनाई जाती हूँ, लेकिन उनके बीच सें भी दिक्‍कतें पेदा हो जाती हैं। सीतापुर में एक 
नेक आदसी इस काम को चलाते थे । इसलिये कि वे ईमानदारी से काम करते थे उनके खिलाफ 
शिकायतें हुईं, क्योंकि वे किसी को तरफदारी नहीं करते थे। काफी लोग उनसे नाराज़ रहें। 

जहां तक औरतों में तालीम बढ़ाने की बात हे। उसका तो हमारे सम्पूर्णानन्‍्द जी को 
काफी ख्याल रहता ही है। इसके साथ साथ हम यह भो समझते हू कि अगर औरतें तालीम- 
याफ्ता न.भी हों तब भी वें तालीमयाफ्ता स्दों से बेहतर होती हैं। लिहाजा उनमें 
तालीम न होने की वजह से कोई ऐसी खास बात नहों है लेकिन यह बात सही है कि 
उनकी तालोीम श्रागें बढ़ाई जाय और उनके लिये एडेंड स्कल्स को मदद दी जाय, 


(६५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पुरक) विधेयक (एप्रोप्रियेंशन बिल) १६६ 


क्योंकि. उसी काम को अगर गवर्नमेंट करतो हूँ तो उसका ज्यादा खर्चा पड़ता हें। 
श्र एंडेड स्कूल्स के जरिये वहीं काम कम ख़्े में 3 जाता है। मगर औरतें पढ़ी 
- हई “न भी हों तब भी मद उनसे काफो डरते हे । 


. पाननीय अध्यक्ष--प्रइ्न यह हैं कि सन्‌ १६५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग 
(द्ितीय पूरक) विधेयक (एम्रोप्रियेशन बिल) पर विचार किया जाय। 


- - (प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
प्रस्तावना, खण्ड १ से ३ तथा अनुसूची . 


यह उचित श्रौर आवश्यक हु कि राज्य को संचित निधि में से 
३१ मार्च, १६५२ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए 
कतिपय धनराशियों के भुगतान और बिनियोग का अधिकार दिया 
जाय, अ्तएव निम्नलिखित अधिनियम बताथा जाता हैं: 


संक्षिप्त श्ीबनाम । १-“यह अधिनियम १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग 
कम (द्वितीय पूरक) अधिनियम कहलायेगा। 


उत्तर प्रदेश की २--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ सार्च, 
संचित निधि में से वर्ष १६९५२ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शअ्नृसची के 
१६५१-५२ के लिए स्तम्भ २ में दी हुई सेवाझ्रों क सम्बन्ध में करने पड़ें, उत्तर प्रदेश 
७,४६,७८,८०० रु० की संच्ित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया 
का दिया जाना। जा सकता हैं जितना अनुसूची क॑ स्तम्भ दे में दी हुई धनराशियों 
से, जिन. सब का कुल जोड़ ७,४६,७८,८०० रु० (सात 
करोड़, छियालीस लाख, अठह॒त्तर हज़ार, आठ सौ रुपये) होता 

है, अधिक न हो। 


विनियोग । :.. ३--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से 
जिन-जिन धनराशियों को निकालने और काम सें लाने का अधिकार 
दिया जाता हैं उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १६५२ 
ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और 
प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो श्रनुसूचो में दिये हुये हैं । 


अनुसूची 














अनुदान सेवायें ओर प्रयोजत -+-+-+--नन्‍ननजओतओ>++ज>७त>त+-+ >> तीज त+ 
संख्या (सर्विसेज्ञ ऐंण्ड पर्पज्ेज) विधान सभा द्वारा राज्य की संचित 
स्वीकृत निधि पर भारित - जोड़ 
पा का रूछ रू0 रूछ 
. . क--राजेस्व लेखे (रेवेस्यू एकाउन्ट) वाले व्यय 
२ मालगुजारी न ३,६१९१,००० पन्‍ब ३,६१,००० 
. - हे राज्य श्राबकारी (स्टेंट एक्साइज) . ५०,६०० . का प्र ०,६०० 
४ स्टाम्प ,. न १,२८,००० +-+ १,.२८,००० 
४. बन (फार्ेस्ट ) . . ४,१५,१०० .. ५ ४,१५,१०० 
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संख्या (सर्विसेज्ञ ऐंण्ड पर्षज्ञेज) विधान सभा हारा राज्य की संचित 
स्वीकृत निधि पर भारित जोड़ 
रु० २० २५० 
१० सिचाई (इरिगेंशन) और ; 
जल-विद्यत्‌ स्थापना (हाइड़ो एलक्दिक 
इस्टेब्लिशमेंट ) पर व्यय १०० न १०० 
११ सासान्य प्रदासन के कारण व्यय २०० - २०० 
१२९ कसिदनरों और जिला प्रशासन 
(एडमिनिस्ट्रेशन) का व्यय १५,८४,००० हय १४,८४,००० 
१३ गांव सभाएं और पंचायतें १४,२४५,००० न १४,२५,००० 
५ जल ९६ +# डे €६€,६८,२०० क्लब 8, ९८,२०० 
१५ पुलिस स्का २०० >- २०० 
१७ वज्ञानिक विभाग (साइन्टिफ़िक़ 
डिपार्टमेंट्स ) हा १०० -- १०० 
श्द शिक्षा -.-- ४ ४०० -+ ४०० 
१६ चित्किसा (सेडिकल) ७,७०,३०० "- ७,७०,३०० 
२० जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्‍थ ) ५०० - ५०० 


२१ क्ृषि-सम्बन्धी दिकास और खोज 
(एऐंग्रिकल्च॒रल डबेलप्सेंट ऐन्ड 
रिसचे ) ७,२४,६० ० न्‍ः ७, ४४,६०० 
२२ कृषि इंजीनियरिंग और उपनि- 
बंशन (ऐप्रीकल्चरल इंजीनियरिंग 


एंन्ड कालोनाइजेशन ) ८,४१,००० ष्ा ८४ १,००० 
२४ पशु-चिक्ित्सा (वेटेरिनरी ) ६०० न ६०० 
र८ उद्योग .. ८,७०० ब्- ' छ&,७०० 
२६ श्रम (लेबर) और संख्या १,२१,४०० न १,२१,४०० 
३० बाहन (ट्रांस्पोर्ट) विभाग ४,६२,००० न ४,६२,००० 
३१ सावंजनिक निर्माण कार्यों के व्यय 

जो राजस्व से प्रे किये जाते हैं ५,६९,६००- २०,००० ६,१९,६०० 


हेड नागरिक निर्माण कार्यों के 
लिए सहायक अ्रनुदान 
(ग्रान्ट्स-इन-एड आफ़ 


सिविल वक्‍से ) १,०७,००० न्‍+ १,०७,००० 
३५ दुभिक्ष सहायता (फ़ेमिन रिलोफ) ६,५०,००० न ६,५०,००० 
३७ बुढ़ौतो भत्ते (सुपरऐंनुएशन ) 
' और पेंदानें ६०७ २,०५,००० १५,००० २,२०,००० 
रे८ लेखन सासग्री (स्टशनरी) 
शोर छपाई ४9,४०० । जनक ४७,४०० 


३६ विविध व्यय (मिसलेनियस ' 
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स्वीकृत निधि पर भारित जोड़ 
जिम फिम लि निग नस सकल आन जे मी नमक कम कक लक मिल न लक न का अमल कल हि व की की 
४० अनसचित और पिछड़ी हुई 
जातियों का सुधार और 





उत्थान ३,६३,१०० 5 ३,६३, १०० 
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 ख+--राजस्व लेखों (7२९एश॥प८ 
/०८०00७॥5 ) के बाहर 
प्‌ जी व्यय (0४४! एफ़एथातं।ए०) 


४३ राजस्व लेख (रेवन्यू एकाउन्द्ृस ) 

के बाहर सिंचाई और जल-विद्युत्‌ 

कार्यों (हाइड़ो एलेक्ट्रिक वर्क्स ) 

का निर्माण (कन्स्ट्रकशन ) | २०० -+ २०० 
४६ राजस्व (रेवेन्यू) लेखें के बाहर 

नागरिक निर्माण कार्यों 

(सिविल बक्से) पर लागत 

(ग्राउटल ) ३ १,००० - १,००० 


४८ कृषि इंजीनिर्यारग, सरकारी 
बस स्विसों (गवर्नमसेंट बस 
सर्विसेज़् ), सहायता और 
प्‌ लर्वासन (रिलीफ ऐंड 
रिहेबिलिटेशन ) की योज- 
नाओं आदि पर पूंजी की 


लागत | ३ ०00 व्पफ्न ग्रे 00 
४६ पेंदनों की संराशि (कम्युटेड 

वेल्यू आफ पेंडान्स) - १,८५,४०० ् १९,८६,४०० 
५० राज्य व्यापार (स्टेट ट्रेंडिंग) 

की योजनाएं के ४,९५,४३,००० -. ४,६४,४३,००० 


राय 2८090 8५०४४७॥ परकाम्य॥ ऋरमपराम शा भामामा। प्रभाव समा मामा बात) आया |; (मा अप: लिप 20282 दापया2०# ह॑मन्दाओं )परतए तरह अध+प- ॥-4ाााय पामपामार राम | काम न्‍मधालाए' थाकााना॥ हशाका-या रा 2०रकनम विम, 


३०३ विधान संभ! [ १७ मार्च, १६४३ 


'सताबाक #णाग8 ताक ७७००० पा; चारा ऋष्मपव॒ 'पवंट कद-0४ १०००० भा ता पा ५ हाममारथ स्रकय॥ धन जरा छा, एटा हलानादा हा का, पता हाका30) 2 जाता (2. #ाा ६४०9. प्रात धताआा था ॥ाााा आता हमन्‍मया हाइपाअक 20५०) हा रास हयाकान। हरमण दर ९ नाक शा पता संकममाई पाक. कमल, बाय जातथ जाए सका 
न का धन्‍वा ऋा 


९4 श्‌ रे 
स्वोकृत निम्नलिखित धनराशिओं से श्रमधिक 
अनुदान संवायें श्रोर प्रयोजन. ााणणणथधजजजज+++-+--+--- 
संख्या (सर्विसेज एण्ड पर्षजज् विधान सभा राज्य की संचित 


हारा स्वीकृत. निधि पर भारित जोड 


ग--ऋणों और अग्र-ऋणों ( लोन्स 
एण्ड ऐंडवान्सेज ) का 
भुगतावा (डिसबरसेसंट ) 


५१ ब्याज बाल ऋण झोौर 


अग्र-ऋण (एडवांसेज् ) २१,००,६२०० ह डड,.- २१,००,२०० 
जोड़ ग' * २१,००,२०० ि भी २१,००,२०० 
कुल जोड़ ७,४६,४४३,८०० ३५,००० ७,४६,७८,८०० 


अम्मा निंममम साइना दल मात ब्याज) अम्ाता। ६820 ह४2वत2४५ ७0326 ६६:४४) ४४ 9४0०8 ॥प्ाग। जरताताओं क्या नाम सपा नि 8५४0३ ७0093 पाह-0धा। सभा नव (माएभााा या ६ शरधा। आप 23393 ॥४ंो.( ७०४ 0+:4७480 | #पाकन १०० हद; ७ पा ॥मारगण। इमाभयद़ समा हरा नाम 47 आधा] पका भा वा सा «व223 ५५०४३ ५५ एम ध2वा बराक बकाया 


माननीय ग्रध्यक्ष--प्रश्त यह हे कि खंड १, खंड २ श्रौर खंड ३, श्रनुसूची और प्रस्तावता 

इस विधेयक के श्रंग बने। 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । 

माननीय श्री गोविन्द वहलभ पच्त--में प्रस्ताव करता हूं कि सन्‌ १९५२ ई० का 
उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पुरक) . विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) मंजर किया जाय भ्रोर 
पास किया जाय। 

माननीय अध्यक्ष--प्रदन यह हैँ कि सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय 
प्रक ) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) पारित किया जाय । द 
का (प्रन्‍्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआा।) 


ग्रागामी दिवस के लिये कार्यक्रम 


माननीय अध्यक्ष--श्रब दो दिन के लिये जो काम था वह ख़त्स हो गया। कल के लिए 
साननीय सुख्य मंत्री बतावें कि कल कुछ काम लियां जायगा या नहीं ,। 


माननीय श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्त--कल बोट श्रान एकाउन्ट्स (लेखानुदान) पर 

. अगर वाद-विवाद की ग्रावश्यकता हुई तो वह होगा और उसक बाद वह मंजर होगा। मृन्न 
उम्मीद हे कि दो सिनट में यह सब कार्यवाही प्री हो जायगी । उसके बाद फिरं एप्रोप्रियंशन 

. बिल पेश होगा जो कि आज की तरह ही पास होगा । उसके बाद एक रिजोल्यूडन 
जो मेने पेश कियाथा इस्टेट ड्यूटी के बारे में वह पेश होगा। श्रगर नवाब जमशेद भ्रली 
खां साहब चाहे कि वह नपेश हो तो में उसे छोड़ने को भी तेयार हूं। अ्रगर वह समझते 

: हैं कि पेश हो तो वह पेश होगा। परसों. जो प्रिविलेज्ञेज् (विशेषाधिकार ) की दो रिपोर्ट थीं उन 
. पर बिचार होगा । एक तो ब्लिट्ज़ के बारे में जिसके कि डिप्टो एडीटर साहब ग्राज कल 
" शायद यहीं हैं । वह शायद यहां पेश भी हों और दूसरे एक दूसरी रिपोर्ट..भो पेश हुई भी 
बह भो हाउस के सासने आवबेगी। " हि 


भ्राशामी दिवस के लिये कार्यक्रम २०३ 


तबाब मुहम्मद जमहोद श्रली खां--स्टेट ड्यूटी के मुताल्लिक़ मेने यह श्र्ज किया था 
कि अगर सुनासिब हो तो उसके ऊपर पूरी बहस कर लो जाय कि उसके मेरिट्स और 
डिमेरिट्स (गुणावगुण) क्‍या हैं ओर अगर मुनासिब न हो तो आइल्दा जो असेम्बली 
ग्राने वाली है वह उस पर गौर करें | बहरहाल अगर वह आवेगी तो उसके मुताल्लिक़ 
अपने र्यालात कि इस्टेट ड्यूटी मुतासिब चीज्ञ है या नहीं में भी पेश कर दूंगा। 


माननीय श्रो गोविन्द वबललभ पन्त---सवाल तो इस वक्‍त आपके ख्यालात का हैं 
सवाल यह है कि उसको रखा जाय या न रखा जाय। अगर हाउस के कोई सदस्य भी न चाहें 
कि उस पर बहस हो तो उसको पेश नहीं होना है । इसलिये आ्रापकी क्‍या राय है । 


नवाब मुहम्मद जमवेंद अली खाँ--में समझता हूं कि जब हाउस के सामने आा द 
ही गया है तो इज़हारे ख्याल हो जाना जरूरी है । 


माननीय श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्त--फिर कल वह पेश हो जायगा । 


माननीय अध्यक्ष--में समझता हूं कि सारे सदन को यह बात मंजूर है कि 
यह बोट आन एकाउंट (लेखानुदान) कल ही के लिये रख लिया जाय । मेने पहले 
इसे परसों के लिये रखा था, लेकिन चूंकि काम नहीं है, इसलिये कल ही के लिये 
रखे देता हूं और श्रगर जरूरत होगी तो २० को बेठक होगी नहीं तो बहुत मुमकिन है कि 
१६ को ही काम ख़त्म हो जाय । 


च्य 


(इसके बाद सदन ४ बज कर ५७ सिलट पर अगले दिन ११ बजें तक के लिये.स्थगित 


हो गया ।) 

द 'कलासचन्द्र भटनागर, 
.._ लखनऊ, सचिव, विधान सभा, 
१७ माचे, १९५२ ई० । उत्तर प्रदेश । 





न .. विधांन सभा [१७ सार्च, १९४३ 


नत्थी का 
(देखिए पीछे पृष्ठ १४७ पर) 


३१ मार्च, १६५३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ऐसे व्यय का तखमोना जिसके लिए 
लेखानदान (५०६४ ०0 ४०८००४7-) की आवश्यकता हे--- 


डा ड्ान्‍ था 29पा॥ समाा। ,22:3; श्रभाा जाया जमा धाम 2०० साआ या :2४४म सा भ्रम एम 90203 ॥धा३ १४५ ॥४४:००६ भरा 2७६ पार गा; ९:2० धाम परत; ॥मथाना; ऋराा ०१ जय रकम 2४भा। १० कम स्‍ाकावाह १३७७७४५ १ फ्राथा; न्‍॥ा 9४४०; धारा शाम उभर २३७० धन: 8 पा ५५०७७०६ ३६:७०५७ भाषा ७9904 »नया) एमाा॥ 80034 +का नाना रमन भय सम 


कुल मांग लेखे के लिए श्रावशयक 
(सहस्र रुपयों में ) धनराशि (सहस् 
रुपयों में 
भांग या विनिधोग की तालिका निज जीन कजणणणभभ+++-+-+- 
मतदेय प्रभ्त्त मतदेय॒प्रभत्त 
क-राजस्व लेखा 
१---कृषि श्रायकर की उगाही पर व्यय २,३२ हि ७७ कि 
२--मालगज्ञारी * २,२५,८४ ने ७२५८ ३ 
३---राज्य-अआबका री $प ६१,१७ बा ३०,२३६ हे 
४---स्टाम्प ७५४ ४,८२३ -- १,६१ कह 
४ * * * * १,२२,२४ - ४०,७५ “ 
६--रजिस्ट्री १३, ३३ - ३ 
७--मोटर गाड़ियों के एक्टों के कारण व्यय ५५,१६ ; के के 
८४-“-“अन्य कर और जशल्क के कारण व्यय २५,६१ है ८,६४४ कह 
६---राजस्व से किये जाने वाले सिचाई ; 
के निर्माण कार्य २,८८,४६ -+ ६६, १५ दा 
१०--सचाई और जल-विद्यत स्थापना | 
(हाइड़ो एलेक्टिक इस्टेब्लिशमेंट ) 
पर व्यय .-« * २,०५९, १२ शाह ८फ५,रे८ का 
११--सामान्य प्रशासन के कारण व्यय ३,०२,८७ .. ९,७९ १,००,९६ ४।९ए 
१२--कमिवठ्नरों और ज़िला प्रशासन 
(ऐडमिनिस्ट्रेशन) का व्यय... २,६०,४४ हर ८६८ 
१३--गांव सभायें और पंचायतें »«... ४,०३३ तक १४,द८ पा 
१४--न्याय प्रशासन ४ १,१७, २४ २४,२८ ३६,०८ 5,९१० 
१५--जेल १,०६,२० -- ३६,४३ के 
६-“पुलिस * ७,२१,८२ पद २,४०,६१ कर 
१७--वबेज्ञानिक विभाग (साइन्टिफिक 
डिपार्टमेंट ) मर १,०६ जी 8३५ हे 
५ प--शिक्षा + + ल्‍ ० ७,८२,१६ रबर २,६५१ ! जे रे हम 
१६--चिकित्सा (सेंडिकल ) २,१४,७० - ७१,५७ हि 
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कुल मांग लेखे के लिए आ्रावश्यक 
(सहलस्न रुपयों में) धनराशि (सहस्र रुपयों में) 





मतदेय प्रभत्त मतदेय प्रभत्त 

२०--जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्‍थ ) १,००,२७ *- ३३,४२ न 
२१--कृषि सम्बन्धी विकास और खोज 

(ऐग्रीकलचरल डेचेलपमेंट ऐण्ड 

रिसचच ) १,६७,६२. - ५५,८७ “- 
२२--कृषि इंजीतनिर्यारेंग और उपनिवेशन 

(ऐग्रीकलचरल इंजीनियरिंग एऐंण्ड 

कालोनाइजेशन ) १,१९८, १७ ++ ६६,०६ न 
२३--प्राम सुधार (रूरल डबलपमेंठ ) -- +- - “न 
२४--पश््‌ चिकित्सा (वेंटेरिनरी ) १,०६,० ४५ “- ३४,२४५ हद 

५--विद्यत्‌ घोजनाञ्रों पर व्यय 8६६,७४ -- ३२,२५ -- 
२६--विद्यत योजनाओं की स्थापना पर व्यय १६,०७ “- ५२५ हे 
२७--सहकारिता के झ्राधार पर ऋण ७०,७१ “- २३, ५७ “- 
८--उद्योग (इन्डस्ट्रीज ) ८४,३९१ “- २८, १० हे 

२६९--अम श्रौर संख्या (लेबर और 

स्टेटिस्टिक्स ) २२,५११ *- ७,५० द् 
३०--वाहन (ट्रांसपोर्ट ) विभाग ३,३३,५९ .  “- २, ११,२० 
३१--सार्वजनिक निर्माण कार्यो (पब्लिक 

वक्‍से ) के व्यय जो राजस्व से प्र 

किये जाते हैं २,८६६,०६ . ३,४६ ९५,३२६ १/१६ 

- ३२--यातायात के साधनों का सुधार 

(केन्द्रीय सड़क निधि के लेख से ह 

वित्तपोषित ) ११,५० “- ३,८रे दे 
३३--सावजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर 

व्यय २३९,७४ हा १३,२०५ हा 
२४--तागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक ' 

अनुदान (ग्रांट इन एड श्राफ़ सिविल 

वक्‍से) .. २३,५११ ब् ७,घरडे क 
२५--दु्भिक्ष सहायता १२,१६ ह् ४,०४५ ्च 
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कुल मांग. लेखे के लिए ग्रावध्यक 
(सहस्न रुपयों मे ) धनराशि (सहत्न रुपपों मे 
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सतदेय प्रभत सतदेय प्रभ्त्त 
३६--प्रादशिक तथा राजनीतिक पेंशने ७,पद “- २,४६३... - 
३७--बढ़ीती भत्त (सुपरएनएशन ) भ्रौर 
पान - हक १,८९,०प८ १,४० ६३,०१३ ४७ 
३८--ले खन सामग्री (स्टेशभरी) श्रौर 
छपाई (प्रिंटिंग ) &3 ७८,१७ “- २६,०६ . - 
8--विविध व्यय (मिसेलेनियस चार्जेज्ञ ) ७,०६,८५५ “+». शैरिकाध् - 
४०--अनुसूचित (शिडल्ड) और पिछड़ी हुई 
(बं कबडे ) जातियों का बिकास श्रोर 
उत्थान (इम्प्रवमेंट ऐंड श्रपलिफ्ट ) ४७, ६७ ्े १५,६६९ . - 
४१--प्रसाधारण व्यय नहा १,६५५, १३ ब् . ४४,४२१ थ 
४२--पोजना श्रौर एकीकरण... १४४८ -+ ४,८२ “ 
ऋण तथा ग्रन्य दायित्वों पर व्याज “ २,२०,१५ “ छरेरेद | 
ऋण को कमर करता या उससे बचना “-१६९,०६,५० -“ ६३५४० ' 
योग, के »« दंउईे,र२४,७३ २१,६४५,६१ २०,०६ ।* ?े ७)२१/५७ । 
ख...-राजस्व लेखे के बाहुर प्‌ जो व्यय 
(कैपिटल एक्सपेण्डीचर ) --- 
४३--राजस्व लेख (रेवन्यू एकाउन्द्स) के 
.. बाहर सिचाई और जलविद्यत निर्माण 
कार्यो (हाइड्रो एलेक्ट्क वक्‍्स ) 
का सम्पादन ... ७९,४५५ “-. १,६०,४५२ 
४४--कृषि योजनाओं पर पंजी की लागत. _ २,२४,०० “.... ७४,६७ हे 
५--भ्रौद्योगिक विकास रे २,१५,९८ > . ७१,६४६ ० 
४६--राजस्व लेख के बाहर नागरिक निर्माण 
कार्यों (सिविल बक्से) पर लागत १,४४, ६५ “>... डह,र२ेर हर 
४७--विद्युत्‌ योजनाओं पर पूंजी की लागत ३८,६२ “- १२,८०७ 7 
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कुल सांग लेख के लिए श्रावश्यक 
(सहल्न रुपयों में) धनराशि (सहल्न रुपयों में) 








मांग था विनियोग की तालिका 


मतदेय प्रभत मतदेय प्रभृत्त 











४८--क्रंषि इंजीनिर्यारिग, सरकारी बस 


सर्विसों इत्यादि पर पंजी की लागत. १,५०,८३ न ५०,र८ न. 
 ४६--फपेंशानों की संराधि (कम्पुटेड बेल्य 
आाफ़ पेंदान्स ) १९,६० १७ ६,१४२ ६ 
५०--राज्य व्यापार (स्टंट दे डिग) को 
योजनाएं न रे८,०२, ८हें 2 १९६,००,०० ्् 
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ग-ऋणों तथा अग्रऋणों (लोन्स ऐण्ड 
एडवान्सज ) का सगतावा 
(डिस्बसंमेंठ ) । 


११--ब्याजवाल ऋण और भ्रग्नऋऋण 
(एडवान्सेज़ ) »,+ '. २,६३,६६ का द८,०० कु 
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उत्तर यदद्य 7बधान सभा 


मंगलवार, १८ माच, १६४२ ई० 


विधान सभा की बैठक सभा संडप॑,. लंखनऊ, में ११ बच्चे दिन में माननीय अध्यक्ष , 
श्री नफ़ीसुल . हसन,- की. अ्रध्यक्षता में आरम्भ हुई । - जे 


उपस्थित सदस्यों की सूचो (१५८) 


ग्स्‍रक्षय कुमार करण, श्री 
ग्रक्षयवर सिंह, श्री 

अब्दुल गनी अन्सारी, भी 
भ्रब्दुल बाक़ी, शी 
ग्रब्दुल मजीद ख्वाजा, श्री 
ग्रब्दुल मुईज़ खाँ, शी 
ग्रम्मार अहमद खां, श्री 
प्रल्फ्रेंड धर्मंदास, श्री 


आत्माराम गोविन्द खेर,-मानतीय॑ श्री 


इन्धदेव त्रिपाठी, शी 

इताम हबीब॒ल्ला, भ्ीमती 
इंतिजा हुसेन, श्री 

ई० एम० फ़िलिप्स, श्री 
उदयवीर सिंह, श्री 

ऐजाज़ रसूल, ओ . ... 
कमलापति तिवारी, -श्रीं 
कालीचरण टंडन, अ&्री . .- . 
किशनचन्द पुरो, श्री 
कुशलानरदई-गरोलग, श्री 

कृपा शंकर, श्री ह 
कृष्ण चन्द गुप्त, शी . 
कृष्ण दरण आये; क्री... 
केशव गप्त, श्री 
खुशवक्त राय, श्री 

ख़शीराम, श्री 

खूबसिह, श्री 

गंगाधर, श्री 

गंगा प्रसाद, श्री 


गंगा सहाय चौबे, श्री . 5. - «5 5 


गजाधर प्रसाद, श्री . 

गणपति सहाय, श्री 

गिरधारो लाल, साननीय श्री 
गुरुनारायण, श्री - है 
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री 
ग़ोंकिद वेहलभ;:पन्‍त, ; माननीय श्री 
गोविन्द सहाय, श्री 


( 


' प्रकाशवतों सूद, श्रीमती ... ४ >फडलण 


चतुर्भज शर्मा, श्री 

चर्द्रभान गुप्त, माननीय श्री 

चन्रभानु शरण सिह, श्री 

चरण सिह, साननीय श्री - 

चेतराम, श्री क्‍ 

छेंदालाल गप्त, श्री _ 

जगन प्रसाद रावत, श्री. 

जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, थी 

जगन्नाथ सिंह, श्री 

जगसोहन सिह.नेंगी, श्री 

ज़फ़र अहमद, श्री". ..... - : ८. 
जमीलुरहसान क्रिदवाई, श्री... «८ 
जयपाल सिंह, भी । | 
जयराम वर्मा, श्री के जे पक 
जवाहरलाल रोहतगी, श्री. >> 75. 
जाहिद हसन, शी ४... 
जगलकिशोर, श्री ... - 

त्रिलोकेी सिह, श्री 

दपालदास' भगत, भरी : 

द्वारिका प्रसाद मौये, श्री 

दीनदयाल अवस्थी, श्री 

दीनदयाल शर्मा, श्री 

दीगदयाल जास्त्री,-श्षी: . . .. : 
दीपनारायण वर्मा, 

नवाज़िश अली खाँ, श्री -.. --. 
नाजिम अली, श्री  / >ऊका 
नारायण दास, श्री «४ नल 
निसार अ्रहमद शेरवानी, श्री 
पुरुषोत्तमदास टंडन, श्री 


प्रयाग नारायण, श्री 
प्रेमकिशन खन्ना, श्री 
प्रेमलाल बेच, की 
फ़र्रुल इस्लाम, श्री. 


| फ़जलुरंहमान खां; - क्षी 


फतेहसह राणा, श्री 


२१० | 


फर्लासह, श्री 

बनारसी दास, श्री 

बलदेव प्रसाद, श्री 

बशीर अहमद अन्सारी, श्री 
बगीर अहभद हकीम, श्री 
ब्रजरानी देवी, श्रीमती 
ब्रेचनराम गुप्त, श्री 

भगवती प्रसाद दुबे, श्री 
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री 
भगवानद्वीत्त, भी 

भ्गवात्दीन सिश्र, श्रों 

भारत सिंह यादवाचायें, श्री 
सक़सूद आलम खां, श्री 
मंगला प्रसाद, श्री 

महमूद अलो ख्रां, श्री 

सहम्‌द अली खां, श्री (रामपुर ) 
मिजाजी लाल; श्री 

म॒ढ्तार अहमद क्रिदवाई, श्री 
मज़पफ़्र हुसन, श्री 

मुहम्मद श्रसरार श्रहमद, श्री 
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री 
मुहम्मद इस्माइल, श्री 
मुहम्सद एवज़, श्री 

सुहम्मद ज़मशेद अ्रली ज्रंं, तवाब 
सुहम्मद नबी, भरी 

मुहम्मद नज़ोर, श्री 

मुहम्मद फ़ारूक़ चिदतो, श्री 
मुहम्मद रज़ा खां, श्री 
मुहम्मद रहमत ख्लां, श्री 
मुहम्मद दक्र, श्री, 

मुहम्मद शाहिद फ़ाख्नरी, श्री 
महम्भद शोएब, श्री 

मुहम्मद सआदत श्रली खां, राजा 
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री... 
रघुवंश नारायण सिंह, श्री 
राजकुंवार सिह, राव श्री 
राजाराम मिश्र, श्री 
राजाराम शास्त्री, श्री 
राधाक्ृष्ण श्रग्रवाल, श्री 
राधामोहन सिह, श्री . 
राधेदयाम दार्मा, श्री 
रामकुमार शास्त्री, श्री. 

. रामकृपाल सिह, श्री 

रामचन्द्र पालीवाल, श्री 


विधान सभा 
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रामजी सहाय, श्री 
रामधारो पांडेय, श्री 
रामनन्दन सिह, श्री 
रामनारायण, श्री 
रामबली मिश्र, श्री 
राममृति, श्री 

रामस्वरूप गुप्त, श्री 
रामेश्वर सहाय सिह, श्री 
रुपनुद्दीन खां, श्री 

लक्ष्मी देवी, श्रीमती 
लताफत हुसेन, श्री 
लालबिहारी टंडन, श्री 
लोलाधर श्रष्ठाना, श्री 
ल॒ुत्फ़ अलो खां, श्रो 
वंशीधर सिश्न, श्री 
विजयानन्द मिश्र, श्री 
विद्याधर वाजपेयी, श्री 
बिनय कुमार मसुकर्जो, श्री 
विश्ज्ननाथ राय, श्री क्‍ 
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री 
वीरेंन्द्र शाह, राजा 

शंकर दत्त शर्मा, श्री 
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री 
शिवदान सिह, श्री 
शिवमंगल सिह, श्री 
शिवसंगल सिह कपूर, श्री 
दयास लाल वर्मा, श्री 
इयाम सुन्दर शक्‍ल, श्री 
वंयामाचरण वाजपेई शास्त्री, भ्रो 
सईद अहमद, श्री 

सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर 
सरवत हुसन, श्री 

सलीस हासिद खां, भी 
साजिद हुसेन, श्री 

सेयद ज्ञाकिर श्रली, श्री 
सुरेन्द्र बहादुर सिह, श्री 
सुल्तान आलम खां, श्री 
सुर्य प्रसाद अवस्थी, श्री 
हबोब्रहमान श्रन्सारी, श्री 
हरगोविन्द पन्त', श्री 

हर प्रसाद सत्यप्रेमी, श्री 
हुकुम सिंह, माननीय श्री 


माननोय श्री सेयद श्रली ज़हीर तथा माननीय श्री हरगोविन्द सिह भी उपस्थित थे। 


प्रदनोत्तर [ २११ 


भरकर: #का वयाहरा22 शाप इचमर तक ' पृथारकाक मारा 0७ +क धूप, 


सकने बार समा #+पाा ॥ए सा 2७७५३ कम मजाक 


पश्चिमी पाकिस्तान से वापस आये हुये मुसलमानों की संख्या तथा 


च् 


उनकी सम्पत्ति की वापसी 


[१--भरी मुहम्मद अ्रसरार अहसद--क्या साननीय शिक्षा मंत्री कृपा करके बतायेंगे 
कि फरवरी, सन्‌ १९५० ई० से मई, सन्‌ १६४५० ई० तक जो मुसलमान परदिचमी पाकिस्तान 
गये थे उनमें से कितने मुस्तकिल परमिट पर इंडो-पाकिस्तान एग्रीमेंट (समझौते ) के अधीन 
उत्तर प्रदेश में वापस आये ”? (ज़िले का नाम, बालिय सर्दों, बालिग औरतों और बच्चों 
की संख्या अलग अलग ज़िलेवार दी जाय। ) 

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द (शिक्षा मंत्री )--जो मुसलमान फरवरी, १६५० ई० 
से मई, १६५० ई० तक पद्दिचसमी पाकिस्तान गये थे उनमें से जो मुस्तक्निल परमिट पर इंडो- 
पाकिस्तान एग्रोमेंट (समझौते) के अधीन उत्तर प्रदेश में वापस आये, उनके बारे में पूर्ण 
सुचना संलग्न विवरण पत्र में दी हुई है। ऐसे झाये हुये लोगों की कुल संख्या २०, ८७६ है। 
(देखिये नत्थी 'का' आगे पृष्ठ २५४ पर) 


श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या सरकार बतलायेगी कि जो लोग वापस श्राये हैं 
उनको जल्द बसाने के लिये गवर्नमेंट ने क्या कार्यवाही की ? | 


माननोय डाक्टर सम्प्र्णानन्‍द--यहां तो सवाल इस बात का है कि कितने लोगों की 
प्रापपी वापस की गई, उसकी बाबत जवाब दिया जा सकता है। यह तो बहुत व्यापक 
सवाल है और इसका जवाब देने के लिये सुचना की जरूरत होगी। 


+ २--भी मुहम्मद असरार अहमद-..-क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि 
कितने मुसलमानों को रेस्टोरेशन आफ प्रापटी (संपत्ति की वापसी) के सर्टोफिकेट जो 
उपरोक्त एग्रीमेंट के अधीन वापस आये थे, जारी किये जा चुके हैं और उनमें से कितनों 
को उनकी प्रापर्टी वाकई वापस कर दी गई हे ? (जिले का नाम वगैरा दिया जाय । ) 


माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--५६० मुसलमानों को रेस्टोरेशन श्राफ़ प्रापर्टी 
संपत्ति की वापसों सर्टोफिकेद जो उपरोक्त ऐग्रीमेंट के भ्रधीन वापस आये थे, जारी किये 
जा चुके हें इनमें के से २८७ की जायदाद वापस हो चुकी है। जिलेवार विवरण संलग्न है । 


(देखिये नत्थी खि आगे पृष्ठ २५६ पर) 


श्री मुहम्भर असरार अहमद--क्या सरकार बतलायेगी कि लगभग छ २० हजार , 
आदमी आये और अ्रब तक ५६० सर्टी फिकेट्स जारी हुये, तो इसमें इतनी देर क्‍यों लग रही है ? 


माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--५६० सर्दीफिकेट्स जारी किये गये इसका मतलब यह 
नहीं है कि ५६० श्रादसियों को प्रापर्टी वापस की गई। एक एक प्रापर्टी में ६-६ और 
४-७ आदमो इंट्रेस्टेड हैं। इस तरह से ३, ४ हजार तक नम्बर जा सकता है। देरी लगने की 
वजह यह है कि जो दरख्वास्तें रेस्टोरेशन के लिये दी जाती हैं उसमें बहुत से वेरिफिकेशंस 
(प्रभाणीकरण ) देने होते हैं । मसलन्‌ वह शख्स ईस्टर्न (पूर्वी) पाकिस्तान से आया है या वेस्टर्न 
(पश्चिमो) पाकिस्तान से। यह सिर्फ वेस्टर्न पाकिस्तान के लिये लागू है । जायदाद जिसे 
वह वापस चाहता हूँ उसमें कितने लोग इंट्स्टेड (हितधारी ) है, यह लिखना पड़ता है। किस 


२शश]- विधान सभा [१८ मार्च, १ रा 


ग्राउंडस (कारण) पर वह जायदाद वापस चाहता हैं, यहु सब लोगों को लिखना पड़ता है । 
इसके अलावा एक बात और हूँ कि-जो २० हजार लोट हैं यह जरूरी नहीं है कि उन बे 
प्रापर्टी (सम्पत्ति) हो ही। एक तरह से जुडीशियल (न्यायिक ) कारंवाई को जाती है। ब्रद 
फिर फ्रेश इंस्ट्रेक्डीस ( नये आदेश ) श्रेजे-गग्ने-हैं. श्रौर उस्मोद है कि श्रब दरस्वास 
जल्दी ही एक्सपेडाईट (निस्‍्तारित) हो-जाया करेमी । 

थाना जलालपुर को म्‌सम्मात-बलूजी-चमारिन द्वारा मकान फंकने 


और भारपोर करने के सम्बन्ध में पुंलिस को रिपोर्ट ' 
[३--क्या सानतीय शिक्षा मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि साकिन मौजा जेयपुरा 
तालुका गृतवन, थाना जलालपुर-की मृसम्मात बलजी चर्मारित ने .कुछ लोगों - के ब्िलाफ 


रु 


मकान फूंक देने ओर लाठियों से मार-मार कर हांथ-पैर तोड़ देते की रिपोर्ट पुलित्त कप्तान 


ली “शक. छ उरानों अमन 


3० +००>->न्यय्त 


के यहां कोथोी ... ६ ६ ला कबीर खड प26 आफ काया बडा 4 लक बे आक 

:-४--यदि हां,-तो यह-रिपोर्ट -क्रब हुई थी ओर. उसकी जांच कितने -दिल्तों-बाद-हुई?. ...... 
[५--क्या साननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जांच में इतना बिलम्ब होने को 

क्या कारण है झोर इस सासले में. अब क्या कार्रवाई हो रही है.?. ...0. -........ -......... 

-“ मभाननोय अध्यक्ष*-श्री दोरिका प्रसाद सौर्य 'फे इंने सवालों के जवाब-मेरे पास अ्रभी तक 

नहीं आयें हैं।_ इनके स्थगित करने के लिये एक प्रार्थना-पत्र आया था। - गालिबन माननीय 

मंत्री इसके बार सें कुंछ कहना चीहेगे। रा ० 7३ 7 णएशए अत आए 


माननोय डाक्टर सम्पूंणर्निन्द--यें जौ सवाल हैं उनकी इत्तिला खुद हमको डिपाटंसेंट 
से देर में मिलो ।__ ६ तारीख की इनकी-इत्तिला मिलों। इस बीच में होली की छदिव्यां 
पड़ गई इसलिये इत्तिला जिले से नहीं आर सेकी + इसलिये मजबूरी है कि जवाब -सहीं दिया जा 
सक्रता॥.. ०... ० : -.. 0... --- >> 5. बाण चित आना + “तन 
“और द्वारिका प्रसाद सोर्य-+-किस तिथि के लिये इन सवालों को स्थैगित किया जाता है? 
माननीय अध्यक्ष --माननीय सदस्य जानते हैँ कि कितने रोज हम लोग बेठ रहे हैं। 
लिंहाजों इस मौके पर अच तिथि-नियत' करना-जरा मुनासिन नहीं मालूम होता । --: - 


हा 


ही द्वारिका प्रसाद मौर्य -किरि क्या ये लैप्स (व्ययगत) हो जफेंगे? 


माननीय अध्यक्ष “उम्मीद तो यही है । आप (फिर नोटिस दें देंगे तो फिरः ऑ जायेंगें। 
इस-वकत जो-स्थिति-है उससें- लेप्स होते की..ही ज्यादा संभावना-है।+-- ----- न >-++- 
अप + त्तों ४5 मय 5 ८ 0 2 । ४.३० के ८६... 5... “.<. ० पं  य2 0 न पा अलग 
. ७. -वित्तोय वंष १६५२-५३ ई० के लिये लेखानुदान  . _ 
साननीय श्री गोविन्द वल्‍्लभ परत (मुख्य संत्री)--में प्रस्ताव करता हुं कि ३१ मार्च, 
सन १९५३ ३० को समाप्त होन वाल वर्ष में प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्चे की मर्दों के 
जाए आभार रु गैने व्रॉल तंखंमीने 2० नो ० का ना०४ 4 खकटगनणण 5 किक तट तंज ००४३००५7. _ जे, ५,००० लिये सा अमन रतन मजनात- तन हुक भात3५3».२न्‍न« ० 5 दीपा जन वमलत गेंदेय 
' संबंध में होने वोले तंखमीनों व्यय को ९३% के लिये राज्यपोल (गवर्नर) महींदेय को 
लेखानुदान हरा उतनी घेनेराशिं दी जायें जो ४४, ४६, .७१:००० रुपये से भ्रधिक न हों। 


“इसे बोट शान एकोउन्ट (लेखानुदाने ) कहते हैं +- इसका बजट पहले पेश हुआ था भ्रोर 


इंस सिलसिले में मेंने जो बातें जरूरी थीं वेह सदत के सामने रख दी थीं |“ “इस समय कोई तई 
बात नहीं हैं।. उसी बजट के आधार पर यह .लेखानुदान “पेश किया जी रहा ह। 


इससे ४ महीने को लिये जो खेर्चा साल गुजिदता में हुआ उसके शुतियाद पर यहे लेखा तेयार 
किया गया हू । चूंकि यह उस्मोद हैँ कि चार महीन के भीतर“ आगामी साल का बज सही 
तरीके पर पेश होकर बन जायेगा इसलिये “इन चार महीनों के: लिंये-यहू-कौम चंलाऊ लेता 
पेश किया जा रहा है। उसकी सं्ब तफसील सूची में दी हुई हैं। इसमें “२० करोड़“रपग्रा 


... -- --वित्तीय वर्ष १६५२-५३.ई०-के लिये ले बानुदात [२१३- 


राजस्व लेखे का है और २३ करोड़ ५५ लाख रुपया कैपिटल _ अ्रकाउन्ट- (पूंजी व्थम) का 


: वि प्र 


है जिसमें से. १६-करोड़ ट्रेडिंग अ्रकाउन्द ( राज्य व्यापार ) का है, जो खास कर अ्रताज को 
राशातिंग उसके सिलसिले में जो रुपया लगाना पड़ रहा हैँ उसके लिये यह रखा गया है। 
इस तरीके से जो रुपया रखा गया था उसका यह १/३ के करीब हैं। इसकी तफसील जैप्ता कि 
मेंने अ्ज किया; जो बर्जठ पीस हुआ हैं उससें दी हुई है । उसी का करीबन्करीब एक तिहाई 
हिल्‍्सा इसमें पेश किया गया है। सिवाय उन सेदों के जिनका खर्चा सिलसिलेंबार नहीं होता 
और जो-ज़रूरी हैं_ वे इसमें: और रख दी. .गई.| इसलिये इसके लिये-और--ज्यादय--समय् 
इस सदन का लेना नहीं चाहता) - .._... 0... 0" हब तह. । 
श्री त्रिलोकी सिह--अध्यक्ष-महोदय,-वोट -आन- अकाउन्ट-( लेखानुदान ) के सिलसिले में 

हाउस आफ कार्मस की प्र।क्टस यह हे कि वह बिना किसी चाद-विवाद के स्वीकार किया जाता है। 
में आपसे और आपके द्वारा इस आदरणीय सेदन से यह निवेदन करूंगा कि इसी नीति का 
हमें-भी- अ्नुसरण-करता चाहिये और उसका कारण बिलकुल- साफ- है-। ---बोट आन अ्रकाउन्ट 
(लेखानुदान ) की प्रथा इसलिये रखी गद्यी है कि बजट पर -वादे-विवाद-करने-का-पूरा मौका सदन 
को हो । इस वर्ष तो हमारे यहां असाधारण -परिस्थिति-हुं +...नयें-इलेक्शच्स हवे-हैं नई सरकार 
हमारे यहां बनेगी इसलिये इस सदन के लिये जो _ श्रपती अवधि समाप्त कर चुका है येंह 
मुनासिब न होगा कि वह अगले पूरे साल के लिये बजट पास क़रे।_ इसके अ्रतिरिक्त- हमारे 
पास समय भी नहीं हे । यह मुझे सालम हैँ कि सेण्टरल गवनमेंद में, पालियामेंद में इस वोट 
आन अकंगउंन्ट (लेखानुदान ) के (सिर्लसले में काफी वांद-विवोद हुँआ। मेरी समझ्न में भहीं- 
ग्रायों कि यह वाद-विवाद क्या सांनी रखेंता है। इसलिये कि गअगले वर्ष जो सरकार होगी" 
औशऔर उसकी जो जिम्मेदारियां होंगी उस जिम्मेदारी की आय करनी किंसी तरंहे भी रुवासिबन 
बांत नहीं है क्योंकि.आागे चल कर बजट पेश किया जायंगा। इंगलैंण्ड में भरी यह प्रैक्टिस: ( रीति)- 
है कि सार्धॉरण तौर पर बजट ३१५ मात तंक पास नेहीं होता और हमेशों उसेमें- अविक समय लग- 
जाता है और ज्यादातर सरकारी बजट दूसरे वर्ष में ही पास किया जाँता हे। इंस आदरणीय 
सदन ने भी अपने नियमों में इस प्रकार की गुंजाइश रखी हैं। इसलिये में आपसे ओर- 
शापके द्वारा इस आदरणीय सदन से यह निवेदन करूंगा कि वहु इस सिलसिले में कोई क्ार्दविचाद- 
न करे और हम चेसा ही करें जैसा कि हाउस आफ कासनन्‍्स में किया जाता है, यानी बिना किसी 


जनक २ जक व््नरी- >कन-ा+ जन मम 


वादविवाद के हमे इस वोट अन अकाउंन्ट को स्वीकार करें । “अतः-में-जो सानतीय मुख्यमंत्री 
नेंअ्स्ताच पेश किया-है उसकी ताईद-करंता हैं । 7 प "दया “ ककया 


माननीय अध्यके--प्रवन यह है कि ३३ साले, सन्‌ ६४३ इं० को समाप्त होने वाले 
वर्ष में इसके साथ नत्थी अनुसूची [वत्थी (ख)] में दिये हुये प्रत्यक्ष विभाग या सेवा या खर्चे को 
मदों के संबंध में होने वाले तखमीनों व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल (गवर्नर) महोदय को 
लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि दी जाय जो ४४,४६९,७१,००० रुपये से अधिक न हो ॥ 
-““ “/|(प्रइन उपस्थित किया-गया-औओर स्वीकृत हुआ-)- >- ++ं अं 


“६५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखांनुदांन) विधेयक-“: 
एएप्रोप्रियेशंन (वोट आन एकाउण्ट) बिलो 
साननीय अध्यक्ष-अंब साननीय मुख्य मंत्रों पा १६५२ ई० के विनियोग (लेखानुदान ) 
विधेयक [एप्रोप्रिएशन (बोट आन एकाउण्ट) बिल] पेश करने की इजोर्जषत की प्रेस्तेतव- पेश करेगे । 
माननीय श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्त--में १६५२, ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग 
(लेखानुदान) विधेयक [ एप्रोप्रियेशन (बोट झ्रान एकाउण्ट) बिल ] को पेश करने की इजाजत 
चाहता हूं। किलर हे  इ पाक मी 
| विधेयक माननीय अध्यक्ष-प्रइत यह है कि १ श्भ्र्र्‌ ई० के उत्तर प्रदेश विधियोग (लेखानुदान ) 
धेयक [एप्रोप्रियेशन (वोट आन एकाउण्ट) बिल] को पेश करने की इजाजत दी जाय॑। 
: [प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ्ला । ) 


२१४ | विधान सभा [१८ मार्च, ? 8५२ 


माननीय श्री गोविन्द वलल्‍लभ पन्त--में १६९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग 
(लेखानुदान) विधेयक [ एप्रोप्रियेशन (वोट आन एकाउण्ट) बिल ] को पेड करता हूं। 


(कुछ ठहर कर ) 


में प्रस्ताव करता हूं कि १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 
[एप्रोप्रियेशन (बोट श्रान एकाउण्ट ) बिल| पर विचार किया जाय । 


माननीय अध्यक्ष--प्रन्‍न्न यह है कि १९६५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग 
(लेखानुदान) विधेयक [एप्रोप्रियेशन (वोट आल एकाउण्ट) बिल] पर विचार किया जाय। 


( प्रइदनन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
प्रस्तावना, खण्ड १-३ तथा अनुसूची 


पहली अप्रैल, १६५२ ई०, को आरभ्भ होने वाले बर्ष के व्यय के लिये 
राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियां निकालने की व्यवस्था करने के 
लिये निम्नलिखित श्रधिनियम बनाया जाय :- 


१--यह अधिनियम १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) 
अधिनियम कहलायेगा। 


उत्तर प्रदेश २--एऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो पहलो श्रप्रेल, १६९५२ ई० 

की संचित की आरम्भ होने बाले वर्ष में किये जानें वाले भुगतान के सिलसिल में करने 

निधि में से पड़े, उत्तर प्रदेश को संचित निधि में से इतना रुपया निकाला जा सकता हैं, 

वर्ष १९५२ जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल जोड़ 

-५३ई० के *१/७१/६४,००० २० (एक्याबन करोड़, एकहत्तर लाख, चौंसठ हज़ार रुपये ) 

लिये ५१,-.. होता है, अधिक न हो । 

७१,६४,००० 

रु० का दिया 

जाना। क्‍ 

बविनियोग । ३--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश को संचित निधि में से जिन-जित 
धनराशियों को निकालन का अ्रधिकार दिया जाता हें उन-उन धनराशियों का 
विनियोग उक्त वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओ्रों और प्रयोजनों के लिये किया 
जायगा जो श्रनुसूची में दिये हुये हें । | 


संक्षिप्त 
[शीर्षनास 
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' पर व्यय ७७,००० कप . ७७,००० 
२ मालगुज़ारो ७५,२८५,००० ७५,२८,००० 
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१६५२ ई० का उत्तर भ्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक [एप्रोप्रियेशन [२१५ 
(वोट आन एकाउप्न्ट) बिल] 
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निस्ट्रेशन आफ़ जस्टिस ) ३९,०८,०००  ८,१०,००० 

१५ ज्ञेल ३६,४३,००० नव 
१६ पुलिस २,४०,६१,००० न 
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 साननीय अध्यक्ष--प्रश्त यह है कि खंड १, २ ३, भ्रनुसूची भर प्रस्तावता इस 
विधेयक के अंश माने जाय॑ । 
(प्रद्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
माननीय श्री गोविन्द वललभ पन्‍्त--में प्रस्तांवे करता हूँ कि १९५२ ई० का 


उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक [एप्रोप्रियेशन (वोट आन एकाउण्ड) बिल] 
पारित. किया जाय । - 


१६५२ ई ० का उत्तर प्रदेश विनियोंग (लेखानुदान) विधेयक [एमप्रोप्रिशन [२ १६ 
(वोट आन एकाउण्ट) बिल |] 


मानतीय अध्यक्ष--अ्रइ्न यह है कि सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग 
(लेबानुदान) विधेषक [ एप्रोशयेंशन (बोट झ्ान एकराउंट) बिल्न | पारित किया जाय । 
(प्रघन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


संसद्‌ के अधिनियम द्वारा कृषि सम्बन्धी भूमि पर सम्पत्ति शुल्क 
लगाये जाने के विनियमन होने के संबंध में संकल्प 

माननीय अध्यक्ष--अ्रब माननीय मुख्य मंत्री हारा पेश किये गये प्रस्ताव पर 

विवाद जारी रहेगा। क्‍ ः 
नवाब महस्मद जमदोद अली खां--जनाबवाला, उस रोज जब कि मुख्य 
मंत्री साहब ने इस हाउस के सामने यह रेज़ोत्यूशन (संकल्प) पेश किया था तो फौरन्‌ जो 
कुछ छथालात मेरे ज़हन में पेंदा हुय॑| वह यह थे कि बेहतर और मुनासिब यह होंगा 
कि अभ्रब जबकि इसहाउस की मुद्दत (जिन्दगी) खत्म हो रही हैं तो इस किस्म के 
उसूली सवाल और ऐसे मामलात पर जिनके अन्दर किसी उसूल का फंसला करना हो 
आ्राययदा के लिये जो हाउस बना हैँ और मुन्तखिब होकर आया हैँ वह अपनी 
जिम्मेदारी को पूरे तौर पर महसूस करते हुये ऐसे अहम मसले का फैसला करें । लेकिन 
उसी के साथ जो मेने गौर किया तो यहु सोचा कि यह एक बड़ा भारी मसला है और बड़ो 
अहम चीज हें जिसके ऊपर सुर्ब की इक्तसादी जिन्दगी, एप्रोकलचरल जिन्दगी का इन्हसार है 
इस वक्‍त जो हम लोग यहां पर बेठे हुपे हैं श्रगर अपने ख्यालात का इज़हार न करें तो खुदा जाने 
ग्राग आने वाला हाउस हम लोगों के मुताल्लिक़ क्या ख्याल करे। लिहाज़ा मेने यह सोचा कि 
जो कुछ मेरी हक़ीर राय और सेरी अदना राय इस सिलसिले में है उसको में बिला तक़ल्लुफ 
दाहिर कर दूं और इसका ख्याल न करूं कि वह राय गवनेमेंट को पसन्द होगो या न होगो 

प्रौर वह हाउस (सदन) में मंजूर की जायगी या नहीं की जायगी। बे 

इबतदाई उसूल के बाद में इस रिजोलूशन (संकल्प) के बारे में कुछ अज्ञे करूंगा । सब 
तें बड़ा सवाल एक उसुल का इस सिलसिल में यह है कि हम भरकज़् से यह कहने जा रहे हैं 
कि जो हक़क़ हमें कांस्टीट्यूशन (संविधान) के ज़रिये से हाप्िल होते हैं वह पावर (शक्ति) 
हम सेंटर को डेलीगेट (प्रत्यायोजित ) करना चाहते हें कि वह चाहे तो इन क़वानीन को हमारे 
लिये खद बना दे। यह कही जाती है कि ताकि सारे भारत में क़वानीत यकसां हों और 
तमाम सूबों में एक यूनीफ़ासिटी रहे इसलिये ऐसा किया जा रहा है । यह दूसरा 
उसूली सवाल हैं। तीसरी चीज़ यह है कि आया श्रान सेरिट्स (गूण के आधार पर) 
हक़ीक़ृतन यह मामला झ्राज की मुल्क की हालत को देखते हुये मरक़ज़ के सामने लाये जाने के 
काबिल भी है या नहीं । यह तीसरी चीज़ हे जिस की तरफ में ग्राप की तवज्जह दिलाना चाहता 
हू । । डर 
' में उसूलन इसको पसन्द नहीं करता कि हम अपनी जिम्मेदारियों को श्र उन भ्रस्त्यारात 
को जो कांस्टीट्यूडन (संविधान ) से हमें हासिल हैं हम मरकज्ञ को डेलीगंट करें। इस वजह 
से कि ये अख्त्यारात क्या हमको दिये गये ओर वाज़ियाने कानून ने क्‍यों ये हक़॒क़ हमें दिये इसकी 
वजह महज़ यह है कि हर स्टेट (राज्य) अपने यहां के कानून को बनाते वक्‍त अपने. यहां के 
हालात को ज्यादा समझ सकती है बनिस्बत इस के कि सेंटर तमाम स्टेट्स के हालात को इतनी 
अच्छी तरह से समझे । लिहाज्ञा जिस बख्त वाजियाने क़ानून ने संविधान बनाया उस वक्‍त 
इस किस्म के कवानीन का बनाना स्टेट के जिम्मे ही रखा था कि खुद अपने यहां की हालात 
को देख कर ऐसे क़ानून बनायें और अगर अब हम इसको सेन्टर के सुपुर्द करत हैं तो वह ग्र्ज़ 
हो फौत हो जाती है जिस के लिये क़ानून में यह बात रखी गयी थी। दूसरी बात यूनीफामिटी 
के बार में है । मेरा ख्याल है कि इस तरह के लेजिस्लशन ( विधान ) चाहे टेक्‍्सेशन 


जे. 


(करारोपन) के मुताल्लिक हों या लेंड रिफार्म ( भूमि-व्यवस्था ) के मुताल्लिक होंया 
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[नवाब म्‌ हस्मद॑ जमदोंद अली खाँ| 
ज॑मीदारी, काइतकारी या ज़राश्नती मामलात पर हो उन सब के अन्दर यूनिफ़ामिटी का स््यात 
करना गलत है। यह बात जितने भी एंग्रीकल्वरल कमीदान बेठे हैं उन्होंने भो बड़े गौर ब 
क़िक्र के बाद तसलीस की है कि हर सूबे के हालात एक दूसरे सूबे से मुछर्तालफ होते हैं चाहे वह 
इक़तसादी हालात हों, ज्ञरा्रती हों, या रहन-सहन के बारे सें हों। इसलियें तमाम भारत के 
लिये एक कानून बनाने का उसूल ठीक नहीं है कि (जप्त से श्राप यू'नफ़ामिटों (एकरूपता) 
चाहते हैं। जिस यनिफ़ासिटी के लिये हम अपने श्ररुत्यारात को काम में न ला कर मरकज़ को 
डेलीगेट कर रहे हैं वह ग़रज़ ही ग़ंलत हैं । ऐसी सूरत में में समझता हूँ कि यह रिज्ञोलशर् 
बिल्कुल. बेकार हों जाता है बल्कि इस से नुक़सान पहुंचता हैं । है 

प्रव सवाल यह है कि इस्टेट ड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क) या डेथ ड्यूटी (मृत्यु-शुल्क) लगाना 
सूबे के मौजूदा हालात को पेशेनज़र रखते हुये कहां तक मौजूं है । पहली बात इस सिलणिले में पह 
हैं कि ज्षमीदारी अबालीशन (विनाश ) होने के बाद, एंग्रीकल्चरल इनकम टेक्स (कृषि झ्राय कर) 
लगाने के बाद और सेसेज़ (उपकरों ) के बढ़ जाने के बाद इस बात को गुंजाइश बाक़ी भी रहती 
है.या नहीं कि जो कुछ रहा सहा हो वह भी दूसरे टेक्सेज्ञ (करों) के ज़रिये ले लिया जाय। 
इस ड्यूटी, (शुल्क) का खयाल बिल्कुल संग्रबी सुमालिक का खयाल है। यह हमें मग़रबी 
मुसालिक से भिला है। वहां का इनहेरटेंस ला ( उत्ताधिकार की विधि ) हमारे 
इनहैरिटेंस के ला से बिलकुल मुख़तलिफ़ हैँ। वहां पर, जहां तक सेरा मह॒दूद इल्म हे, विल, 
( वसीअत ) ज़रिये से इनहै।रटेंस (उत्तराधिकार प्राप्त) होता है । जो शह्स श्रपत्ी 
प्रापटों को.जिस तरह से.मुनासिब समझे उसकी बिल कर दे और वह उसी विल (वसोभ्नत) 
के मुझ्ाफ़िक कास में लायी जायगी। इस तरह से वह एक सजमई यूनिट (सब मिला कर 
इकाई ) रहता है। हमारे. यहां मुसलमानों में. ऐसा नहीं होता हैँ । हमारे यहां का 
विरासत का तरीक़ा, बिल्कुल ही जुदा हैं। हमारे यहां जो आज एक प्रापर्टो है. वह दूसरी 
पुदत्‌ उससे छोटे टुकड़े और तौसरी में उससे भी छोटे टुकड़े हो जाती है। इस तरह से वेस्ट 
कंट्रीज़ (पाइचात्य देशों) में जो प्रापर्टी. एक मजमूई यूनिट में रहती है तो उसके अन्दर मजीद 
टैक्स का बोझ उठाने की.ताक़त कहीं ज्यादा होती हूं ब/निस्बत हमारी प्रापर्टी के जो टुकड़े होती 
चलो जाती हैं । टुकड़े कम बोझ उठा सकते हैं। जो कानून विरासत के सिलसिले में हमारे 
हिन्दू साहबान के यहाँ है. वह और भी ज्यादा सनाज्ञी है (कि इस क्रिस्स की डैथ ड्यूटीज 
(मुत्य-शुल्क) लगाई जाय । वहां एनसेस्ट्रल प्रापर्टी (पंत्रिक सम्पत्ति) में बच्चे 
का मां के पेट से ही हक़॒ हो जाता हैं । में सबजेक्ट टू करेक्‍्शन (शुद्धि के अधीन) हूं 
इस वास्ते कि मुझे पूरी वाक़फ़ियत इस. क़ानून के मुताल्लिक्त नहीं हैं। सिर्फ़ वह प्रापर्टी 
(संम्पत्ति) जो किसी शहस ने कमाई है वही ऐसी रह जाती है कि जिस तरह से वह मुनातिब 
समझे उसे तक़्सीम, करें। इस तरह तसाम प्रापर्टी एक ही यूनिट हमारे यहां नहीं 
रहती है। तो. जंब उसके छोटे दुकड़े हो जाते हें तो मेरी समझ में यह नहीं श्राता 
कि यह कहां तक मुनासिब होगा कि उनपर और टैक्‍स लगाकर उनको बिल्कुल 
खत्म किया जाय। यह चीज्ञ बिलकुल गलत होगी। यह चीज़ें हमारे प्रदेश के रास्ते 
में और हमारे मल्क की तरक्‍्क़ी के रास्ते में स्कावट पैदा करती हैं। जिन लोगों ने, बड़े 
बड़े फ़िलासोफ़्से (दाशेनिकों) ने, इस मसले पर गौर किया है उत्की यह राग्र 
रही है कि अगर इस तरह के टेक्सेशन(कर) से याऔर. इनडाइरेक्ट तारीके से लेडेड 
प्रापर्टो' (भू सम्पत्ति) का नेहनेलाइज्ेशन (राष्ट्रीयकरण) करना है तो यह हाफ हार्टड 
(अपूर्ण ) तरीक़े से शोर टुकड़ों में नेदानैलाइजेशन करना मुल्क के लिये निहायत खराबी का 
बाप्मंस होगा। इसके मुक़ाबले में फिर तो वही कम्युनिस्ट उसुल अच्छा होगा. हाला ।क में उसके 
फेवर (पक्ष) में नहीं हूं। लेकिन इसके मुक़ाबले में कि श्राप स्लो प्वाइजनिंग (धीरे धोरे समाप्त 
करें, आप यह करे कि हर चीज्ञ का नेशनलाइज़ेशन कर दें। (राष्ट्रोय करण) 

लिहाजा इन हालात को देखते हुये में यह सुनासिब नहों समझता कि किसी. सूरत में भो 
हमारी तरफ़ से यह सिफारिश जाय कि हँस पालियामेंट को अख्तियार देदें कि वह हमारे लिय॑ 


संसद के अ्रधिनियम द्वारा कृषि सम्बन्धी भूमि पर सम्पत्ति शुल्क लगाये जाने के [२२१ 


विनियमन होने के सम्बन्ध में संकल्प 


कानून बनाये और एक एसा क़ानून कि जिससे तमाम तबाही व बर्बादी हो 
जायगी श्रौर आयन्दा के लिये. कोई कोशिश का माह्ा बाक़ो नहीं रहेगा । 
में यह अ््ञे करने के लिये तेयार हूँ बहुसियत एक मामूली ज्ञमींदार होने के कि असे से. जब से 
ये मामलात जमींदारी के पेश हैं, न काइतकारों की उस तरफ़ कोई. खास तवज्जहु बाक़ी रही 
हैं उसको पैदावार बढ़ाने की और ज़मींदारों का तो हड्ा ही क्‍या हुआ हैं। वें समझते हैं कि 
खुदा जानें किस बकक्‍्त यह तलवार जो हमार सिर पर लटक रही है हमें ख़त्म कर दं। अ्रब 
एल्‍्टेट ड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क) का जो नया श्रफ़राना लाया जा रहा है वह हमारे मुल्क की 
तमाम चौज़ों को ख़त्म कर देगी ! इन अल्फाज के साथ में सुझ्य मंत्री जी से अर्ज़ करूंगा कि जब 
वह इस मसले को इस हाउस ; (सदन) के ससने लायें तो हमारे सामने वह आदादो शुमार 
और वह हालात पेश करें कि जिनकी बिना पर इसकी ज़रूरत महसूस हुई और तब इस बात पर 
गौर किया जाय कि आया ऐसा ले जिस्लेंशन (विधान) बनने की जरूरत भो हे या नहों हैं। 
प्रगर वभ्थई की हालत देखते हुये हम अपने यहां कोर्ट क़ानून उेक्‍्सशन (करारोपण) का बना 
लेते हैं तो वह क्रानून कितना भ्लत होगा । इन अल्फाज्ञ के साथ में यह गुजारिश करूंगा कि 
पग्रानरबिल चीफ़ समनिस्टर इस रेज़ोल्यदन (संकल्प) को वापस ले लें। 
श्री चिलोकी सिह--अ्रध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सानवीय चेता सदन ने एस्टेट 
इयूटी (सम्पत्ति शुल्क) के सिलसिले में उपस्थित किया हैं उसका संबंध एक नये प्रकार का 
कर लगाने से है। संविधान के अन्तर्गत इस प्रदेश के लेजिस्लेचर (विधान मंडल) को यह 
ग्रधिकार है कि वह इस प्रकार का क़ानून बना सके या पालियामेंट से प्रस्ताव द्वारा यह दरख्वास्त 
करें कि वह इस प्रकार कः क़ानून बनाये । मुझे नहीं मालूम कि पालियामेंट का जो इस 
सिलसिले में फ़र्ज हैं | उसको अ्रधिकार हे एग्रीकल्चरल लेंड्स (कृषि भूमि) झे अलावा दूसरी 
जायदादों के सिलसिले में एस्टंट ड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क) लगाने के बारे में उसने इस अब्ि- 
कार को इस्तेमाल किया या नहीं । जहां तक मुझे मालूम है, नहीं इस्तमाल किया श्रोर भ्रव तक 
पॉलियामेंट ने तान-एग्रीकल्चरल प्रापर्टी (कृषि भू के अ्रतिरिकत सम्पत्ति) के सिलसिले में 
एस्टेट ड्यूटी के संबंध में कोई क़ानून नहीं पास किया। मुझे, श्रीसन, यह नहीं मालूम हे कि 
एग्रीकल्चरल प्रापर्टी (कृषि-सू-सम्पत्ति) के ऊपर एस्टेट ड्यूटी लगाने के सिलसिले में किसी 
दुसरे प्रदेक्ष ते कोई क़ानून पास किया है या नहीं अथवा इस प्रकार की कोई दरझ़्वास्त पालियामेंट 
से की है या नहीं कि पालियामेंट ऐसा क्रानून बनायें। 
दो प्रदन इस सिलसिले में उपस्थित होते हैं । एक तो यह हैँ कि क्या यह मौका मुनासिब हे 

कि एग्रोकल्चरल लेंड (कृषि-भ) के ऊपर कोई और नये. प्रकार का टेक्स लगाया जाय। 
जहां तक जमींदारी के ख़ात्में का सवाल हे वह तो एक समय की बात अब रह गई है। अदालत 
का फंसला हो जाने में सेरी राय सें कुछ ज्यादा वक्‍त नहीं लगेगा और जमींदारी खत्म हो 
'जाथगी । उसके बाद एंप्रीकल्चरल प्रापर्टी (कृषि सम्पत्ति) दो प्रकार की रहेंगी, एक तो 
बागात और दूसरे खेत । इसमें शुबहा नहों कि खेती के लसिललिलें में इधर भी हाल में 
कुछ नये नये फार्म हजार हजार, पांच पांच सौ, दो दो सौ और सौ सो एकड़ के खोले गये. 
हैं। इसके कबल जमोंदारों की बड्डी बड़ी सीरें थीं सौ सौ, दो दो सौ और तीन तीन सो एकड़ 
की। लेकिन ऐसे लोगों की तादाद जिनके पास बड़े बड़े फार्म हों, खेती हो, बागात हों 
एक फीसदी नहीं बल्कि १।१० फीसदी शायद पूरे प्रान्त में हों। भ्राज इत्तिफाक से मेरे 
पास आंकड़े सौजूद नहीं हैं, इसका मुझे दुख है, वर्ना में पेश करता । जाहिर 
सी बात हैँ कि जंब कोई इस प्रकार का कानून बनता है तो महज चन्द लोगों पर, थोड़े से 
लोगों पर टैक्स लगाने के सिलसिले में नहीं बनता । हो सकता है कि जो कानून सेण्ट्रल पालियामेंट 
इस सिलसिले में बनाये उसमें वह ऐसे लोगों पर भी एस्टेट इयूंटी लगादे जिनका ५० 
एकड़ का फार्म हैं या २५, ३०, या ४० एकड़ में जिनका बाग हैं। 

_.. एक तरफ तो हम यह कहते हैँ कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन (उत्पादन) बढ़ना चाहिये, 
खेती की पेद|वार की कमी के कारण ६० करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार का महज दूसरे देशों से 


५ 
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[ त्रिजोकी तह] 

श्रन्न खरीदने में खर्च होता है, इस प्रदेश की सरकार को भो ३ या ४ करोह 
नु कसान इमसाल हुआ और आइन्दा साल ८ या € करोड़ का नुकसान है । तो खेती की पैदावार 
को बढ़ाने और प्रोत्साहन देने के लिये एक बहुत बड़ा उपाय, श्रीमनू, यह है कि आप फार्म 
ओनर्स (खेतों के स्वाभियों ) को, किसानों को, इस प्रकार को मदद दीजिये कि वे अपने 
खेत की पेदावार को बढ़ायें। सुझ भय हैँ कि ऐसे समय में जब कि केन्द्रीय सरकार और 
प्रेदेशोप सरकार का जोर खेत को पैदावार को बढ़ाने की तरफ हैं उप्त मौके पर एग्रीकल्चरल 
लेंड (कृषि भू) के ऊपर डयूटी (शुल्क) लगाने की बात करने से क्या इस योजना में हमें 
प्रोत्साहन सिलेगा ? जैसा मेंने अर्ज किया, मुझे भय हैँ कि उसका असर उल्ठा होगा। 
इसलिये में, श्रीमान्‌ आपके हारा माननीय सुख्य संत्री से यह निवेदन करूंगा कि वह इस 
प्रइन को इस प्रकार न लायें बल्कि इसके वादविवाद का पूरा मौका होना चाहिये, पूरे भ्रांकड़े 
होने चाहिये कि इस प्रकार की एस्टेट ड्यूटी का प्रदन पालियामेंट में उठा या नहीं उठा, 
दूसरे प्रदेशों में उठा या नहीं उठा श्र श्रगर उठा हूं तो वहां लोगों ने, और 
उन्त सरकारों ले इस सिलसिले में क्‍या राय कायस की हैँ ताकि बहुत समझ . बुझ कर 
इस सिलसिले में कदम उठाया जाय। 


मुझे कोई ज्यादा अर्ज नहीं करना है, साफ बात है और उसमें कोई पेचीदगी भी नहों है। 
पघिर्फ मेरी निगाह में एक सोटी बात यह है कि ऐसे समय में जब कि खेनी की पेंदावार को 
बढ़ाने के लिये सरकार हर तरह का प्रोत्साहन देने को लेगार है और खत करने को तेयार 
है और खेती की पेदावार की कमी से सो करोड़ से अ्रधिक केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों को 
घाटा होता है, या सालाना खर्चे करना पडता है, तो इस प्रकार के नये टैक्‍स के लगाने को 
चर्चा छेड़ना कहां तक स॒नासिब हैं । 
में समझता हूं कि मुनासिब है और इस लिये में श्रीमान्‌ आपके द्वारा साननीय प्‌ रुय मंत्री 
जी से निर्वेदन करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को वापस लेन की कृपा करे और आइंदा के लिये 
यदि इसकी जरूरत समझे तो पूरे आंकड़ों सहित और पुरे वादविवाद का सौका देकर इस सदन 
के सामने उपस्थित करें जब कि यंह अनाज की कमी का प्रइन दूर हो जाय जिससे कि 
इस बात से कि जो नई ड्यूटी खेती और बागात की पेदावार के ऊपर लगने जा रहो है, 
लोगों के दिलों में श्रम न पंदा करे और बह प्रथत्त जो खेती को पेदावार बढ़ानें के सिलसिल 
में हो उससें किसी प्रकार की कमी न हो । 


श्री बनारसी दास--अध्यक्ष महोदः, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव पेद किया 
हैँ उसका समर्थन करने के लिये में खड़ा हुआ हूं। माननीय विरोधी दल के नेता ने जो अभो 
अपने विचार व्यक्त किये हैं उनको सुतकर मुझ कुछ आदइचर्य हुआ। उन्होंने एक तो आशंका 
यह प्रकट की कि इस नये कर से खेत की पेदावार पर असर पड़ेगा। खेत को पेदावार कम . 
हो जायगी, खेती क उत्पादन के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं होगा। प्रइन तो हमारे सामन 
यह हैं कि आया हम उस कर के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि नहीं ।॥ फिर जहां तक उसके 
विस्तार का सवाल है कि किन वर्गों पर लगेगा, कितनी आय “पर लगेगा यह तो एक श्रापक 
सोचने की चीज है श्लौर जहां तक टैक्स लगाने का सिद्धांत हैं जो भी जनता के प्रतिनिधि 
हैं वह जनता की मांग को और उनकी इच्छाओं को किसी भो तरह से ठकरा नहीं सकते । 


तो हमें विचार करना हे कि हमारे इस प्रान्त की ग्राथिक स्थिति क्या है ओर आगे हमारे ऊपर 
क्या बोझा है । ि 


हमारे सामने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आगासी साल का बजट पेश किया है 
उसमे नई योजनाओं को लिये किसी भी प्रकार की आय का कोई सिद्धांत उसमें नहीं दिखाया 
गया हैं। इसी तरह से जो सेन्द्रल गवर्नमेंट का बजट है उसमें भी जो हमारी पंच वर्षोय 
योजनायें हैं उसको पुरा करने के लिये धत का पूर्णतया अभाव सालूम पड़ता है। नया सदेत 
जिस वक्‍त बेठेगा उसके सामने यह प्रश्न होगा कि हम किस तरह से पंच वर्षीय योजना 


हु 


संसद के अधिनियम द्वारा कृषि सम्बन्धी भूमि पर सम्पत्ति शुल्क लगाये जाने. [२२३ 
के विनियमन होने के सम्बन्ध में संकल्प 


के अनु सार अपने प्रान्त का विकास करें। यदि हमें पंच वर्षोय योजना के अनसार इस प्रांत 
का विकास करना है तो हमको नये साधनों को खोजना होगा जिससे कि हमारे इस प्रान्त 
की सम्पत्ति बढ़े, हमारे प्रान्‍्त का (सर ऊंचा हो और यहां की जनता को हम सु और 
सुविध/यें पहुंचा सकें। तो के लिये नये ट्क्स से हम किसी भी प्रकार से बच नहों सकते । 
हमको उससे धबराना नहीं हैं। देखना केवल यह हैँ कि उस टेक्स का मंशा क्‍या है । उससे 
हमारे इस प्रांत ओर समाज के सुख के प्रन्दर वृद्धि होगी या जनता के सर के ऊपर एक 
तया बोझा होगा। 


टेक्स का एक माना हुआ सिद्धान्त ह॑ जो हमारे देश में अनादिकाल से चला आता है। 
टैक्स कैसे लगना चाहिये जैसे सुर्थ जहां पर जल होता हैँ उसको सुखा देता हूँ, क्योंकि सब 
जानते हैं कि अगर सूर्य जल को सुखायेगा तो वर्षा जिस समय होगी वह समान रूप से होगी । 
तो इस वक्‍त में दो विचार धारायें हमारे देश में काम कर रही हे । एक तो गांधीजी का मार्ग हैं, 
हम यहां पर समानता और लोगों के सुख को श्रोर जिसको कि हम एक आथिक और 
सामाजिक जनतंत्र कहते हें हम किस तरोके से कायम करें। दूसरा तरीका हिसा का हैं, 
कम्युनिस्टों का है। वह जमीनो को छीन करके, सस्पत्ति को छीन करके गरीबों को ऊपर 
लाना चाहते हें श्लौर इस प्रकार से समाज के अन्दर समता लाना चाहते हैं । 


हमने जानबझ कर अहिसात्मक ढंग श्रपनाया है , शान्तिमय ढंग को हमने श्रपनाया है। 
एक बार जब आपने समानता का उसूल स्वीकार कर लिया, जब आपने प्रत्येक व्यक्ति को 
समानता दे दो. राष्ट्र के कार्यों में हिस्सा लेने की तो फिर समानता देने के बाद भी आप समानता 
की तरफ सहर्ष कदम उठाने में संकोच क्‍यों करें ? इस से तो आप हिसात्सक प्रवस्तियों 
को प्रोत्साहन देंगें श्रौर इस देश के प्नन्दर क्रांति लाने की दावत देंगे इस लिये इस टेक्स का 
जो सिद्धांत है जो भी आज धनिक वर्ग है चाहे वह जमींदार हो चाहे अन्य प्रकार 
की सम्पत्ति का मालिक हो, जब कि पुलिस के पहरे के नीचे बह अपनी सम्पत्ति को संचित 
करते हैँ तो क्या कारण है कि वह राज्य जो कि समाज की एक कार्यकारिणी हुँ वह भी 
उस सम्पत्ति का भागीदार न हो। पा क्‍ 

इस टेक का मतलब हरगिज यह नहीं है कि जमीन की पेदावार न बढ़े । इस टेक्स का 
मतलब यह है कि किसी सम्पत्ति में राज्य का भाग भी होना चाहिये। तो जहां. तक इस 
प्रत्ताव का संबंध हे इसका मतलब तो यह हे कि चकि सब प्रकार की सम्पत्ति पर, जमोत् के 
ग्रलावा, केन्द्रीय सरकार को कर लगाने का अधिकार हैँ श्र एग्रीकल्चरल (कृषि) सम्पत्ति 
पर नहीं है, इससालियें एक ही सिद्धान्त के श्रनुसार जब नियस बने और हमारी केन्द्रीय सरकार 
जिस समय कि नान-एग्रोकल्चरल सम्पत्ति पर इस प्रकार का टेक्स लगायें तो एग्रीकल्चरल 
(कृषि) सम्पत्ति को भी उसके दायरे से बाहर न रखे । | 

पारसाल एस्टेट ड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क) के सम्बन्ध में पालियामेंट में चर्चा हुई थी। उस 
वक्‍त यह इरादा था कि यह एस्टेट ड्यूटी (सम्पत्ति शुक्ल) लगाई जाय और यह कोई नई चोज नहों 
, है। सभो प्रगतिशील राज्यों में एस्टेट ड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क) का प्राविजन (उपन्ध का ) है । इसलिये 
हमारी यह श्रसेम्बली जिसका कि जीवन अब खत्म हो रहा है, यदि एक प्रगतिशील.कदम उठाये और 
नेये सदन के लिये एक प्रेरणा दे तो यह हम सब लोगों के लिये गवे की बात होनी चाहिये । हमें इस 
बात के देखने की जरूरत नहीं है कि हमें किस प्रांत ने सार्ग दिखाया हू । हम दूसरे प्रांतों 
की तरफ क्यों देखें। हमें स्वयं अ्रगुत्रा बनना चाहिये । तो हमको सोचना होगा कि जिस तरह 
से आज बिनोवा भाव जमींदारों से भूमि दान देने के लिये कहते हैं एक तरीका यह है और 
इसरा शान्तिमय तरीका श्रसेम्बलियों और पालियामेंट के द्वारा हे। वह भो एक अहिसात्मक 
तरीका हे । हमको नि३चय करना होगा कि हम स्टेटस को (पूर्व स्थिति) कायस रखना चाहते 
हैँ; हम मौजूदा समाज को कायम रखना चाहते हैं या मौजूदा समाज को .शान्तिमय ढंग से बदलना 
चाहते हैं। एक ऐसा समाज जहां पर हमने जनता को समान रूप से वोट देने का अधिकार 
दें रखा है और जिन्होंने श्रपना वोट देकर हूसमें श्रपतां विदवास प्रगठ किया है उन को हम 
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[ श्री बनारसी दास | 


वास्तविक स्व॒तंत्रता देना चाहते हैं उनको हम आथिक स्वतंत्रता देना चाहते हैँ । हमारी अ्रपेषड- 
लियां यदि वास्तव में आथिक स्वतंत्रता जनता को देने में अतफज रहेंगो तो ऋँति को शक्तियां 
आयेगी । उसके अन्दर ये बह जायंगो ओर उसके साथ-प्ताथ जो लोग उनके संरक्षक बनना 
चाहते हैं वे भी उड़ जायेंगे। में तो हमेशा यह समझता हूं और मुझे ऐसा मालूम होता है कि 
हमारे यहां की विधान सभाएं एक प्रक्तार का ब्रेक (रक्ावट) बन गई हैं जनता को प्रगति 
के अन्दर और आज जो हमारी चाल हे वह हमको प्रगति के रास्ते को तरफ जाने से रोहतो 
है। लेकिन मेरा विववास हैं कि जितनी भारी तादाद में हम को जनता का विश्वाप्त प्राप्त हुमा 
हैं और वास्तव में हमको जो यह निधि मिलो है यदि उसके हम सही मानों में अविकारों हूँ 
तो हमें जनता के विश्वास के योग्य बनना होगा ओर जनता हमसे यही मांग करतो है कि 
जो लोग ऊपर हैं उन को नोचे की तरफ लाया जाय ओर जो लोग नीचे हैं उनको ऊपर 
की तरफ ले जाया जाय । 


केवल वोट की समानता का नारा लगाना जनता को भ्रम में डालना है। इसलिये में 
समझता हूं कि इस प्रस्ताव को सर्वेसम्भति से पास करना चाहिये। जो जमोंदार वर्ग के 
लोग हैं ओर जो पूंज्ञोपति वर्ग के लोग हैं वह लोग इस चोज को समझें और देखें कि आ्राज 
हमें एक अजेतो (आपात) के अन्दर समय की मांग के अनुसार ऊपर उठना चाहिये। 
जो भी वर्ग अपने स्थापित स्वार्थ को रक्षा करने की कोशिश करते हुँ बह लोग भूल जाते हूँ इतिहास 
के सबक को । वह न केवल अंपने स्थापित स्वार्थों की ही .रक्षा कर सकते हें बल्कि उनको 
उसकी कोमत अपने खन से देनो पड़तो है । । 

हिन्दुस्तान में हमने निश्चय कर लिया है कि हम इस खून के इतिहास को, इस खूनो 
ऋंति को नहीं दोहराने देंगे श्रौर जो परम्परा हमारे देश को है उससे हम एक ऐसे समाज को 
विकास करेंगे जो एक अहिन्सात्मझ सम्माज होगा। इसलिये जो प्रस्ताव साननीय सुख्य मंत्री 
जी ने रखा है में उसका संमर्थन करता हूं । हमारा प्रांत इस वेश का 
संबंसे श्रगुआ प्रांत हु ओर यह सबसे आगे बढ़ा चढ़ा है । केन्द्रीय सरकार की ओर से 
यह एस्टेट एड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क) शीघ्र लगाई जाय जिससे हमारे प्रांत को झाय बढ़े और जो 
संमाज को ऊंचा उठाने का कारण हो। समाज को ऊपर उठाने के लिये हमको पैसा काफी तादाद 
में मिले सके। गवर्नमेंट को इस बात को शिकायत न हो कि पते के श्रभाव में हम प्रांत को 
विकास योज॑ताओं को कार्यान्वित नहीं कर पाये। जितनी विकास को योजनायें हमने लो 
थीं उनको हमें पेसे को कमी के कारण छोड़ना पड़ा। इस लिये अ्रथ्यक्ष सहोदय से अपने सदन 
के सभी साथियों से यह अरपोल करना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव प्रगतिशोल हैं और हमको 
सामाजिक और आ्राथिक समानता की ओर ले जाने वाला है । इसलिये इसको हमें सहर्ष स्वीकार 
कर लेना चाहिये। जिनके हाथ में झ्राज सम्पत्ति है, जो खुशकिस्मत हें और जो ग्रब 
तक हर तरह के आरास के साथ रहे हैं उन्तको युग़ को पुकार को समझता चाहिये 
अधिक समय तक आप अ्रपना विश्वास जनता को नहीं दिला सकते इसलिये इन 
शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थत करता हूं और आश। है कि यह भवन सब्वेसस्मति 
से इसको मंजर करेगा और केन्द्रीय सरकार इस संबंध में जल्द एक बिल पेश करेगी । द 


. श्री अक्षयक्मार करण--माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्राज जो प्रस्ताव हमारे सामने 
है वह बंडे महंत्व का है और उसका महत्व इसलिये भी है कि हमारे प्रदेश के इस तरह के 
मसल सुलझाने के लिये श्राज हिन्दुस्तान का सब से बड़ा फकोर गांव गांव में घूम रहों है 
ओऔरं इस सप्तल सुलझाने की चर्चा घर-घंर में कर रहा है। आज वह बड़ों श्रौर छोटों इस 
समस्या. को सुलझाने कीअपील कर रहा है । हम समझते हें कि इस 
की चर्चा करने कलिए- यह उपयुक्त सदन हैं और इसको फरखदिलो को साथ इस मामले 
में फैसला करना चाहियें। आगे जो लोग चुनाव . लेड़ुकर आये है और जनता 
ने जिंनको यहां भेजां हैँ, में समझता हूं कि वह लोग इस मामले को और भी विलेरी 


संसद के अधिनियम हारा कृबि सम्बन्धो भूसि पर सम्पत्ति शुल्क लगाये |[ 


जानें के विनियमन होने के सश्यत्ध में संडहप 


न्प 
ड्ह 


दर 


मर फराखदिली के साथ सोचेंगे ओर विचा रंग, क्योंकि बह जानते है कि जनता का जो 
विद्वास उनको भ्राप्स हुआ हैं बह गरीब हैं । अभी जो लोग यहां मौजद हैं उनसें से बहत से 
लोग ऐसे वर्ग के है जिनके लि यह ससला बहुत बड़ा हैँ लेंकित उन लोगों को चाहिपे कि बह 
जरा दिलेरी और फराखदिली से इस पर विचार करें श्रोर लोगों को बतलाये कि हमर लोगों ने 
प्रयनी सरकार को यह विश्यास दिलाया था कि हमारे पास जो सम्पत्ति है और जो हमारी 
आ्राय हैं उस सबको हम राष्ट्र निर्माण के लिय लगा सकते हैं और हम फराख़ दिली को साथ 
सरकार कोसहयोग दंते हैँ ।स इच्लिय इत्त प्रस्ताव का समर्थन करता हे और चाहता हंं कि 
इसारी सरकार सह बढ हरूदंस उठाने । 
किसी बड़े मसले को रने के लिये तोन परीके हें। तोसरा तरीका हस इत्तेसाल 

दी नहीं करना चाहते क्योंकि इस सेदन के सासने हसने जिस सहापुरुष का चित्र टांग रख 
है बह कार्ण उसके आदेशों और हमारे सिद्धपसों को विदद्ध होगा और श्रगर वह तरीका 
सम इस्तेमाल करेंगे तो वह झअवधानिक तरीका होंगा। दो तरीके अरब रह जाने हें जिनमें एक 

का तो है हृदय परिचर्ततन कग। लेकित उसके लिग्रे जनता जाभपूुक हो, लोगों की सनोभावना 
बदले और उसी को बदलने के लिये आज विनोबा जी धुम रहें वह चाहते हैं कि 
जमीन से जो आय होती हैँ उस पर टक्स लेने का अधिकार तो सरकार को है, लेकिन 
उप्तके किये भी आवश्यकता हैं हुतंथ परिवर्तत की। जमीन से जो शाय होटीन हैँ वह र 
बहत बड़ा मसला है । वे लोग जितक्े पास जयीन की सर्म्पात्त बढ़त बड़ी हैं उक्तो विच-0क 
करता होगा के वह संम्यस्ति का कुछ हिपला उस लोगों को वें जिनके पास कुछ भी तहीं है। जिनके 
पास आज जम्मीन नहीं है उनको तादाद धंए फोसदी आादर्श्यों की हे और अशर गअआकड़ों क 
ग्राप देखेंगे ती आपको पता चलेगा कि काफी लोग इत प्रकार के हें जितके पान जमीन नहीं है । 
ते ऐपे लोग जिनके पास जमीन है यह कुछ ने झूछ हिस्सा अपतसे हिस्से से से छोड़ दें और इसरा 
तरीका हैँ कि उस पर कुछ कर लगायें झोर कर लगाकर उसका कुछ हिला उन लोगों 
के पर्स आये। 

हम ती उच्मीद करते है कि जो तरीक। विदोना जी ने शारभ्ध किया हें वह उत्तर है कि जिन 

के पाक जमीन है वह अ्रयती सब्पत्ति में से कुछ ठिस्मा त्वेच्छा से छोड़ दें, वह स्थेच्छा का 
तरीका होगा और सही तरीका होथा क्योंकि उस हालत में वह जनता के उस धन के सच्चे 
दृस्ठी होंगे। दूशरा| तरीका जो कर का है वह भी तशी सही होता है जब लोगों की मनोभावना 
बदले, वात्ाघरण बदले। उस ातावरण को चअइलसे के लिये और लोगों को आयाह करने 
के लिये झाज विनोना जी घन रहे है! वियोत जी के साथ घूमते हमे हम लोगों को सेकड़ों 
जमांदारों से मिलने का शोक्षा भिता हू ओर बहत से जमींदारों से बादें हुई हे कि शाज देश की 
परिस्थिति को देखते हये घह सम्पत्ति उसनदो पास इंस तरए से बहुत दिलों तक नहीं रह सकती । 
उत्तमें कुछ न छुछ हिस्सा लोगों को देवा पड़ेगा। से रूशी है और मे सदन को बतलाता हूं कि 
हमार बहुत से भाइयों ने उसमें हिस्सा लिया पीलीभीत के तीन परिवार ने साठ सात हजार 
एकड़ भूमि का दान किया है और इसी तरह से श्रौर वहत से जभीवदार हूँ जिन्होंने श्रपनी जमीदें 
दी हैँ और उन्होंने अपने जमीन के मआधिजे को रो दाल कर दिया हैँ ओर जमीौंदारों को वर 

पर्त्तेशन (प्रतिकर) सीकषाा नहीं देना पड़ेगा और स्टेट को वहु बचत होगी और बह उतको 
नेशन बिल्डिंग बक्से (राष्टरतिर्माण कार्यो ) में खर्चे कर सकती हैे। तो आज जो विनोबा 
जोक रहे हैं वह यही है कि गांव के लोग भी सभझें और बड्डे बड़े तबके के लोग भी समझें। 


इसके अलावा जो जर्ींदारों की बहुत से! जरीन परती पढ़ी हुई है आज वह उसका भी 
गैेबस्त कर रहे हैं उसमें से भी कुछ फायदा उन्होंने उठाया है। जमींदारी अबालीशन में 
जो देरी हुई है उसके कारण भी जमींदारों को काफी फायदा मिल गया । बहुत से ज़मींदारों 
हे मुझ बाते करने का शौफका मिला हैं। उन्होंने कहा कि जमीदारी से हमें फायदा न ड्रोता 
लंकित जमोवाारी में देशी करके सरकार ने हमको मौका दिया और हमको अ्रछगुना या 
दकना फायदा करने झा सौका मिला । इसलिये उसमें से बहुत सा फायदा मिल चुका है और 


4०27 ! ४ 


कह विधान सभा [ १८ सार्च, १६५२ 


बहु इस समय दिलेरी से कुछ हिस्सा राष्ट्र के निर्माण में दें तो वह तरोका उचित और न्याग्रोचित 
होगा और इस प्रकार से वे राष्ट्र की सदद करेंगे। यह वातावरण एक सही वातावरण होगा 
आर उस कार्य को पूर्ण करने में उनको अग्रसर होना चाहिये। 

में बतलाना चाहता ४ कि विनोदा भावे जी के घमने से दस समय जो सबसे बड़ा शौका 
हमारे सूबे को मिला है कि ज्लसीत का समान वितरण करके जो आय हो उसका समान 
वितरण कर सके उससे हमें लाभ उठाना चाहिये। इस आदरणीय सदन के सदस्यों से भो 
निरवंदन कहूगा कि वे भी इससे लाभ सदाय और ज्यादा से ज्यादा उसमें दिलचस्पी लें ताकि 
वह जो वातावरण बन रहा है उसके बतने में सहायता सिले । जमीन के समान वितरण 
का यह एक सुनहरा मौका मिला है। उत्तर प्रदेश में श्रगर एक लाख एकड़ जमीन 
हस्तान्तरित हैं। ४५ लाख एकड़ में से अगर एक लाख एकड़ जमीन उन 
लोगों को दे दी जाय जिनके पास नहीं हैं, तो जमीन की सम्प्ति की आय से हमको 
लाभ उठाने का मौका अनायास ही मिल जाता है। दोनों तरह के वातावरण बना कर ग्रगर 
हम कानून बनायेंगे तो ही कालन ठीक होगा और उसके बनने सें कोई दिवकत नहीं होगी। 
इसलिये में अपने इस सदन के माननीय सदस्यों से और उससे जिनके पात्त बहुत बड़ा हिस्सा 
जमीन का है, निवेदन करूंगा कि अमीर लोगों को गरीबों की सेवा करके लाभ उठाना चाहिये 
ताकि देश में समानता का वातावरण पेदा हो । इसलिये से निर्बेदन करूंगा कि यह जो सहो 
कदम है इसमें सब लोग सहयोग दें क्योंकि आगे झाने वाला संदस इस पर विचार 
करेया क्योंकि में जहां तक समझता हूं जो तबका चुन कर शआराया हैं वह तो हमारे 
उन गरीबों का तबका हैँ जिसको इस पर विचार करना ही पड़ेगा और इस 
समय जो हहुत से लोग यहां बेंठे हे बहु उस वक्‍त अपनी राय न दे सकेंगे, इस/लगे आज जो 
लोग यहां हैं वह खले दिल से अपनी राय दें और इससे सहमत हो कर राय देंगे तो बड़ा 
श्रेयष्कर होगा । ह 


माननीय अध्यक्ष --सेरे पास भ्री वीरेचद शाह ने एक संक्षोधन की सूचना भेजो है। 
उसमें वह यह कहते हैं कि प्रस्ताव की पहली उक्त में तथा अ्रंत्तिम खंड की पहली पंक्ित में 
से कृषि संबंधो भूति” शब्द निकालकर 'क्रृषि भूसि आप से अन्य सम्पति” रख दिये जायें। 
में इसको नियमित संशोधन नहीं मानता। इसलिये कि कृषि संबंधी भूमि तो हैं ही। 


यह्‌ प्रस्ताव तो उसकी मुखालिफत में है। माननीय सदस्य उसकी भुखालिफत कर सकते 
हैं। इस संशोधन की गूजाइश नहीं हे । 


श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--भ्रीमान्‌ उपाध्यक्ष महोदय, णो प्रस्ताव इस समय सानवी१ 
मुख्य संत्री हार! इस भवन के संगुख उपस्थित किया गया है उस के संबंध में माननीय मुल्य 
मंत्री ने इस भवन के सदस्यों को यह बताने का कष्ट लहीं किया कि यह एस्टरेंड डयूटी आन 
एग्रिकल्चरल लेंड्स (कृषि संबंधी भूमि पर सम्पत्ति शुल्क) क्‍या चीज़ होगी और किस प्रकार 
इसका निकाज़ होगा। सेरी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं हैं । संभव हैं कि इस सदन के 
साननीय सदस्य कुछ जानकारी रखते हों। भारतीय संविधान के अनुसार एस्टेट ड्यूटी गान 
एप्रीकल्चरल लेंड लगाने का ए और बी स्टेट को स्वतः अधिकार दिया गया हूँ। ईस 
स्थिति सें इस भवन को पूर्ण अधिकार हैं कि वह इस के लिये कानून बनाये। साथ ही साथ 
कांस्टिट्यूशन (संविधान) में यह भी दिया गया है कि यह स्टेट क्; तो प्रस्ताव द्वारा पालियवामेंट 
को अधिकार दे *के वह इस विषय पर फ्ोई ऐसा कानून बनाये। 

श्रीमान्‌ जी, में यह ज्ञात करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को उपस्थित करने की क्‍या 
ग्रावश्यकता प्रतीत हुई। क्‍या पालियामेंट सें इस संबंध में किसी प्रकार का विन्ार 
हो रहा है। दूसरी स्टेट्स में मी इसके संबंध में प्रस्ताव पास हुये हों।। उन सूबों की भी 
जानकारी इस भवन को देना आवश्यक थी। में इस संबंध सें यह निवेदन करना चाहूंगा कि 
संविधान के अनच्छोद २५२ में यह दिया हुआ हैँ कि :-- ... क्‍ 


संसद के श्रधिनियम द्वारा कृषि संम्बन्धे भूमि पर सम्पत्ति शुल्क लगाये जाने. [ रर७ 
के विनियमन होने के सम्बन्ध में संकल्प 
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[य्रदि किन्‍्हीं दी भ्रथवा अधिक राज्यों के विधान घंडलों को यह बांछनीय प्रतीत हो कि 
उन विषयों में से, (जनके बारे में संप्तद को श्रनच्छेद २४६ ओर २५० में उपब:्धत रीति 
के अतिरिक्त उन राज्यों के (लगे (वध बनाने की दशदित नहीं है, (कसी विषय का विनियभन 
ऐसे राज्यों में संसद विधि ह्वारा करे तथा यदि उन राष््यों के विधान मंडलों के सब सदतों ने 
उप्त लिय संकल्पों का पारण (किया हैँ तो उस /वषय का तदत॒कू ले वनियसन करने के लखे किसी 
पअ्धिमियम का पारण करना संसद को (लिऐ (बब संगत होगा ।] 

उसके, आगे का पोशंन (भाग) यह हूँ :-- ः 
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७ तह जिठपडट४ 0 थी ,९९5७५पाट 06 पीता छैत८,' - 

[तथा इस प्रकार पा।रत कोई श्रधिषनयम ऐसे राज्यों को लागू होगा तथा किसी अ्रन्य 
राज्य को, जो तत्पपचात अपने +वधान मंडल के सदन अथवा जहां दो सदत हों वहां दोनों 
में से प्रत्येक से इस लिये पारित संकल्प द्वारा उसको ऊंगीकार करे, लाए होगा ! ] 

तो हमको अगर कोई कासन पालियामेंट बनाती है उसको स्वीकार कर लेने का अधिकार 
हैं। हर एक स्टेट को शिक्ष सिज्न परिस्थितियां होती ह। पता नहीं वह किसे अकार से 
इस स्टेट की परि/#शर्तियों के अनुसार हो या न हो ।क हसारे यहां कस प्रकार से एस्टेट ड्यूटी 
(सम्पत्ति शुल्क) होनी चारहये ओर हसरी स्टेट्स में किस प्रकार से होनी चाहिये । प्रस्ताव 
में कहा गया हैं कि समानता के लिये ही पालियामेंट को यह श्रविका र दयः जा रहा है कि वह ऐसा 
कानन बना दे। जहां तक इस प्रस्ताव का उद्देश्य है सुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं | लेकिन 
देखना यह है के हम एक ऐसे कानन को बताने का अधिकार पालियामेंट को दे रहे है जिसके 
लिये कानून बनाने का अधिकार स्वतः हमको हूँ । पॉलियासेंट कोई कानून पास करे और बाद 
में हम कोई प्रस्ताव पास करें यह हमारे अ्थिकार में है । लेकित जो अधिकार हम पालियामेंट 
की देरते हे इस अधिकार को देने से इस भवन के माननीय सदस्यों को कुछ राय जाहिर करते 
का मोका नहीं मिलेंगग । हम समझते हें कि जब एट्टेट ड्यूटी के बनाने का अधिकार इस भ्रवन 
के माततीय सदस्यों को हे तो विचार विनिमय होना बहुत आवश्यक हूं।  श्रगर उसकी रूपरेखा 
हमारे सामने होगी तो इस भवतल के साननोय सदस्य उस पर विचार कर सकेंगे ।. जनता को 
भी उसको जानकारी होगी और हम भी अपना उत्तरदायित्व समझेंगें। जिनके वोढों से 
चुतकर यहां आये थे उनके कष्टों और सहूलियत का ध्यान हम रखेंगे । इस प्रकार से 
प्रस्ताव पास करके दे देने से हमें ग्रपन्ती बातों को कहने का मौका नहीं मिलेगा। में तो यही 
समझता हूं कि यह प्रस्ताव जल्‍दी में लाया गया है। हेंसे आगे भी इस प्रकार का प्रस्ताव 
लाने के (लगे समय मिलेगा। अधिक जानकारी के बाद हम अपने विचारों को भवद के 
सामने अच्छी प्रकार से रख सकेंगे। इसलिये अगर इस प्रस्ताव को हम इस समथ न रखे तो 
अ्च्छ। हो । जब श्रगले चुने हुये मेम्बरान झायेंगे तो विशेषरूप से इस पर विचार हो सकेगा। 
मं तमझता हूं कि अगर प्रस्ताव को पाप्त करना ही है तों हमको विशेष रूप से. इसको 
जलकारी होती चाहिये कि ऐसी एस्टेट डपूटी जो एप्रोकल्च्रल लेडे (कृषि संबंधी भूमि) पर 
लगेगी उसकी क्या रूपरेखा होगी, उससे कितनी झासदती का आदाजा है और किस काम में 
उसे लगाया जायगा और वह कैसे खर्चे होगी। इस सब बातों की जानकारी के बिना इस प्रकार 
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से प्रस्ताव पास कर देनेंसे एक उलझन मालूव होती हूं; एक उजलत की चीज्ज भी है। # 

शाह करता हूं कि माननीय मुख्य संत्री जो इस पर ध्यात देंगे। 


श्री गीविन्द सहाय --अच्यक्ष सहोदेष, सेरा इरादा इस डिसेट (वाद-जिवाद ) में हिल्पा 
लेने का नहीं था। चूंकि में ऐसा समझता हूं ।क जो पार्टो पावर से (जातनारूइ) हो उसके 
ओर से अगर काई अच्छा अपोजज आवबे तो आपोज्योशत का काम क्षेत्र 
यह नहीं होता हैँ कि उत्त प्रयोजन को इसलये सुश्चालिकत करे कयोंक बढ़ 
अपोजीक्षन को तरक से आया 8। भें इस फिसस की चोजों को प्रोग्रेष्िव 
(प्रगतिशील) चोजें समझता हूँ और सुझे छुशी होती हूं कि हृस्गरी पालिसी जो है वह उत्त 
तफ जा रही है जिस पालिसी के जरिये हम जस ससाज को रचना करवया जाहते ह॒ उत्त यततरफ 
हम कदम बढ़ा रहे है। मगर मुझे अफत्तीस है कि अपने उस्त प्रपोत्तल के पक्ष में जो 
दलील दी गयी हैं, जिस हालत में उसे रखा गया है, सेरा यकीन हु कि उसते कोई फायदा 
स्टेट का होवेबाल। है, ने समाज का होने वाला है। वह सिर्फ एक आइडिशालाजिकल डिदेट 
(आदर्श पंबंधी बाद-बवाद) के लिये यहां पर हमारे सामने पेश हैं। क#िसो अच्छे प्रोपोज़ल 
को लाने के लिये जहूर। ६ (%& उच्चक झनकल पहले जोगों के दल ने दिशाग को तंथार करें। 
यह सही बात हैँ (क इस स्टेट को हुंकुश्नत की कहें बहुत बड़ी-बड़ी बातें करने का मौका हश्ना है 
लेकिन यह भी सही है कि किसी प्रशतिशील हुकूमत को जितमों भी अच्छी बातें हैं, वहां उन 
सब के सब को नाकामयाब होने का ज्यादा मौका को इस सबे को मिला है। भवर्भमेन्त जितने 
भा प्रयोज़ल रख दे, लेकिन उसके पास करा देने से, था उसके कानून बचना देने से या उसके लाग 
होने से कोई फायदा नहीं होता ।. किसी प्रपोजल को लानें के लिये यह जरूरी है कि आप लोगों 
को उसके लिये मानतिक तरीके से लेयार करं। आप (कसी भो ऐसे प्रपोज्ञल को कामयाब 
नहीं कर सकते हू (जसको जनता का समयथन न ही जत्ता संने अभी कहा कि हमने जसींदारी छत्म 
करणें का' संबाल उठाया, हमने वेलफेयर स्टेट (जनहितकारो राज्य) बनाने की बात कहो 
लेकिन जितनी बातें हमने कहीं उससे लोगों करा कोई फायदा नहीं हुआ है, समाज का कोई 
फायदा नहीं हुआ है। हुईं तो सम्ताज के अन्दर जागात पेदा करनी है । इसलिये में जहरी 
समझता हूं $के प्रपोजल लाने के पहले आप लोगों के दिल व दिसाग को तेसार.कारें, उनके ख्याल 
को बदल दे समाज में एक ऐसी आबोहवा पेदा करें कि लोग अपने को सभझे कि त्रे क्‍या हैं। 


ग्रसल में लेःजस्लेचर जो होता हैँ वह लोगों की झाचाज की एक तस्वीर है । क्या लोग जो 
चाहते हैं उल्का शअभ्रकत लेजिस्लेश्रर के जरिये होता है। लोग जो चाहते हैँ उनकी रझुवाहिश 

के हम नमाइन्दे हैं लेकिन तो भी हम जो चाहते हैं बह लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश 
करते हें। जम्तोंदारी एबालोशव को हमने श॒र्ू में लिया, जमोंदारी एश्रालीशन का मकसद 
था (कसानों के अन्दर जमीन के प्रात मुहब्बत पंदा करना, लेकिन सेरा यकीन हूँ कि हमारा 
बह भक़सद पूरा नहीं हुआ। जो एबाशलेशन का बतनूचस पास हुआ उसको वे अपने हित में 
नहीं समझते क्यों।क उनके इब्दर पब्लिक जज्बात कर भाद्य जो पैदा होता न्ाहिये, वह नहीं है । 


एक शानरे|बिल मेम्बर ने गाॉंधीवाद और कप्पामज्म की चर्चा की। उन्होंने यह बतलाया 
कि चूक वे गंधी जी के उसूल को मानते वाले हुँ और उस उसल के सातहत कास करने को 
बाध्य हैं इसलिये वे गबोवादी उसूल के मातहत काम कर रहे हे ! में बड़े श्रदब से कहुंगा कि 
ग्रांधी जो के उसलों का अक्सर चर्चा किया जाता है कि इस मलल्‍क के अन्दर गांधी जी क 
उसूलों का बड़ा असर है। श्रगर इस बात को देखा जाय तो में यह कह सकता हूं कि आज 
पब्लिक के अन्दर उनके विचार जीरो प्वाइंट पर (कुछ नहीं के बराबर ) हें---जब कि उनके नाम 
लेने वालों की हुकूमत हे। इतना ही नहीं सें समझता हूँ कि गांधी जी के उसुलों की इंस 
हंकमत के जरिय ओर उनका नाम्न लेने बालों के जरिसे जितना परों तल रोंदा जाता हैं 
उतत्ता शायद कभी भी नहीं रोंदा! गया हैं। जब तक किसी इज्स (वाद) को ठीक तौर पर 
समझा ना जाय तब तक उसका विषय में बात करना. फिजूल सा हूँ ! 


सिपर सम्पत्ति शहद 
आने के घिनियससन होने के सश्दरध कत्प 
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वायलेंस और नाम-वायलेंस (हिला तथा आहिसा ) 


/ का जहां तक लाहइलक हे कोई भी 
स्वेट अगर कोई कानून बनाता हैं दा बह नान-वायलंट ( अ्रहिलात्मक ) तक से काम करत 
ते जिम्मेदारी लेकर काम जहां करता हूँ। अगर आपने जमींदारी को खत्म करने का प्रस्त/व 
पास किया था तो उसके पीछे जो संक्शन (झक्धि) थी पह सिलिड्टी क्रौर पलिस 
को सेक्शन थी । उस फोर्स (बल) के आधार पर श्राप उस काम फो करना चाहते हे तो 
यह ताह- ञ ( हि ) कहाँ हुआ। आप कशस्प निजस दो बात करते ्ँ आर उसकी दुह्ाई 


६५ 

5] 

हुं 

हनन १ 
ञ्डै *, है ही '। 
/॥ 


देकर जनता को भूमराहु करता चाहते हैं लेकिन मेरा यह झ्याल है क्लि रूस 
रेबोलशंन हआ हु वहा बहुत कम वॉयलस हुई हू। उस सहका धो प्राक्द्धर जहां पर छ&; ल- 
वायलंस से काम करने की बात करते हैं झाज नान-वायसलेंस के नस की झड़ में ज्यादा वायलेंव 
हो रहा है। आज नान-वायलेंस का अथर उतना भी नहीं है जितना पहि 
काग्रस पार्टी के अन्दर एसे बहत कर लाग ह्जाड़ वको परी तरह से मानते हों ) ं 

कि ७०,७४५ फीसदी लोग पहुले इस तरह क॑ थे जो नान-वायलेंत को नहीं भानते थे और 
आज तो उनकी तादाद बहुत बढ़ गई हैं। धस लिश मेरा यह कहना है कि आय इस बातो 
को अगर न उठायें ठो ज्यादा अच्छा हैँ। गांधी जो का माप लेकर या कबम्यविस्ट का भूत 
दिखा कर कोई बात करना किसी तरह से भी फायदेशन्द नहीं हो सकभा। जो हालत हूं 
आबोहवा. है उसकी देखकर और पूरी तरह से समझ कर अगर आय कोई क्राउन बनायें 
तो ज्यादा सप्ाासिब और फायदंसग्द तोगा । झाप सिर्फ उत्तनें क्रात्नस बच 
जरूरत हैं, जितना जनता चाहती हो ऋोर जितमे की मांग हो तब आय ज्याद 
कर सकते हें। आज आप कानून बनाते हैं लोग उत्तको ओबे (पालन) नहीं करते हैं । 
इसकी जिम्मेदारों आपक ऊपर ४ । 


आज में देखता हैं हालांकि कुछ लोगीं को यह बात सुनकर गस्सा भी गाता है लेकित 
फिर भी में कह सकता ह और भुझे इसको वाकणियत है कवि जितनी कानच की बेइज्जत्तो 
गज हो रही है, जितना कानून श्राज तोड़ा जाता हैं उतना बिछने जवाने में कभी भी नहीं 
तोड़ा गया हैं। श्राअ सिविल पापुलंशन बराबर कामून को दोड़ती हैं तो फिर इस 
तरह के कानून यहां पर पास करने से क्‍या खिंदभत पब्लिक की हो सक्कती है। श्राप 
कानन बनातें जाय॑ श्रोर फिर कहते रहें कि पब्लिक इसके साथ है ओर वह इसको मानती 
है तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं हूं। इस वासस्‍्तें इस तरह के बिल पेश करते हुये 
इस तरह की लसस्‍्बी-लस्बी बात करना फिजल है ओर इस बातों की चर्चा करना कोई फायदेमंद 
साबित नहों हो सकता चाहे झापव कितने है! बिल पास कर दें। में सिर्फ इतना काहनःर चाहता 
हैँ कि अगर आपको शोक ही है तो उतना ही कामूस पास कोजिये जितने पर अमल हो सके 
ओर जिससे पब्लिक की भी कुछ खिदसत हो सकी। आस आदसी की जिन्दगों का जिससे 
ताललुक हो झोर उसको जिशसे कोई फायदा हो ऐसी जात आप करें तो हम लोग शआआपके 
साथ हैं। महज कोई बात ऊंची कहना सिर्क इस बजह से कि इंच सुबें से ऊंची बात होनो 
चाहिये और उसका नतीजा झझछ न लिकले तो इससे क्या फायदः ह । 
भी पिछल जमाने में हमने देखा कि आपने यह कंजकुलेशम (संगणना) किया कि 
हमारा काइलकार हसको करोड़ों रूपया देगा लेकिन वह केलक्ूलेशद गलत निकला । जो 
यकीन था वह फेल हुआ तो डेमोक्रेटिक तरीका तो यह था कि श्राप रिजाइन कर देते लंकित 
आपने एसा नहीं किया । डेंमोक्रेटिक तरीका दूसरा यह हो सकता हैँ कि आप यहां आकर 
कहते कि यह रू्पाल गलत निकला लिहाजा कोई दूसरा रास्ता उत्त दिक्कत के लिये हम निकालना 
चाहते है । मगर आपने इस पर भी कोई ख्याल नहीं किया। आझाप तो बड़ी-बड़ो बारें करना 
चाहत हू और दुनियां को यह दिखाना चाहते हें क्षि हम बड़े प्रशतिशील हूं । बंहड्ा बात कहने 
से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक क्ि हल कोई असलोतोर पर सही कदम आगे न बढ़ायें 
और न तब तक किसी कासन की रिश्पेक्ट (आदर) ही हो सकती. है। इस लिये रई आ्रपसे 
बड़े भ्दब के साथ प्रार्थना करूंगा कि श्रगर इस रेजोल्यूशन का सकसद सिंफ इतना ही 
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[श्री गोविन्द सहाय, | 


है कि आपको शौक है कुछ बड़ी-बड़ी बात का और अच्छी बात कहने का तब तो कोई 
लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ प्रगतिशील बनाना चाहते हूं 
और खिदमत करना चाहते हैं तो में आपके साथ हूं। यहां पर जो हम कानून बनाते हैं वह 
पब्लिक की दिल दिमाग की आवाज होती हे। इसका फिसी तरह से वास्ता गांधीवाद 
या कम्प निज्म से नहीं हो सकता हैं यह तो आप अपने आपको कायम रखने के लिये इस तरह 
की बातें कहते हैं। 

में कह सकता हूं कि उन मुल्कों में ज्यादा काम होता हैं जहां पर बहुत कम ऊंचो-ऊंचो बातें 
कही जाती हें बनिस्बत उन भुल्कों के कि जहां पर लम्बी लम्बी बातें कही जाती हों। जो 
प्रगतिशील स्टेट हैं वहां इस तरह की बातें नहीं कही जाती हूँ । आप देखिये कि इधर 
२,३ साल के श्रन्दर चीन ने जितनी तरक्की की है वह एक आश्चर्यजनक तरक्की हूँ 
लोगों के दिमाग में लोगों के अ्रखलाक सें यह त्रीज होती चाहिये और एक इस तरह 
का जोश होना चाहिये और लोगों को इस बात का एक सही अहसास होना चाहिये कि यह 
कानून हमारा है और यह एक सिस्टम हमारा हैं। में अरख्िर में इतता हो कहूंगा कि 
में कोई किसी तरह के प्रगतिशील प्रोप्रोजल्त के मुखालिफ नहीं हूं बल्कि में उप् 
जहनियत के मुखालिफ हूँ कि जिसके मातहत आप एक शोकिया तरोक पर ऐसे 
प्रोपोजल रखते हैं जिनसे कोई फायदा स्टेट को या समाज को नहीं होता बल्कि 
जिससे एक तसादुम बढ़ता हैं, खींचातानो होती है, एक. कंग्रास (गड़बड़) फेलता है 
एक परेशानी होती हें और सब की दिक्कत बढ़ती है । 


श्री चतुभु ज दर्मा--माननोय अध्यक्ष महोदय, में इस प्रस्ताव के समर्यत के लिये छड़ा 
हुआ हैं । जहां तक प्रस्ताव के उसुल का सवाल हैं मेरी समझ से विरोधी दल के माननीय 
सदस्यों ने भी उसको साना है लेकिन कुछ झापल्तियां की गई हँओर अलग अजा दृष्डिकोग 
से वह आपत्तियां की गई हें। प्रजा पार्टी के नेता साहब ने अ्रभो जो यहां तकरीर को थी 
उन्होंने बताया कि चुंकि जर्मीदारी ग्रवालिन का प्रत्तव हम पास कर चुऊ हैं, कषिश्रायकर हम 
लगा चुके हैं इस वजह से इस नये कर को जहूरत नहीं हैं। कुछ लोगों ने यह कहां कि 
नया हाउस इस पर विचार करे। अभी जो हमारे साननीय मित्र ने व्याख्यान दिया उन्होंने जाने 
किस तरह की कौन सी बात की कि उसुल तो यह सही हैं लेंकित इस पर अमल होगा या 
नहीं इस पर उनको शक है। में यह बतला देना चाहता हूँ कि यह जो बिल है इस में हम यह 
प्रस्ताव कर रहे हैं कि हमारे कानून जो संसद बनाती है उत्त में उस्त को कृषि संबंधी टेक्त 
लगाने का अधिकार नहीं है वह अधिकार इसके द्वारा हम उनको दे रहे हें और बह इस 
लिये ताकि यह टेक्‍्स सब जायदाद वालों पर यकप्ता लगे । उसपर विचार करन वाले 
जो सदस्यगण वहां पर होंगे वह नये वोट से चुने हुये नये सेम्बर होंगे और पुराने लोग 
नहीं होंगे । उन को भी जनता की बात का ख्याल होगा कि जनता के लोग यहां क्या 
चाहते हैं। में नहीं समझता कि इसमें किसो को क्या आपत्ति हो सकती है। या तो बह साक 
इस की भुखालिफत करें कि हम इस को नहीं चाहते कि सब पर यकपां टेकक्‍्स लगे और 
अ्रगर चाहते हैँ कि सब सम्पत्ति वालों पर यकसां टैक्स लगे और भूमि से सम्बन्धित लोगों पर 
भी लगे तो में नहीं समझता कि विरोध कहां रह जाता है। 


जहां तक जमींदारों श्रवालिशन का सवाल है, हमने जमींदारी अबालिशत का कानून 
बनाया और उससे तमाम जायदाद को सिलकियत खंत्म हुई लेकित आमदनी के जरिये लोगों 
के दूसरे भी पेदा हो गये जसा कि अभी कुछ लोगों ने कहा। कुछ लोणों ने जमींतें ज्यादा कर 
लीं या पहले से उन की ज्यादा जमींने हैं । सवाल यह हैं कि श्रगर हमें गवर्तमेंट का खर्चे चलाता 
है, अगर हम अपनी पंचवर्षोय योजना को जिसे हमने मंजर कर लिया हु कार्पान्वित करना 
चाहते हैं तो उसके लिये पैसा भी श्राना चाहिये वह कहां से आयगा ? बह उन्हींसे आयेगा 
कि जिनके पास पैसा है । कृषि झ्राय कर लगाया गया है इसके लिये इसकी जरूरत नहीं हैं। 


संप्द के अधिनियम द्वारा कृषि सम्बन्धी भूसि पर सम्पत्ति शुल्क लगाये जाने [२३१ 
के विनियमन होने के सम्बन्ध में संकल्प 


तो फिर यह कहाँ की आमदनी वालों पर लगाया जायगा ? ज्यादातर जायदाद वाले कृषि से 
ते ही संबन्ध रखते हूं। 

यह कहना कि यह सब पर पड़ेगा यह गलत हूं क्योंकि कोई न कोई घियार अश्रवष्य 
कायम किया जायेगा श्रौर उसमें ऐसे लोगों को अवश्य छोड़ दिया जायगा जितकी ग्रामदनी इतने 
कम है कि वह अपनी ठीक तरह से गुजर नहीं कर सकेंगे। तो छोटे लोग तो इस इपडदी में ग्रा। 
हो नहीं सकते । ह 

अभी मेरे साननीय मित्र गोविन्द सहाय जो ने कहा था कि यह कार्यान्वित भी होगा या 
नहीं, . यह भी पता नहीं हैँ । यह बात समझ में नहीं भ्राई क्योंकि संसद जिस कानून को पाप्त कर 
देगी वह तो लगेगा ही । इसमें कोई शक नहीं है । उन्होंने कहा कि जो कानून हमने पास किये 
हैँ उनसे हमारी जनता का कोई सम्बन्ध नहीं रहा। उन्होंने एक जमींदारी अश्रवालिशन को 
मिप्ताल दी और यह कहा कि भूभिधर उतने नहीं बन सके जितनी कि उम्मीद थी। लेकिन 
में उनसे कहूँ कि यह कया कम हुआ है कि कानून बनने से पहले ही ३० करोड़ रुपया जमा हो 
गया जो सारी चीजों को देखते हुये एक बड़ी रकम है ओर भूमिधर बनने श्रभी बन्द भी तो 
नहीं ये है। उत्त कानून में मौजूद हैं कि लोग जब चाहेंगे भूमिधर बन सकेंगे। तो क्या उनका 
मंशा यह था कि यह जमींदारों अवालिशत का काबून बतना ही नहीं चाहिये था या श्रगर 
बनना चाहिये था तो किप्तो दूपरे तरोक से बनना चाहिये था ? उन्होंने कहा कि इसके लिये 
एक साईकालोनी (मत्रोवरत्ति) तेपयार की जाय। उन्होंवें इ लेक्नान लड़ा है । उनको 
एक भी आदमी रेसा नहीं मिला होगा जो यह कहता हो कि जो ग्रादमी टेक्‍्स दे सक्नता हूं 
उप्त पर वहु ने लगाया जाय, जो ज्यादा जायदाद वाले हें उन पर टेक्स न लगाया जाय। 
ये दलोलें जो दी गई हैं वे ऐसी हुँ कि उनसे ख्वामख्वाह मुखालिफत करके ऋुछ लोगों को 
हमदर्दों लेता हैं और म॑ समझता हूं कि जवता से उनका कोई ताहलूक नहीं है। 
«.. श्रीमान, जहां तक उच्चुल का सवाल हैँ में समझता हूं कि यदि हमें इस मुल्क की ठीक 
तरीक से तरक्की करनो हैँ तो ऐप्ते कानून बनाते होंगे जिनसे आथिक समानता आवे। 
जो लोग ज्यादा जमोन रखते हें और उत्तको काम में नहीं ला पा रहे हें लेकिन केवल इसलिये 
उसे अपने कब्ज में रखे हुये है कि उनकी हविश पूरी होती रह, ऐसे लोगों पर जब टेक्स लगेगा 
और श्राथिक दृष्टि से वह देखेंगे कि अच्छा हो यदि वे फालतृ जमोन को दूसरों को दे दें तो वे 
जहर उत्त जमोन को दूसरों को देंगे। इस तरह से वह जमोन ऐसे लोगों को मिल सकेगी 
जो उप्ते जोत बो कर पेदावार बढ़ा सकेंगे। तो इस तरह से तो हमारे मुल्क की पेदावार बढ़ेगी, 
न कि घटेगी जैप्ता कि कुछ लोगों ने कहा । जब जमोन ऐसे लोगों के पास जांयगी जो उसका 
ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें तो लाजमी बात है, उपज में वृद्धि होगी। 


दूतरी चीज़ जो भें अ्र्ज करना चाहता हूं वह यह है कि जमींदारी अबालिशन (उन्मूलन ) 
कानून अगर हमने यहां पास किया हू तो उसके साथ-साथ हमें लाजिम हे कि हम ही लोग उसके 
आग की ध्यवस्था को सोचें। यह कहना कि आने वाला हाउस आकर करे, कोई बड़ी तब्दीली 
उसमें नहीं हो जायगी। हमने जमींदारी अ्रबालिशन कानून पास किया। अ्रब हमको उससे 
संबधित प्रइन जैसे जमीन का बटवारा जसींनत से जिनको ज्यादा आमदनी है उनके ऊपर किस 
तरह का टैक्‍स लगाया जाय, श्रादि सवाल भी हल करना चाहिये। खाली एक जमींदारी 
प्रवालिशन (उन्मूलन) कानन पास कर देने से हो उससे संबधित सारे प्रइन हल नहों हो 
जाते। वह तो एक शुरुआत हें एक नई व्यवस्था लाने की । तो जब नई व्यवस्था आपको 
लानी है तो आपको सोचना होगा कि जमीन का बटवारा कंसे किया जाय। आचायें विनोबा 
भावे दौरा कर रहे हे श्रौर जमीन सांग रहें हैं लेकिन दान देने वाले थोड़े ही लोग निकलते 
हैं। भले आदमी तो सब हैं लेकिन कानूत की जरूरत इस लिये होती हैं कि जो लोग उस 
वायरे में नहीं आ रहे हें श्रौर समाज का यह तकाजा हैं कि जल्दी से जल्दी यह काम किया 
जाय, इसमें समानता लाई जाय तो लोगों को सजबूर करने के लिये कानून बनाने की 
ज़रूरत होती है। 


२३२] विधान सभा [१८ मार्च, १६५६ 


| श्री चतुभु ज शर्मा | 
पें समझता हूं कि यह एक एपा ऐक्ट होगा ७ 


(ि 


सक्र हरा जिन्हें ज्यादा जायदाद 
रखने की हविस हैँ वह कूछ कम हो जाथ। किर जिनके पास पसा हैं वे सरकार को 
दें जिम्क जाने यह होते हैँ कि सबदाी फायदे के लिये ये अपनी आशदती सेंसे अपना हिस्ता 
देते हैं। यह हम सब का संशा हैं कि जिवके पास पत्ता है ये उसको सावंजनिक हित के लिये 
खर्च करें। तो इस बिल में हमने जो प्रस्ताव रखा हैं इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि 
जिसका विरोध जो यहां किया गया हो, वहू ऐसा बुनियादी विरोध हो कि जिससे यह कहा जा 
सके कि इस वष्त यह मौज नहीं हैं। यह कहना जैसा कि एक सेरे मित्र ने कहा कि संसद 
की भी विधान के द्वारा यह अध्तियार हैं कि वह एक कानून बना दे और उसके बाद हु 
उस पर बाद-विवाद दारके फिर लायेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योकि शगर संसद का 
कोई ऐव्ट बन जायगा तो उसको अगर हम अपने यहां लगायेंगे तो उसे बसे हो लगाना पडेंगा 
जैसे पास होगा। दो अगर हम पहले से प्रस्ताव पास कर ऐे भेज देते है तो यह सदन के 
गौरव को बात हैं कि जिस तरह से उसने और प्रगतिशील काम किये हैं वेसे हो यह भी है। 
मं झ्विर्श एस और बात कह दार अपरी बात समाप्त कहूंगा शोर बहु यह है कि बातें 
चाहे ऊँसी कहो गई हों, लेकिन जहां तक हमारे इत सदत का ताहलुझू हैं इस गब्नमेंट का 
ताल्‍लुक है, भ॑ समझता हूं कि हमसे इस पांच सालों के अम्दर काफी काम्त किया और काक़ो 
कानूत बनाये ओर जनता से काफी जागृति आई । हमसे पंधायत राज ऐक्ट बनाया उसका काम 
हुआ, जवोंदारों अवाजिशन का सम हुआ, प्रष्तोध रक्षा दल का काम हुआा। उम्रके 
बाइ उत्तका यह कड़वा कि जनता की हालत में परिवर्तेत महों कुत्आा था जो कानून बने उनसे 
जतता ने कोई फायदा नहों उठाया घह गजत है, जबता में बया परियर्तेतव हुआ यह तो गांव 
का रहने चाला जानता है। शक्िप्तात इतवा बदल गया है, इतसी उप्तर्में तबदीली शा गई हैं कि आज 
हर एक्च मामलो आदमो जो गांशों में रहता हैँ समझता हूँ कि उसके कुछ अधिकार हें, 
उसके कुछ हक हैं और झगर जमींदार या और कोई साहब उसके साथ ज्यादतों करते हैं तो 
उप्तकी वह म खालिफत करता है और कपर तक अपनी बात ले जा सकता हैं। तो यह कहना कि 
जो कानून हमने पास किथा उससे जनता का नुक्सान रहा, में समझता हूं कि यह सही चोज 
नहीं है। उससे जनता को फायदा हुआ और उसी का नतीजा है कु श्राज जनता ने कांग्रेस 
में फिर विश्वाप्त प्रकट किया है और प्षारे देश में, इतोी अपने प्रशेश में, कांग्रेत को सबसे बड़ा 
बहुमत भिला है ओर वह इस बात का सबृत है कि हमारे काम को जबता ने सराहा, जनता ने 
उसको दाद दी ओर उन कामों क्वी वजह से ही कांग्रेस को बहुरत प्राप्त हुआ । 
तो ऐली चोजों से थह बात साबित नहीं होती कि हम कोरी बातें कर 
रहे है या देश को कप्पुनिज्म की तसफ ले जा रहे हैं। आज कब्युनिस्ट पार्टो का एक भी 
आदमो हमारे यहां रिट्न नहीं हुआ (बुना नहीं गया) । कम्युनिज्म से इस प्रदेश को कोई 
डर नहीं है । इस वजह से नहीं हूँ कि कम्थनिज्ध जिन चीज़ों से पदा होता है उसको हम 
खत्म कर रहे हैं। हम जमींदार क्लास को, साहुकार क्लास को उस तरह से नहीं खत्म करना 
चाहते हैं ज्ञिस तरह से कम्युनिस्ट खत्म करना चाहते हैं। हम जमींदार क्लास में साहुकार 
क्लास में जो मनोचुत्ति हे कि जमता से ज्यावा से ज्यादा धन खींचा जाय उस भनोव॑त्ति की 
खत्म करना चाहते हैं और उनके सहयोग से ही खत्म करना चाहते हैं और उसके लिये 
हमने कानून बनाये । हमने एक आदसी और हूसरे आदमी के बीच के फर्क को मिटाने को 
कोशिश की है श्रोर वह मिटाया है तो इस तरह से यह चोज फि हमने कोरी बाते कीं या कम्युनिज्म 
का डर फैलाया है गलत है । इस तरह से कहता सेरे ख्याल में सही नहीं है और बात तो 
उनकी बाकई उलटी है क्‍यों कि जो लोग इसके विरोध में हैं सीधे तरीके से या इनडाइरेक्ट 
तरीके से बह भी यह मानेंगे कि जनता का विश्धास इस गवर्ममेंट में और.उस पार्टो में 
जो गवर्ममेंट को चला रही है नहीं खोथा है और यह प्रस्ताव जो हम पास्त कर रहे हैं उसक 
बारे में यह अन्देशा स करना चाहिये कि यह एक लप्जी चीज रह जायगी क्योंकि इससे तो 
हम एक ऐसे बलास से जिसके पास ज्यादा पैसा है उश्यीद करते हैं वह हमें पैसा देंगे श्रौर उन 


चल 5 


संत्द्‌ के अधिनियम द्वारा कृषि सस्बन्धी भूमि पर सम्पत्ति शुल्क लगाये [ २३३ 
जाने के विनियमन होने के सम्बन्ध में संकल्प 


पैसों से हम जनता की भलाई के कामों को, उन बड़-बड़ कामों को ज्यादा से ज्यादा तरक्की 
के कामों को जिनके लिग्रे हमने योजनाये बना रखो हूँ, पंचवर्षोध योजना में जिनका जिक्र है 
लगायें। तो इस प्रस्ताव के पास होने से बजाय नुकसान के फायदा होगा, हमारे प्रदेश को +-*-*- 
और हमारे मुल्क को फायदा होगा। 


क्री ई० एम० फ़िलिप्स--भ्रीमान' ** ** ** - 


माननीय अध्यक्ष-आ्रापक तकरीर जारी करने से पहले में आपके इस संशोधनको बता 
दूं । माननीय सदस्य ने यह सूचना ढो हे कि खंड १ को पंक्ति १ के शब्द “कृषि संबंधी भूमि” तथा 
भ्रन्तिम खंड की पहिलो पंक्ति के “कृषि संबंधी भूमि” के बाद दशाब्द “तथा इंडस्ट्री” और बढ़ा 
दिया जाय । 


तो माननीय सदस्य देखेंगे कि यह भूमि के सम्बन्ध में है यानी यह शुल्क जो हैँ वह 
भूमि के संबंध में हैं। यह इस्टट ड्यूटी हैं, तो इंडस्ट्रो इस माने में कोई इस्टेड नहीं है । 
इसलिये भी इसको मंजूर नहीं होना चाहिये। 


इसके अलावा इस प्रस्ताव को जो सीमा याती स्कोप है उसके अन्दर भी नहीं आता। 
इसलिये में उसकी इजाज़त नहीं दूंगा। भाननीय सदस्य प्रस्ताव पर कुछ कहना चाहें तो कह 
सकते हैं। 
श्री ई० एम० फ़िलिप्स--श्रीमान्‌ स्पीकर महोदय, जो रेजोल्यूशन हम लोगों के सामने 
हैँ इस प्र जब गौर किया जाय तो पहली बात इस बात के गौर करने में यह देखने की जरूरत 
हैं कि श्राया हमको इस किस्म के कुछ टेक्सेज (कर) लगाने को जरूरत हे या नहीं। वाक्या 
यह है कि खाली लेंड्स (भूसि) के मुताल्लिक ही टेक्सेज (कर) नहीं होता चाहिये बल्कि 
इंडस्ट्रीज (उद्योग) के मुताल्लिक भी होना चाहिये। लेकिन श्रफसोस है कि जो रेजोल्यूशन 
(संकल्प) हू वह उस हद तक बड़ा नहीं किया गया है जिससे कि इंडस्टयलिस्ट्स (उद्योगपति) 
भो उस स्कोप (दायरे) में आ जाय॑े। मुल्क को चूंकि आगे बढ़ाने की जरूरत है. और 
चूंकि इस सिलसिल सें बहुत काम करने को जरूरत हे इसलिये गवर्नमेंट को बहुत्त रुपये की 
जरूरत हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्‍त तक जो क्‌छ काम हुआ है उससे और बहुत 
ज्यादा होने की जरूरत हे और श्रगर वह काम जो कि होने की जरूरत है किया जायगा तो 
वह बगेर रुपये के नहीं हो सकता । यह बात कि वहु रुपया कहां से आये यह गौर 
तलब है। मौजूदा रेजोल्यूडन में उस रुपये के मुताल्लिक यह मुनासिब समझा गया है 
कि सि्फ जमोंन ही के मातहत उसको रखा जाय । में इस बात को जहां श्रच्छी नजर से देखता 
हूं कि ऐसा ठेक्स लगाया जाय वहां और लोगों से भी जिनसे ऐसे किस्म के टैक्सेज वसूल हो 
सकते हैं उनसे भी एस्टेट ड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क) लेना जरूरी समझता हूं। अ्रगर सिर्फ इन 
लोगों के ऊपर जो कि जमींदारी से ताललुक रखते है ऐसे टेक्सेज लगाये जायेंगे तो इसका 
सतलब यह हैं कि एक रुखी तरीके के ऊपर यह टेक्स लगा, यानी यह कि और लोग जो 
इसी काबिल हैं उनके ऊपर नहीं लगा। सिफे इन लोगों के ऊपर जो कि इस वक्‍त जमींदारी 
अबालिशन के मातह॒त काफी दबाये जा चुके हें और एग्रीकल्चरल टेक्‍्स के मुताल्लिक भी काफी 
दबाये जा चुके हें इन्हीं के ऊपर यह टेकक्‍्स लगाया जायगा । इस बात को सामने रखते हुये 
कि गवर्नेमेंट को रुपये की जरूरत हैं और इस बात को भी सामने रखते हुये कि जमींदारों 
से बहुत काफी श्रामदनी होती थी और होती चली आई है, इस बात का बिल्कूल समर्थत करंता हूं 
कि गव्तमेंट का यह रेजोल्यूश़न सही है सगर में यह सोचता हूं कि गवर्नमेंट को इस बांत के 
मुताल्लिक जरूर गोर करना चाहिये था कि क्यों इंडस्ट्रियलिस्ट्स (उद्योगपति) और 
एसे-ऐसे इंडस्ट्ियलिट्स जब कि वाकई में बहुत रुपया रखते हैं और दे सकते हैं उनको 
छोड़ दिया जाय । अगर आप इंस बात को बविलायत में देखियेतो विल्ायत में यह 
नहीं कि सिफ जमीन के ही मुताल्लिक ऐसे टैक्‍स हों । क्‍ द 


२३४ ] विधान सभा [ १८ मा, १६३ 


साननीय श्री गोविन्द बल्‍लभ पन्त--प्रेरी रूमछ मे फिलिःस साहब दो कुछ गकः 
फहमी हैं। कोई यह मतलब नहीं कि एग्रोकल्चरुल लंड ( क्रषि सम्बन्धी भूमि) में हो य; 
लगे । एग्रीकल्चरल लेंड में लगाने के लिये पालियामेंट को श्रख्तियार देना पहता है मगर 
इंडिस्ट्रीज के लिये पालियारूंट को खुद श्रख्तिय[र है। पार्लियामेंट में एक बिल बना भा 
पेश हुआ था ओर इंडस्ट्रीज़ की सब चीज़ों उसमें गिल थीं। उसकी सेलेक्ट केश ने य 
प्रपोक्ल किया कि उसमें एग्रिकल्चरल लेंड भो शासिल हो ताकि कम्परिहेतिवज् 
(व्यापक रूप से) बिल बने। इंडस्ट्री छोड़ने का इरादा नहों है । 


श्री ई० एम० फ़िलिप्स--श्रीमानु. भाननीय सुख्य मंत्री के इस सुझाव के बाई मे 
यह बात मालूम हुई, वरना में उससे वाकिफ नहों था झोर में हो नहीं बलिक मेरे स्याल हें एक 
तई बात सालूम हुई जो कि बहुत से लोगों को नहीं मालूम थी। में इस बात को सक्षा: 
के साथ कहता हूं कि पार्लियासेंट में जो बिल पेश हुआ उसको मुझे देखने का मौका नहीं 
मिला, श्रगर मुख्यमंत्री को मिला तो बड़ो श्रच्छी बात है। अभ्रब इन सब चोजों को सामने 
रखते हुए जो कि पालियामेंट के सामने _ रही हूं इस बात की जरूर जरूरत है कि हमर प्रौर 
रुपया हासिल करें जिससे कि हम श्राग) तरक्की क्र सके शोर यह. टेकक्‍्स उसो ठेके के 
साथ शासिल होकर के बसरूल हो | 


क्रब में इस ब।त के सुताल्लिक श्रर्ज करन। चाहता हूँ कि श्राया यह टेकक्‍्स जो यहां लगाया 
जा सकत। हैं और वसूल हो सकता हैं यह पॉलिय'सेंट के सातहत करदिया जाय या न किया जाय । 
में इस वात को समझता हूं कि अगर यह रेसोल्मशन यहूं जिस तरीक से पेश है, पास हो गया तो 
हम अपने भ्रसख्तियारात को पालियामेंट को दे देंगे। श्रगर थे यह गलत कह रहा हूं तो जो 
साहब पीछे से कह रहे है कि हां गलत समएर रहे हैं तो वह समझा देंगे। मे समझते हूं कि इस 
रेजोल्युदान से. जिस शक्ल सें हम पालियासेंट को श्रस्तियार दे रहे है उस शक्ल प्ले रोक लेता 
चाहिये, बल्कि यह होना. चाहिये कि श्रापके भूत्रे को खुद श्रस्तियार होना चाहिये ऐसा देव 
लगाने का। बल्कि लगानें से पेश्तर, जैसा कि मौर्य जी ने बहुत श्रच्छा सुझाव दिया, ऐसा 
एक रटेटमेंद बताना चाहिये कि उससे कितनी श्रामदन्ीी होगी और किस तरह से लाग होगा 
उसका प्रा हाल सामने भ्राना चाहिये था। तभी निहायत उसढगी के साथ इसके मुताल्लिक 
गौर हो सकता हैं। इसके श्लावा में समझता हूँ कि झ्रगर हमारे श्रण्तियारात पालियामेंट 
को चले जायंगे उसक बाद हमें दिक्‍कतें होंगी शोर बहु ऐसी दिक्‍कतें और तकलीफें होंगी 
8 हम नहीं हुल कर सकेंगे पश्रगर हमने इन अ्रख्तियारात को पालियामेंद को दें 

या। | 


श्री खूब सिह--अ्रध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के सिलसिले पे. ज्ो व्याख्यान इस सदन मे 
हुए हैं वह इसको स्कोप से कहीं श्रागे बढ़ गये। कण साहब(न ने विनोवा भाव के 
कार्यक्रम को, उनकी नीति को यहां पर बतलाथा, कुछ ने गांधियत फिलासोफो भ्रोर 
फम्युनिस्ट फिलासोफी की बातों की बतलाया श्रौर डेसोश्रेसी के ऊपर डिकटेटरशिप को तरजोह 
दी। कुछ्ध ने श्लौर दूसरी बातों की तरफ &स हवस की तबज्जह दिलायी । लेकिन यह एक 
सीधा सावा अस्ताव है श्रौर वह यह है कि भ्राया कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति पर कोई इस्टेट ड्यूटी 
लगायी जाय या न लगायी जाय, पहलो बात। वूसरी बात यह है कि वह इस हाउस में लगायी 
जाय या हमें इस हक को पालियामेंठ को सिपुर्द कर देना चाहिए। यह दो बातें हैं इस उ्ताव 
के मुताल्लिक। दोनों पर हमें पौर करना हे । 

मुख्य मंत्री जी के स्पष्टीकरण के बाद सुझे ही नहीं मेरा झयाल है दप्त सदत के करोब-करोद 
सभी सदस्यों को एक तरह से रिलीफ पहुंचो। क्योंकि श॒रू में जिस शक्ल से यह प्रस्ताव 
हमारे सामने श्राया उसमें कई किस्म के शुबहें पेदा होते थे और बहू यह कि 
इस किस्म का टैक्स केवल कृषि संबंधी सम्पत्ति पर ही लगाया जाय श्रौर दूसरी किस्त की 
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जो सम्पत्तियां है उन्त सम्पत्तियों पर इस किस्म की कोई योजना है या नहीं है कि उन पर 
भी कोई टैक्‍स लगाया जा रहा है या नहीं । हमें यह जान कर बड़ी खुशी हुई कि कृषि 
सम्बन्धी सम्पत्ति पर ही लगाने का सवाल नहीं है बल्कि और जो दूसरी किस्म को सम्पत्तियां 
मं उत तब पर केश में एक इर्स्टट ड्चूटी लगाये जाने का सवाल दवरपेश हैं और 
चंकि एक कानन वहां पर बनाया जा रहा है उस सिलसिले से लोगों की आय को श्रांकने 
के वास्ते जिसम॑ हूर किस्म की झाय शामिल हो न सिर्फ इंडस्टियल आय बल्कि इसके जरिये 
से जो भो श्राय होती है वह भी शामिल हो जाय और एक आय का रिह्ता दूसरी 
प्राय से निभ जाय। इस नुक्‍तेनजर से कि जो हक हमारा हे कि कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति 
पर सिर्फ एस्टेट . लेजिस्लचर ही कोई कानून बना सकता है । हम इस हक को श्रपनों 


पालियामेंट को दे रहे हैं । हमें बड़ी खुशी होती कि अगर हम अयने अधिकार को - 


स्वयं काम में लाते। लकिन चूंकि जरूरत पेंदा हो गयी है और वह॒ जरूरत ऐसी 
है जो कि माकूल हैं इसलिये हम पालियामेंट को दे रहे हैं। हमें इसमें कुछ ज्यादा 
पश्चाताप भी नहीं होना चाहिए। इसी वजह से में इस प्रस्ताव का समर्थन करन के वास्ते 
खड़ा हुआ हूं। 


इससे हमारे सूबें का भी फायदा हो जायगा और वह यह कि जिस वक्‍त 
हमने जर्मींदारी अबालिशत कानून पास किया था उस बकत हमें यह मालम नहीं था कि इन 
चीजों के रेट्स में इतनी जल्दी कमी हो जायगी, और उनका असर सब की आमदनी 
पर क्या पड़ेगा। अब चुंकि रेड्स आस न्तौर से नोचे गिर रहे हैं, तो फिर हमारे जो बहुत से 
इस किस्म के कानून है सेल्स टैक्‍स वबगरह उनकी आमदनो भी शायद कमर होगी और 
इस तरह से हमार रूबे को ग्रामदवी में भी कस्मी हो सकती है और मेर ख्याल से 
उस हु॒ुद तक जरूर होगी । इस तरह से हमारी जो जिम्मेदारी जमींदारी अ्रगलिशन में 
जमींदारों को मुश्राविजा देने की है, जमींदारो अबालिशन कानून लाग होने पर मुआविजा 
तो उतना ही देना पड़ेगा। लेकिन झगर जमींदारियों पर ओर क्ृषषि संबंधी सम्पत्ति पर जिससें 
ज़सींदारी भी शामिल हैं श्रगर उस पर कोई डच्चूटी लगाई जाती है तो एक असर जरूर होगा 
कि कम्पेंसेशन का असाउंट. जरूर कम हो जायगा । मुझे संतोष है कि इस तरह से हमें 
कस्पेंसेदन देने के मामले में कुछ थोड़ा सा रिलीफ सिल जायगा और जिसका जितना हक 
है बह मुनासिब तरीक़ से उतना ही पायगा ज्यादा नहीं पा सकेगा । एक और रिलोफ 
ग्राम लोगों को हो सकती हे इस प्रस्ताव के पास होने से और ऐसा कानून बन जाने से, वह यह 
हैँ कि बहुत से लोग बहुत ज्यादा जमीन या बड़े बड़े फार्म रखें हुये. हैं श्रगर वह समझेंगे 
कि उन जमीनों से चह इतनी आसदनी कर सकते हैं कि वह एस्टेट ड्यूटी शोर कृषि 
ग्राय. कर वगरा दें सकतें हैं तब तो ठीक हैं। लेकिन अगर वह अच्छा इंतजाम नहीं कर 
सकेंगे तो फिर उनको ज्यादा जमीन छोड़ना पड़ेगी और बड़े बड़े फारस्स छोड़ना पड़ेंगे ओर ऐसे 
भाइयों को जिनके पास थोड़ी जमीन है और ऐसे मजदूरों को जिनके पास जमीत बिल्कुल नहीं 
हैं, एक मौका मिल सकता है कि उनको भी जमीन मिले । क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं 
हैं कि महज्ञ हविस के वास्ते बड़े बड़े फाम्स और ज़मीनें क़ब्जें में रखी जायं । यह दो फायदे इस 
कानून से होते हैं। 


. जहां तक पैसे की जरूरत का सवाल है वह तो है ही। हम भ्रपते सूबे को देखते हैं कि सन्‌ 
५२-५३ ६० के बजट में दो तीन.जिलों को छोड़ कर भर जिलों में सड़कों के लिये पैसा नहीं हैं। 
हमारा दिल चाहता हैँ कि हर सड़क के लिए पंसा हो और काम हो लेकिन हमारी 
आमदनी थोड़ी है इसलिये सड़कों के लिये पैसा नहीं रखा गया है। फिर श्रामदनी बढ़ाने 
की बात है, पंचवर्षोय योजना को पूरा करने का सवाल है और बड़े बड़े महत्व श्रौर 
विकास की योजनायें हमारे सामने हैं। उनको सुलझाने के वास्‍्ते हमको पेत्ते को जरूरत 

पड़ेगी ही । इस लिये  अ्रगर हमने यह तरीक़ा निकाला है कि जितने भी सम्पत्ति हे 
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[ श्री खूर्बासह ] 
मिनजुम्ला कृषि संबंधी सम्पत्ति जिन पर एस्टेट ड्यूटी लगाई जा सकती हें मेरेए याल में 
अच्छा है और सें इसका खेर भमकदम करता हूं । मं तो यह चाहता हूं कि इस सदन की तरफ से 
में श्रपति भाषा को जरिये से भरकज के यानी पालियामेंद के सदस्यों तक यह 
बात पहुंचा दूं कि जिस वक्‍त एस्टेट ड्यूटी लगाने का काम करें उत्त वक्‍त उतवो दिम्लाग 
में यह बात भ्रा जानी चाहिये कि जो थोड़ी सम्पत्ति वाले आदमी हैं उन्र पर यह 
नहीं लगनी चाहिये। सिर्फ बड़ी सस्पत्ति वालों पर हो यह लगनी चाहिये। इस प्रदन को 
जब हम इस सदन से प्रस्ताव पास कर रहे हैं, इसमें इसको नहीं उठाया है, यह 
प्रहन उठाना चाहिये था कि छोटे लोगों को इस बात का भय नहीं होना चाहिये कि उनके 
ऊपर भी इस्टेट ड्यूटी लग जायगी बल्कि संतोष होना चाहिये कि छोटे काइतकारों पर 
छोटी सम्पत्ति . वालों पर नहीं लगेगी, केवल उन लोगों पर ही लगेंगो जो अदा कर 
सकते हैँ और जो बड़ी बड़ी सम्पत्ति वाले आ्रादइसी हैं उन पर ही लगेगी। दन श्रत्झाज्ञ के 
साथ में, इस तरह से खुश हूँ कि श्रब वह वक्‍त आ गया है कि जब दूसरी उन चोजों पर भी 
इस्टेट ड्यूटी लगाने का प्रइत है नसिर्फ खेती सम्बन्धी सम्पत्ति पर ही बल्कि दूसरी 
त्रीजें भी शामिल हैं ओर सब वर्ग के लोगों पर एक उसूल के सातहत लगाने का 
सवाल हैं। सिर्फ खेती करने बालें आदमियों तक ही यह बात सहद॒द नहीं है। इन 
अत्फाज्ष के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थत करता हूं । 


श्री मुहम्मद रज़ा खाँ--जनाबबाला, मेने इस रंजोल्यूशन (संकल्प )पर बहुत काफी 
गौर किया। में. इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि श्राज दुनिया के अन्दर इस उसूल 
को' तसलीम कर लिया गया है कि सूबेजाती आ्राजादी और अस्तियारात को ज्यादा से 
ज्यादा होना चाहिये । मगर इस रिजोल्यूडन से सूरत यह मालूम होतो है कि आजादी 
खत्म की जा रही है। कांस्ट्टियूशन (संविधान) के मुताबिक तो ठीक है लेकिन हम 
अपनी श्राजादी का एक हिस्सा सेंदूल गवर्नमभेंट की तरफ फेंक रहे हें । मेरे र्याल 
में तो टेक्सों में जैसे तम्बाक पर टैक्‍स है वह सूबेजाती टैक्स होना चाहिये था लेकिन वह 
सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया हैँ, वह टेक्‍्स एक हद तक बहुत सख्त है। एक पौंड 
तम्बाक्‌ पर ६ आने टैक्स पड़ता है। में. समझता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अख्तियार 
दिया जाता हूँ कि वह टैक्‍स लगायें तो मेरे ख्याल में वह ऐसा टेक्स होगा जेसे तम्बाक्‌ 
का टैक्‍स हे। तस्बाक्‌ के सुताल्लिक़ में अ्र्ज़ करू कि इब्तिदा में जब तसम्बाक्‌ फरोह्त 
किया जाता है तो उसका निर्ख ३० रुपये मन होता है लेकिन उस पर ड्यूटी साढ़ें श्रड़तीस 
रुपये मन की पड़ती हैं। ग्रगर ड्यूटी के अलावा वह बेचा जाता है तब भी 5८,१० रुपये 
को तकरीबन किसान को नुक़सान होता है। मेरे रपाल में इस किस्म के टेक्सेज चाहे वह 
एग्रिकल्चरल टेक्स हो या कोई दूसरा टेक्‍्स हो सूबे की गवर्नसेंट लगायें तो वह सूबें को 
हालत को जानतो है उसोके मुताबिक टेक्स लगायेगी वरना तस्बाकू का सा टेक्स यह भी 


होगा।. 


दूसरी बात यह है कि अ्रगर इस टेक्‍्स को जमा करके जमींदारी अबोलीशन फंड 
के मुताल्लिक़ फायदा उठाना है तब भी में यह अरज्ञ करूंगा कि यह तो हमारा फर्ज है 
हम जमोंदारी खत्म करें और रुपये को मुहइया करें। यह ठीक है कि जमींदारों को मुझ्रा- 
विजा मिलना चाहिये। सगर इस वक्‍त तक हम इस ससले को हल नहीं कर पाये। 
अगर कोई इस किस्म का टेकस लगाना है तो मेरे ख्याल में वह सरकारी दबाव से नहीं 
बल्कि काइतकारों को समझा कर लगाया जाय तो काफो रुपया वसूल हो सकता है । लेकिन 
बाज गलतियां ऐसी है जैसे हमने काइतकारों को अख्तियार नहीं दिया है कि वह अपनी 
आ्राराजी को .शिकमी पर उठा सकें पहले की तरह शिकमी पर उठा सकते तो 
यकोनन यह. रुपया कभी का वसूल हो गया होता । इलेक्शन हो चुके हैं। कांग्रेस क 
ऊपर मुल्क ने एतमाद कर लिया है। हमारा फर्ज है कि इस वक्‍त हम किसी की ,मुखालिफत की 
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तरफ न देखें बल्कि हम कुछ अरसे तक कांग्रेस के बनाये हुए उसूलों और उत्त तरीकों पर 
जिनसे वह हुकूसत करना चाहती हूं चल कर उसकी इस्दाद करें। में यकीती तौर पर यह 'कह 
सकता हूं कि हमें किसी तरफ भी दे खना नहीं है. लेकिन इस वक्‍त जो सूरत हैं वह यह 
हैं कि इस अरसे में अभी तक हम कोई बात ऐसी नहीं कर सके हैँ कि हम परे 
तौर पर अपने सूबे के लोगों को मुतमईन कर सकें । में ख्याल करता हूं कि भ्रगर यह 
रिजोल्यूशन इसलिये पास किया जाता कि सेंट्ल गवनेमेंट फंड जमा करे जिससे जमींदारी 
भ्रबालीशन में सदव मिले तो यकीनन यह ठीक होता । लेकिन अगर यह बात नहीं है और किन्‍्हीं 
दूसरे कामों के लिये यह रुपया लिया जा रहा हैँ तो यह इस सूबे का काम हैँ कि वह इस किस्म 
के टेक्‍्सेज़ लगायें ओर सेंट्ल गवर्नमेंट को इसका अख्तियार नहीं देना चाहिए । 

राजा वीरेंनद्र शाह--माननोय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री 
जी ने सदन के सामने पेश किया हे उसका विरोध करने के लिये में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्‌, 
में एक संशोधन पेश करना चाहता था लेकिन उस संशोधन को पेश करने की आज्ञा नहीं मिली । 
में इस बात को मानता हूं कि दंझ के कामों में और दंश की तरवकी के लिए रुपये को जरूरत 
होती है लेकिन उसमे यह भो देखना चाहिये कि ज्यादा लोगों को उससे तकलीफ न हो । में 
यह देखता हूं कि हमार दंश में अन्न की कमी हे। हमारे अन्न मंत्री बार बार यह कहते हैं कि 
ग्र॒क्ष की कमी हे इसलिये हमें ऐसा कानून बनाना चाहिये कि जिससे अन्न के मामले में 
हम सब लोग सिल कर स्टेट की सहायता कर सकें। लेकिन में देखता हूं कि जिस तरह 
का यह प्रस्ताव है अगर ऐसा ही प्रस्ताव हम पास करेंगे तो वह चीज़ उन उद्देश्यों 
के खिलाफ पड़ेगी जिनको कि हमारी हिन्दोस्ताव को सरकार चलाना चाहती है, 
हम चाहते हें कि हमार देश में ज्यादा से ज्यादा अन्न पेदा हो लेकिन उसके साथ हो साथ 
ऐसे प्रस्ताव पास करना ठीक नहीं हैँ कि ऐग्रीकल्चर से जो आय होती है उस पर टेक्‍्स 
लगाया जाय । मे यह मानता हूं कि हर स्वतंत्र मुल्क में ऐसे टेक्सेज़ अनिवार्य हें और लगाये 
जाते हू लेकिन उनके लगाने का एक समय भी होता हे। में कहता हूं कि हमारे 
यहां प्रद्चन॒ की कसी है श्रोर हमारा प्रान्‍्त ही सबसे ज्यादा अन्न पैदा करता है. ऐसे 
वक्‍त में यह टेक्‍्सेज्ञ सरकार को नहीं लगाना चाहिये। जो ज़मीदारी अबोलीशन बिल 
के ज़रिये से जिसको सरकार अभी तक लागू नहीं कर पायी है, कमजोर हो गये हें 
भ्रौर जो अपने बड़े-बड़े फार्सों में मिकेसाइज्ड फासिंग के ज़रिये से अन्न की पंदावार 
को बढ़ाना चाहते हे, इससे उन्त लोगों को बहुत धक्‍का पहुंचेगा। हमारे यहां का 
एक बहुत बड़ा तबका जो कि शीघ्र ही बेकार हो जाने बाला है उसके लिये आपने 
पालन-पोषण करने की तो कोई तजवीज़्ञ पेश नहीं की बल्कि और टेक्‍्स लगाने की तजबीज 
पेश कर दी। . यह आप कर सकते हेँ। 


इंडस्ट्यलिस्ट्स पर यह टैक्स आसानी से लगाया जा सकता है। संसद ने अभी 
तक कोई ऐसा प्रस्ताव भी पास नहीं किया और न कोई कानून ही एं सा लाया गया जिसमें 
इस किस्म की आसदनी पर टेक्स लगाया जा रहा हो, क्योंकि वह समझते हैं कि 
देश को इंडस्ट्रियलाइज़ (उद्योगीकरण) करना- हैं। वह यह जानते हैं कि 
प्रगर हम ऐसा करेंगे तो इससे यहां की इंडस्ट्रीज को धक्का पहुंचेगा । इसी कारण 
सें मे इस प्रान्त के लिये भी कहता हूँ कि संसद्‌ का विचार भले ही ऐसा हो लकिन 
हमारा प्रात्त जो एक कृषि प्रधान प्रान्त है उसकी भावना ऐसी नहीं होनी चाहिये। 
इस कारण से में कहता हूं कि हमें इस तरह का भ्रस्ताव भेजना चाहिये कि हम 
कृषि आय कर को खिलाफ अपनी राय रखते हैं श्रौर में समझता हूं कि इस 
सदन के हर मेस्बर को. यह सोचना चाहिये कि यह बड़े बड़े फार्म बालों का सवाल नहीं 
है बल्कि आपको श्रपने देश के लिये श्र॒क्न पैदा करना है। श्ररबों रुपये का श्रन्न श्राप इसर 
देशों से खरीद कर भ्रप ने देश को देते हैं लेकिन जिन प्रान्तों में श्रन्न पेदा होता हैं 


२३८] विधान सभा [श्८ भा, १६५२ 


[ श्री मुहम्मद रज़ा खां | 


उनकी भावना को इस प्रकार से दबाना मेरी समक्ष में उचित नहीं होगा। यह समय ऐसा 
नहीं है. कि ऐसी सिफारिश हमारी सरकार करे बल्कि हसारी सरकार की सिफा- 
रिद्ा तो यह होनी चाहिये कि जो कृषि आय पर ड्यूटी लगाने का संसद में 
विचार हो रहा है, उसके लिये यह भवन यह चाहता हे कि उसे कुछ दिनों के लिये, 
कम से कम इस प्रान्त के लिये स्थगित कर दिया जाय ताकि यहां के लोगों की भावना 
उसके बारे में मालम हो सके। 


यह तो आपको प्रा अधिकार हैँ कि आप किसी झ्राय के ऊपर या कृषि आय पर या 
किसी चीज़ पर जब चाहें. टैक्‍स लगा सकते हें। लेकिन उसके लिये एक समय होता हुं। 
में बहुत अदब के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि मेरा विचार 
यह नहीं है कि ऐसे अच्छे कार्य जिससे देश का कल्याण होता है उस आमदनी 
में कमी करने में कोई रोड़ा बन्‌ लेकिन में अ्रज्ञ करूंगा कि आप इस तरह से यह 
सोचें कि हम लोगों की भावना क्या है। में भी फार्म रखता हूं और आप सोचे 
कि ऐसे लोगों की भावना इसक प्रति क्‍या होगी कि हसने अभी कार्य शुरू भी 
नहीं किया कि फौरन एक न एक आफत आने को तैयार है। तो में बहुत अदब के साथ 
आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि आप इस प्रस्ताव को वापस ले लें और अगर आपको 
प्रस्ताव पास करके भेजना ही है तो प्रस्ताव को इस तरह से भेजें कि जो एस्टेट ड्यूटी 
(सम्पत्ति शुल्क) आप देश के लिये लगाने जा रहे है उसे कछ दिनों के लिये रोक दें श्रौर फिर 
बाद में इस पर विचार करें। इस वक्‍त इस पर विचार करना ठीक नहीं है। 

(इस समय १ बजकर १५ सिनठ पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर 
उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।) 


श्री अब्दुल बाक़ी-.-जनाबवाला, इस हाउस में जो रेज्षोल्य्शन (संकल्प) इस वक्‍त श्रा 
रहा हैं वह उस वक्‍त आ रहा हैं जब पुराने लोगों में से काफी तादाद इस हाउस 
को छोड़ रही है। यह रिजोल्यूशन निहायत अहमियत रखता हे और भुझे ताज्जुब 
है कि यह रेजोल्यूशन ऐस वक्‍त में आया कि जिसका मन्शा यह सालम होता है कि किसी 
न किसी तरह से यह मंजूर किया जाय। यह ॒ मंजर हो जाय इसमें तो कोई दिक्कत 
नहीं है लेकिन यह मंजूर होना चाहिये या नहीं यह एक सवाल है । यह रेजोल्यूडन 
आ्राटिकिल (अनुच्छेद) २५२ के _ ज़िसन में श्राया हैं। इसको पढ़ने के बाद यह मालूम 
होगा कि यह आ्टिकिल दरहकीकत कॉंस्टीटयूशन (संविधान) में जो सबजेंक्ट (विषय) 
तकसीस किये गये हैं उसकी तकसीस का एक्सेप्शन (अ्रपवाद) हेँ। कांस्टीटयूशन 
में एक लिस्ट दी गई है जो यनियन की है, दूसरी लिस्ट स्टेट की हू 
और तीसरी लिस्ट यूनियन ओर स्टेट दोनों के लिये है। आटिकिल २५२ उन सबजेक्ट्स को 
डील करता है जिनके मृताल्लिक कानून बनाने का तनहा स्टेट को श्रख्तियार हूं। सवाल 
यह है कि जो पावर हम श्रपने लेजिस्लंशन से पालियासेंट को सुपुर्द कर रहे हैं वह 
इस वक्‍त मौज है था नहीं और इन पावर को डेलिगेट (प्रत्यायोजन) करने के बाद जो 
तकरीर यहां पर हुई हूँ जिनमें सफाद बताये गये हैँ, बह फायदा इस मुल्क को होगा या नहीं । 


झ्राटिकिल २५२ (२) क पढ़ने से यह मालूम होगा कि जब एक सामला, हम अपने अच्तियार 
से सपुर्दे कर देंगे तब पालियामेंट कानून बनायंगी। तो उसमें यह दिक्कत पैदा हो जायगी, कि 
श्रायन्दा श्रगर हम तरमीस करना चाहे स्टेट की हालात के मुताबिक तो वह पावर हमको 
हासिल नहीं होगी। यह पावर पालियामेंट को होगी । सबसे बड़ी वजह पालियामेंट को सुपुद 
करने की यह बतलाई गई कि सुख्तलिफ स्टेट्स हें और वे .मुख्तिलिफ हालात के मुताबिक 
अ्रपने यहां कानून बनायेगी किसी जमींदारी के मुताललिक या श्राराजी के मुताल्लिक का तो 
उनमें यक्सांनियत नहीं होगी। पालियामेंद जो कानून बनायेगी उसमें यकसानियत होगी। 


संसद्‌ के श्रधिनियम द्वारा कृषि सम्बन्धी सूसि पर सम्पत्ति शुल्क लगाये... [२३६ 
जाने के दितियमन होते के सम्बन्ध सें संकल्प 


इसके मुताल्लिक कई बातें तो हमार दोस्तों ने कही हैं में बड़े श्रदब से यह कहना 
चाहता हूं कि उन्होंने जो यह बात कहीं वह उनके समझने का कसर है 
मो टेंट इस बात की जरूरत महसूस कर कि अपनी पावर को डेलीग्रेट करे' तो वह कर लेकिन 
उनका मक़सद यह नहीं है कि क़ानून में यकसानियत पैदा हो बल्कि ऐसे हालात पैदा 
होंगे कि जिनसें सेंटर को ही काधून बनाना ज्यादा मुनासिब होगा और यह इसमें 
कतई नहीं आता कि कानून बनाने में यकसानियत पेदा होगी। जिन लोगों ने तीनों 
लिस्टों का सकाबिला किया होगा उनको मसालम होगा कि उन तीनों में सबजेक्टस का 
ड्वीज्षन (विषय विभाजन) - किया गया है। तीन डिबोज्न ही इसीलिये किये गय हैं 
वरता सेंटर को ही तमाम श्रख्तियार होता। ऐसी सूरत में श्रार हम यह सबब 
पऐशे करते हैं कि यह इसलिय किया जा रहा हैं ताकि तमाम मुल्क में 
तमाम स्टेट्स में यकसानियत हो जाय तो यह बेमानी चीज्ञ है। श्रगर यही है तो ग्रासानी 
मे कहा जा सकता हैँ कि हर स्टेंट में टोनेन्सो एक्ट अलग-अलग हे झौर उनसव में बहुत 
बड़े-बड़े फर्क ६&। अगर इसी सबब को रखा जाय कि जिसको पेश किया गया है ठो क्या 
इसके मानी यह नहीं होंगे कि तमाम जगह के टोनेंसी ऐक्ट्स तोड़ कर तमाम स्टेट्स 
का अ्रख्तियार सेंटर को दे दिया जाय कि वह सब के लिये कानून बना दे या फर्ज 
कीजिये कि जिस जगह से हर जगह के स्यूनिसिपल बोर्ड ओर डिस्ट्रिक्ट बो्ड 
प्रलग-अलग है क्या यकसानियत की ' गरज़ से यह क्रिया जा सकता है कि तमास 
लोकल बाडीद्ध के ऐक्ट सें यकसानियत लाने के लिये तमाम पावर पालियामेंट को दे दी जाय 
कि वह तमाम झसुल्क के लिए एक कानन बना दे। सर ख्याल में एसा करता कांस्टो- 
ट्यूशन की मनशा के खिलाफ होगा। तीन लिस्टों के मानी ही यह हैं कि हर सूबे 
के हालात जुदा हैं और मानी यह निकलते हूँ कि हर सूबा हर सब्जेक्ट पर श्रपनें यहां 
ग्रलग श्रलग कानेन बनाये । जमींदारी या टेनेंसी टेकक का सासला पालियामद 
को लिस्ट में नहीं है । उसकी वजह भी साफ हैं श्रोर वह यह कि हर सूबे की जमींदारों को 
नवैयत जम्मींदारों और टीनेंसी की यकसा नहीं है । इसलिए इससे सही महफ़्म यही 
निकलता हूँ कि उससें यकसानियत नहीं हे बल्कि वह अलग-अलव है और एक 
को दूसरें. के सयार पर ने वजन किया जा सकता हूं न तोला जा सकता हैं । अगर 
हैस यह त्ामने रखें कि हमें टेक्‍स लगाना है और इसलियें पूरे देंश पर उस लगाना 
चाहते हैं श्रौर इसी चजह झऊे पालियामेंट से कानून बनवाना चाहते है तो हम उस 
उप्तत्त को भूल जाते ह कि जिप्तकें तहद में जुदा-जुदा लिस्ट बनाई गईं हूँ । 


मेरी मनशा यह 5 कि इसे तरह की जो यकसानियत की बात चाही जाती हूँ तो 
मेरे नक्दीक इस तरह की यकसानियत कोई चोज़् नहीं हैें। दका २५२ में लप्ज 
“डिज्ञायरेबिल ” (वांछनोय) रखा गया ह लेकिन इसके सालो यह नहीं हे कि कानून सें 
यकसानियत पेंदा को जाय ओर श्रगर इसकी मनशः यह होती तो बजाय “ डिज्ायरंबिल 
के दतरी चीज़ होती और उस हालत में जाहिर हैँ कि तीव लिस्टों की जरूरत ही 
नहीं थी। मेरे ख्याल सें यह सबब कोई वज्ञन नहीं रखता। श्राटिकिल २५२ में जो पार्ट 
२ है उसमें श्रगर हम यह अ्रख्तियार पालियामेंथ को देते हैँ तो यह बहुत ही खतरनाक 
होगा इसलिये कि हर जगह के हालात बदलतें रहते हैं। मदरास में इस 
से के से हालात नहीं हैं; जड़ीपता में इस सूबें के हालात नहीं हँ। 
ईस्ट पंजाब की वह हालत नहीं है जो इस सूबे की है । श्रगर जदीद हालात पंदा हो गये 
श्रौर जब उनको हम महसूस करेंगे हो फिर हमको यह श्रस्तियार नहीं रहेगा कि उनमें तरमोम 
ग्रोर तंतसीस कर सकें। वज़ाहिरा यह एक रिज़ोल्यूशन मालूम होता हैं। सगर इसके 
तहत में जो चीज निकलती है वह यह है कि गब्नमेंट चाहती है कि कोई जदीद देक्‍्स वह इस 
परव पर श्रायद करे। सूब की हालत तो बिल्कुल खुली हुई है। इसमें मुखतलिफ अज़ला 
ऐसे हें जहां फ़ेसिन कण्डीशन्स (श्रकाल की दशा) मौजूद हे और बहुत से जिले ऐसे हें जो 
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[ श्री भ्रब्दुल बाक़ी ] 


डेफीसिट (कमो ऊ#े प्रदेश) हैं। श्रगर आप यह चाहतें हैँ कि और टैक्स लगाने की गंजाइश है 
तो में बाश्रदब अज्ञे करूंगा कि इस सूबे के हालात को पूरी तरह से सामने नहीं रखा गया है 
या यह कहा जा सकता है कि आपको लोगों से जो १० गुना रक़म वसूल करनी चाहिये 
थी उसमें आप क़तई कोमयाब नहीं हुये । तो बजाय इसके कि वह दोबारा कोई इत्ज़ाम अपने 
ऊपर लें वह इसको टालना चाहते हैं पॉलियामेंट के ऊपर। अगर यह ख्याल है तो में 
समझता हूं कि वह भी अपनी जगह पर दुरुस्त नहीं है। इस सूब में हम देख रहे हैं कि बजट 
सिर्फ एक साल सरप्लस ( बचत का ) रहा वरना हर साल डेफीसिंट (घाटा) हो रहा है। 
तो हमें अपने बजट का भी ख्याल करना चाहिये और उसे इस तरह के टेक्सेशन (करारोपण) 
से नहीं पुरा करता चाहिये। हमको यह भी देखना हैं कि कितने सीगरे और शाखें इस सूबे में 
ऐसी हैँ जिनको दरअसल नहीं होना चाहिये। ँ 


सेरे बाज़ दोस्तों ने कहा हैं कि हमने पंचायत ऐक्ट पास किया और इस सूबे में पंचायतें 
फंला दी हैं। अभ्रगर वह इन पंचायतों क॑ फैसलों, उनकी कार्यवाही और कारणुजारी से 
सुतमंइयन हैं, तब तो इसका कोई इलाज नहीं हैं।_सगर वाकया यह है कि पंचायत खुद भ्रपनी 
जगह पर पूरी फ़ेल्योर (असफल ) रही हे। यहां से बाहर, जाकर आप देखें कि कितने सौगे 
ऐसे हैं जिनमें तरमीस और रिट्रेंचमेंट (छटनी) की जरूरत है। अ्रगर उसको आप देखेंगे तो 
यह ख्याल श्रापक दिमाग से निकल जायगा कि हमको सजीद टेक्सेशन करने की जरूरत है। 


तीसरा खतरा इसमें यह है कि हमारे बाज दोस्तों ने यह कहा हैं कि कम्युनिज्म के दरवाजे 
को हम बन्द करना चाहतें हें। मेरे ख्याल से तो यह खुशफ़्हमी है। जितना आप देक्‍्स 
ज्यादा लगायेंगे, लोग यह महसूस करेंगे कि हमारे पास रुपये की कमी है, दौलत की फरावानो 
खत्म हो रही है। तो वह कम्युनिज्म की तरफ झुकेंगे। इस तरह आप कम्युनिज्म का 
रास्ता खोल रहे हैं। शाप चाहे सेकड़ों और हजारों कानून पास करा लीजिये। क़ानून 
का पास करा लेना कोई खूबी था हुनर नहीं है। बल्कि जो क़ानूत पास हों उन पर 
श्रमल अच्छी तरह से और कामयाबी के साथ हो, तो यहे ज्यादा बेहतर है क़ानन से। 


जनाबवाला, मेरे लायक दोस्त ने अ्रभी कहा था कि बहुत से कानून पास किये गये 
जिनके पास करते वक्‍त सेंने उनकी बड़ी तारीफ की मगर वह तारीफ बदल कर मज़म्मत हो गयी । 
इतना अहम क़ानून कि जिसका असर इस सूबे के ६ करोड़ बसने वालों पर पड़ेगा । हम इस 
रेज़ोल्य्शन (संकल्प) को इस वक्‍त ला रहे हैं कि जब हमको सोचने का काफी मौका नहीं है। 
इस सु में राय देने वालों को मौका नहीं सिला कि वया राय दी जाय । टठेक्स का मामला हैं, 
इंस पर राय ज़रूरी हैं उन लोगों की जिनपर इसका भार पड़ेगा। ज़मींदार महसूस करता है 
कि यह सारा भार हमारे ऊपर है, समकिन है कानून पास होने के बाद इसका भार 
ज़सींदारों पर न पड़े, लेकिन मालस यही होता है कि पहली चोढ ज्ष्मींदारों पर पड़ेंगी। 
तो जनाववाला, इतन। अहम है वह रेज्योल्यूडान । मुझ तो ताज्जुब मालूम होता है कि इस वक्‍त 
श्रानरेबिल सनिस्टर साहब ने इसे रखा है कि जब यह हाउस यक़ीनन इस पर अहमियत के 
साथ गौर करने के लिये तेयार नहीं है । में निहायत अ्रदब के साथ अर्ज करूंगा कि इंस रेज़ो- 
व्यूश्नन को पेश करने का यह सोका नहीं हे इसलिए आनरेबिल भिनिस्टर साहब इस रेज़ो- 
ल्यूशन को फिलहाल वापस. ले लें । भ्रगर उनको वाकई जल्दी है और इस उम्दा श्रख्तियार को खुद 
इस्तेसाल करना नहीं चाहते और डेलीगेट करना चाहते हैं सेंटर (केख) को तो 
जो आइन्दा इनलाज्ड (बड़ा) हाउस होगा, जिसमें ज्यादा राम मिल सकेगी 
उसके सामने इसको ३३४28 चाहिये और इस वक्‍त इसको वापस ही लेना चाहिये। इन चन्द 
अल्फाफ़ के साथ इस रेज्ञोल्युशन (संकल्प) की सें सुखालिफत करता हूं । 


श्री अब्दुल सजीद ख्वाज्ञा--जनाबबाला, में उस प्रस्ताव का, जो माननीय सुल्य 
मंत्री जी से पेश किया है, समर्थन भी करना चाहता हूं और विरोध भी। जहां तक कि उसके 


संसद्‌ के अधिनियम द्वारा कृषि सम्बन्धी भूमि पर सम्पत्ति शुल्क लगाये | २४१ 
जाने के विनियमन होने के सम्बन्ध सें संकल्प 


बुनियादी उसूल का ताल्लुक़ है बह यह कि है गवर्नमेंट को चलाने के लिये और अपने सूबे को 
तरक्की देने के लिये रुपये की जरूरत हे और रुपया जिस तरह से भो मुमकिन हो हासिल किया 
जाय। इस उस्तल्न से तो किसी को इंकार नहों हो सकता और यह भो जाहिर है कि रुपया लिया 
भी जा सकता है, तो उन्हों लोगों से जो दे सकते हों और श्ञायद यह उत्तुल एक ऐसा आम है 
कि जब से लोगों को यह मालूम हुआ कि मेरे घर में सिवाय कुछ फटे पुराने खहर के कपड़ों 
के और कुछ किताबों श्रौर फरनोचर के कुछ नहीं है मेरा मकान बहुत अरसे से सहफृज्ञ है जबकि 
मकान के इर्द-गिर्द जिन लोगों के मुताल्लिक़ यह महसुस होता है कि उनके पास रुपया है वहांमेरे 
चोरियां होती रहती हूँँ। तो यह तो दुनिया का उसुल हे कि रुपये वालों से ही रुपया लिया 
जाता है। तो हम में से जो अपने श्राप को श्रमोर समझते हों वे इससे घबरायें लेकिन 
जो हम में से यह समझते हों कि इसका बार हमारे ऊपर नहीं होगा उतको तो घबरान को 
कोई वजह नहीं हैं। 

लेकित एक चीज्ञ ज्ञरूर मुझे इसमें खटकती है कि यह एक क़ोरानी तक़लीद अंप्रेज्ों के वक्त 
से चली श्राती है। दूसरे यह कि मुझे एक ब॒नियादी खराबो इसमें यह भी महसूस होती 
हैं क्षि एक क्विल्म से डेथड्यूटोज् जितनी हैं उनमें रवामस्वाहु इसका इन्तजार करना 
पड़ता हैं. कि कोई भरे तो ड्यूटी बसुल हो। तो यह बजाय मरने बालों से ड्यूटी 
लेने के कि जिसका असर उन गमसज़बों ओर मातम करने वाली औलाद और बालिगों पर 
पड़ता है श्रगर लेना ही है तो यह लाइफ ड्यूटी के तौर पर उन लोगों से क्‍यों न लिया जाय तो 
एवरेज ऐंज (औसत आयु) से ज्यादा जियें, मसलन हमारे मुल्क में एवरेज् एज (औसत श्राय॒) 
२६ वर्ष की धमझी जाती है तो जो २६ ब्षे से ज्यादा जियें उसको हम टेक्स करें और वह जैसे- 
जैसे जियें बैसे-बेसे वह टेक्स प्रोग्नेसिबली (उत्तरोत्तर) बढ़ता जाय। बहु भी कोशिश करें कि 
हम जियें भर हम भो दुवा करें कि वह जियें। इसमें तो रवाहमस्वाह यह होगा कि जितनी 
जल्दी हो लोग मर ताकि हमको डेथ ड्यूटी में ज्यादा रुपय इमिले। यह सशरकी तहजीब के लिहाज 
से मुनासिब नहों हैं। तथारीख और इतिहास बतलाता हूँ कि हर किस्म के टैक्स लगे हैं लेकिन यह 
' तहजोब कि आदमसी सर गया तो उस पर टेक्स लग गया, यह चोज़ श्रच्छी नहीं मालम होती । 


.. रहा यह कि मेरे बाज भाइयों ने यह शिकायत की कि इसका मौका नहीं है और लोगों ने 
कहा कि अभी तो जमींदारी श्रवालीशन का थप्पड़ हम रा लगा और श्रब दूसरा यहु आ रहा है 
तो मेंने कह कि हमको सब्न करता चाहिये क्योंकि जैसा कि एक शायर ने कहा हे-- 


छुरी के नीचे श्रभी जानेज्ञार बाकी है, 
जो चाहे टैक्‍स करो श्रस्तियार बाक़ी है। 


इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब तक तुम जिन्दा हो इसमें फोई बुरा मानने की बात नहीं है, 
लेकिन यह कोशिश करो कि जिन्दगी में ही जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा गवर्नमेंट को पहुंचा 
सकते हो उसे पहुंचाओ । तुम्हारे भरने के बाद जो गवर्नसेंट वसुल करेगी उससे तुम्हारी 
भात्मा को कोई सवाब नहीं पहुंचेगा । 


रहा यह कि जैसा अभी हमारे एक भाई ने एंतराज किया कि आने वाली श्रसेम्बली को 
इसका सौका दिया जाय तो में श्र करूंगा कि श्रानें वाली असेम्बली को सारे सूबे वाले जानते 
हैं। श्रानें वालो श्रसेम्बली में यही हो सकता है कि अगर इस वक्‍त मौजूदा श्रसेम्बली में २०० या 
१५० की कप्तरत राय से प्रस्ताव या बिल पास होगा तो उसमें ४०० को कसरत राय से हो 
जायगा | तो वह आपके लिये क्या तसलल्‍ली की चोज़ होगी। में तो कहूंगा कि श्रगर हमारे साननीय 
मुह्य मंत्री जी जरूरी समझते हैं कि इस असेम्बलो सें ही पास किया जाय तो जरूर किया जाय 
क्योंकि आने वालों के ऊपर इसका भार क्‍यों छोड़ा जाय। उनको एक क्लोन सलेंट 
द्ीजिये। उनको अ्रनपापुलर (अप्रिय) करने की हम क्‍यों कोशिश करें, अगर इससे 


५४२ | क्‍ विधान सभा [ १७ माच, १६१३ 


ग्रनपापुलेरिटी होती है। हम यह क्‍यों चाहे कि हम तो निकल गये और जो श्ाने वाले हों 
बे अनपापुलर हों। हालांकि यह ख्याल ही गलत है क्योंकि में समझता हूं कि इस टेक्स पे 
हमारी गवर्ममेंट श्रनपापुलर नहीं होगी। 

जहां तक मासेज़ (जनसांधारण) का ताललुक है, इसका सासेज्ञ पर अ्रसर नहीं 
पड़ेगा, इसका तो चन्द जन गोंपर असर होगा जिन्होंने कि बहुत जायदाद इकठठा कर 
ली है । तो कया हर्ण है कि उनकी जायदाद का एक दुकड़ा, एक मनासिद 
टुकड़ा जो कि तय किया जाय, उसको ले लिया जाय। तो इससे किसी किस्म की भ्रनपाएु- 
लरिटी (अ्रप्रियता) का अंदेशा नहीं हो सकता। | हां यह जरूर है कि उसमें हमददी का एक 
शायबां जरूर महसूस होता है कि बजाय इसके कि स्टेट अपने हर सिटीजन (नागरिक) 
के मरने पर ज्ञोक करे, गस कर, स्टेट श्रौर उसके सुलाजमीन और उसके कर्ता-धर्त्ता सब खशी 
मनायेंगे कि कोई बड़ा श्रादमी सर जाय क्योंकि उससे स्टेट की श्रामदनी बढ़ जायगी। 
तो में इसके तो ज्ञरा खिलाफ हूं लेकिन उसकी जगह पर जैसा कि मेने कहा, डेथ ड्यूटी को जगह 
लाइफ ड्यूटी लगाई जाय तो २७ बर्ष से जो बढ़े तो बढ़ते बढ़ते ७३ के ऊपर पहुंचते-पहुचते 
इतनी ड्यूटी हो जायगी कि झगर बह जिन्दा रहे तो हमारे लिये और श्रच्छा श्रोर जो श्रगर 
मर जाय तो औलाद इतनी हो जायगी कि उसकी ओलाद से फिर वसूलयाबी काफी होगी। 
७० बरस का कोई मरा तो शोलाद २६ बरस से कभ की न होगी। तो उनके ऊपर टेक्स 
लगेगा। तो उसके मरने से हमारा कोई खास नुक्सान नहीं होगा । 


इसलिये में तो निहायत अदब से अ्रज्ञे करूंगा कि हमको इस बात को ठंडे दिल से सोचने 
की जरूरत हैँ कि फार्म आफ इनकम हमारे सूबे की ज्यादा श्रामदनी बढ़ाने को क्‍या हो श्रौर 
क्या तरीका हो। यह नहीं कि चूंकि इंगलिस्तान में इस किस्म का ठेक्स लाग है तो आंख 
बन्द करके हम भी लगा वें। में तो इस किस्म की तक़्लीद के हमेशा खिलाफ रहा, लेकिन 
अ्रगर इसका संदा सिर्फ इतना ही हैँ कि सूबे और मुल्क की आमदनी को बढ़ाया जाय और उसकी 
बढ़ती हुई जरूरियात के लिये कोई रुपया सरमाया फराहम किया जाय जैसा कि ग्रापको 
मालूम हैँ कि श्रब तक तो इस हाउस के सेम्बर २२८ थे, भ्रब खुदा के फ़ज्ल से 3३० हो गये। तो 
जैसा सुनने में आता है कुछ मिनिस्टर बढ़ेंगे, कुछ डिप्टी मिनिस्टर होंगे, कुछ तादाद पालिया- 
मेंटरी सेक्रेटरीज़ की बढ़ेगी, तो खर्चा तो सूबे का बढ़ेगा । इस बढ़ते हुये खर्च के लिये आ्रामदनो 
को भी सोचना चाहियेश्ोर भ्रभी से सोचना चाहिये, इसमें मुझें कोई एतराज नहीं;लेकिन जो तरीका 
हो उसको सोचने के लिये हमारे साननीय सुख्य मंत्री जी मुनासिब समझें तो जैसे बाज़ लोगों की 
ख्वाहिश है, चलते चलाते उनकी इस प्रार्थना को कबूल कर लें तो यह्‌ उनको पिछली मेहरबानियों 
से और श्रहसानों से बईद न होगा। 


बाज श्रपोजीशन के मेम्बरान का ऐसा ख्याल है, जिनमें में तो श्रभी अपने आप को 
शुमार नहीं करता, में तो बीच श्राधार में हूं, तो शायद थे लोग इससे खुश हो जाय॑ । में तो इस 
खुशी की भी तमन्ना नहीं करता। बहरहाल, मेरे कहने का मतलब यह हैँ कि यह मामला 
ऐसा है कि इसके मुताल्लिक़ काफी सोच विचार की जरूरत है। यह कहना कि दूसरे मुल्कों में 
सके ऊपर सोच विचार होकर वहां जारी कर दिया जा चुका तो यह चीज़ श्रपने देश में, अपने 
मुल्क, अपने प्रदेश में, सूबे में इसको जारी कर दें यह काफी वजह नहीं होगी । इसलिये श्रगर 
मेहरबानी करके हमारे मुख्य मंत्रों जी इसके ऊपर सोच विचार करके कोई ऐसा तरीका निकालें 
यह नहीं कि उससे हम लोगों का कोई फायदा या नुक़सान होगा बल्कि एक जनरल फायदे को गरज 
से, देश के फायदे के लिये कोई बेहतर सूरत निकालें आमदनी बढ़ाने की, या इसो आमदनी को 
जिसे वह श्रच्छी समझ रहे हैं उसको एक अच्छी दाक्ल में वसुल करने का तरीका श्रख्तियार 
करें। जैसा कि में श्रापतो बतलाऊं कि किसी काम के कराने के कई तरीके हुआ्ना करते हैं। 
किसी से कहें कि अबे खाना खा ले” और यह भी कहा जा सकता है कि खाना ज़रा नोश 
फरमाइये”। मतलब तो एक होता है, लेकिन एक में जरा सी सख्तों होती हें और एक में 
जरा सा लृत्फ होता है। तो यह मरने के वक्‍त की सख्ती ठीक नहीं होगी। जिन्दगी में 


संसद्‌ के श्रधिनियम द्वारा कृषि सम्बन्धी भूमि पर शुल्क लगाये [२४३ 
जाने के विनियमन होने के सम्बन्ध में संकल्प 


बाहे जितना खरचा हो फिर भी आदमी चाहेगा कि और जिन्दा रहूं। क्योंकि सबकी तमन्ना 
होती है कि वह ज्यादा से ज्यादा जिये। मुमकिन है बह अपनी लाइफ इंइयोर (जीवन बीमा ) 
करा ले और दीगर तरीकों से स्टेंट का फायदा करे। तो में यह अरज्जञ करूंगा लाइफ 
इयूदी के नाम से इसको जारी किया जाय, बजाय डेथ इयूटी के। सझे इतना ही श्र्ज करना हैँ । 


श्रीमती ईनाम हबीबुल्ल[---जताबवाला, इस मजसून पर सुबह से बहुत तक़रीरें हो 
चुकी हैं, में चन्द अ्रल्फाज़ में अपने झ्याल का इजहार करना चाहतो हूं। इससे शक नहीं कि 
जो यह स्टेट ड्यूटी (सम्पलि शुल्क ) यहाँ पर लागू को जा रही हैं वह बिलकुल ही नासुनासिब 
है ग्रौर नावकत होने के श्रलावा हमारे सुल्क की श्राबोह॒बा के लिये किसी तौर से भी सोज नहीं है। 
मेरी समझ में नहीं आता कि यह श्राप के दिल में ख्याल हो कैसे आया कि यह ड्यूटी लगाये । 
मरता श्रौर जीना जैसा इंगलिस्तान में समझा जाता है वैसा तो हिन्दोस्तान में नहीं समझा जाता । 
इस वक्‍त जो चीज़ पेश है वह सौज नहीं है. क्योंकि इंगलिस्तान और हमारे यहां जमीत आ्रासमान 
का फ्क़ है, रस्मो रिवाज का फक्क है यहां की और बहां की रोज मर्रा को जिन्दगी का फर्क है । 
इन सब बातों पर गौर किये बगैर यह चोज़ रखनी गयी है तो सुझे बइन्तहा हैरत और ताज्जूब 
होता है। जिस तरह से इंगलिस्ताच में लोग अपनी जिन्दगी गुजारते हैं उससे श्र 
हमारे यहां बहुत फर्क है। वहां पर हर दशब्स अपने बॉँस्‍्ते ही पैदा हुआ हैं भर वह इसरों 
का स्याल बहुत कम करता हैं। जहां तक होता है वह श्रपने श्रौर अथने बच्चों के लिये ही 
करता है और वह भी जब तक बच्चे छोटे रहते हैं तभी तक उस की जिश्वेदारी है । बच्चों 
के बड़े होने पर जेसे जानवरों का हिसाब होता हैं कि वह अपने बच्चों को जब तक छोटे 
रहते हैं दाना पानी देते हैं श्लौर बाद को उनकी कोई फिक्र नहीं करते हैं, इसी तरह से 
इंगलिस्तान के लोगों की हालत है। वे अपने घरों में रहते हैं श्रोर उत्तक बच्चे ऋपन घरों 
में रहते हं। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं हे यहां तो ज्वाइण्ट फेसली सिस्टम (संयुक्त कृटस्ब 
प्रणाली) हैं। एक शख्स जो खानदान में सब से बड़ा होता है वही पूरे खानदान में सब से बड़ा 
होता है श्रौर वही पूरे खानदान के बार को संभालता है। थह नहीं होता है कि वह सिर्फ अपनी 
जान को संभालता हो। हमारा और उचका कोई मुकाबला नहीं है । 


इस वबत जो कुछ किया गया है जेसे जमींदारों श्रजालीशन हुआ उस से वेसे ही लोग 
बहुत ज्यादा परेशान रहे श्रौर उसके बाद उनके ऊपर जमींदारी टेक्स लगा दिया गया जिससे 
उनका बचा बचाया भी जाता रहा। लोगों के दिलों में परेशानी श्लौर घबराहट यों ही पैदा 
हैं गौर अ्रब इरशसे बहुत ज्यादा हो जायगी। आप कहा करते थे कि अपने हाथों से तो 
हल चलाइये जिन्होंने कभी अपने हाथों से हल छुझा तक न था वें भी हल चलाने के वास्ते 
तेयार हो गये क्योंकि उन्होंने समझा «क चलो अपने मुल्क को फायदा पहुंचे तो अच्छा है । 
गवर्नेमेंट का भी यह ख्याल है कि हम ऐसाईकरें लिहाजा इसमें हमारी जिल्लत नहीं 
होगी। जो जमीन उन्होंनें काइत के लिये रखी है जिस पर ही बहु अ्रपनी जिन्दगी को बसर 
करना चाहते है । ग्रगर यह पास हो गया तो टनको यहु ख्याल होगा कि उनके मरने के बाद 
पकोनन गवनमेन्ट उनकी जमीन को लें लेगी, यह उनकी कितनी परेशानी का बायस होगा । दूसरे 
यह चोज् भी शेसी है कि भ्रवास इसका सास सुनकर घबरा जायेंगे कि मरने के बाद डेथ ड्थूटी 
भो ली जायगी । में समझती हूं कि हर शब्स जो यहां का रहने वाला है वह बहुत परेशान होगा 
श्रौर श्रगर कल कम्पुनिज्म श्राने वाला हे तो श्राप इसके जरिये श्राज ही उसको बुला लेंगे। 
8 यह मुनासिब सालूम नहीं होता कि श्राप इस बिल को पास करें श्रौर ऐसी 

करें। 


_बूसरी बात यह है कि श्रभी बहुत से भाइयों ने यह बात बतलाई कि गवर्नमेंट को 
रुपये की जरूरत है इसलिए गवर्नसट ऐसा करती है। 
बहुत से इस तरह के तक़रीर करनें वालों नें इस चीज़ को बताया कि गवर्नमेंठ के लिये. 
पह कोई बहबूदी श्रौर फलाह का जरिया नहीं दे सकता है। जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं उनक 


श्ब्रं विधान सभा [१८ भार, १६४२ 


[श्री मतो इनाम हबी बुल्ला | 


यहां यह हो रहा है कि त्तिजारत भ्ौर सनद व हिरफत की तरवकी की तरफ खासतवज्जह कर रहे 
हैं। ये ऐसी चीज हैं जिन से मुल्क की तरघकी हो सकती है। इसके जरिये से बेरोजगार 
लोगों को रोजगार मिल सकता हैँं। लेंकिन मरने वालों पर ड्यूटी लगाना किसी तरह पे 
मनासिब नहीं कहा जा सकता हैं। सें समझती हूं कि हमारे चीफ सिनिस्टर साहब जरूर 
इस को श्रच्छी तरह से समझ लेंगे श्रोर जो तजबीज इस बक्‍त पेश है उसको धापत 
लेंगे । | मु 

दूसरी एक बात सबसे बड़ी, जो कि दूसरे मुल्कों के लोग महीं सोच सकते हैं, 
यह है कि हमारें यहां जो विराप्तत का कानून हैं वह एक सजहबी सूरत है। 
हिन्दू और मुसलमान दोनों हो इत को मानतें हें। मुसलमानों में तो यहु है कि 
इसमें एक हफे भी बदला नहीं जा सकता हैँ। सरभाथादारी को हमारे इस्लाम ने की 
पसन्द नहीं किया है। वहां सरमायादारी तो रह ही नहीं सकती है। थोड़ी-थोड़ी होकर 
तकसीम हो जाती है। लेकिन जिस तरह से तकसीम बतायी गयी है इस बिल के पास हो 
जाने से उसमें दस्तंदाजी होगी। इसलिए में समझती हूं, श्राप लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे. 
जिससे इस वक्‍त की बदलती हुई मुल्क की हालत में इंतशार झौर परेशानी पेदा हो जाय 
इस पर बहुत ही झच्छी तरह से गोर करना चाहिपे श्रोर इस संकल्प को वापस ले 
लेना चाहिए। 


श्री नवादिश अलीं खां---जनाब डिप्डी स्पीकर साहब, इस मौफे पर और इस एटसास्फि- 
यर (वातावरण ) में जिस वक्‍त हम पहुंच च॒कें हैं में यह सोच रहा हू कि कोई ऐसी तकरीर का 
कुछ ज्यादा फायदा या असर तो मुझे नजर शञ्रा नहीं रहा है। भ्रलबत्ता दो एक बातें पहले इसके 
कि में तकरीर को द्ुरू करूं कहना चाहता हूं। हमारे विरोधी दल की तरफ से कुंछ सदस्य 
साहबान शायद यह समझ रहे हैं कि गवर्नेंसेंट की तरफ से यह बिल था यह प्रोपोजल या यह 
रजोल्यूशन जबरन थोपा जा रहा है और इसके लिये वह ऐसे ऐटमास्फियर और ऐसे ऐदी- 
ट्यूट (रुख) में तकरीरें कर रहे हैं यह ग़लत है क्योंकि मुख्य मंत्री ने श्राज से तीन रोज़ पहले 
जब कि इस प्रोपोजल को पेदा किया था तो उन्होंने इस बात को साफ कर दिया था कि श्गर 
श्राप लोग इसे पसरद करें तो हम इसको हाउस में रखें श्रौर झ्रगर श्राप पसन्द न बारें तो इस 
को उठा कर दूसरे हाउस में लें जायं। श्रब हम लोगों को इस मौक़े पर सिरे यह दिखलाना 
है कि श्राया यह मुनासिब हैं या नहीं हैं और श्राया इस हाउस में हम इसकों डिसाइड 
(निर्णय ) करें या न करें। फ़क्तत इतना नजरिया है जो हमें पेश करना है श्रौर इसके ऊपर 
गवर्ममेंट भी कोई इंसिस्टेंट ( उतारू) नहों है कि वह ज़रूर ही इस वक्‍त इस को पास करे । 


जहां तक कि यह ऐतर(ज है कि बहुत जरद्दी को गयी है उस एतराज को खास तोर पर 
उस दिन मुस्य मत्री ने पुरे तौर पर भीट किया (समझाया)। अब सिर्फ एक बात को देखना हैं 
कि श्राया उसूली तौर पर हम अपने बाजे अ्र्तियाशत केंन्द्ीय सरकार के सुपुर्द कर सकते 
हैं या नहीं। दूसरे यह कि इस प्ररताव के बया मेरिट्स (गुण) हैं। झाया इस प्रस्ताव को यहां 
से पास करना साहियेया नहीं और अगर पास करें तो किन लाइग्स (दश्शाओं) पर। 


में यह प्र॒ज्ञ करूंगा कि जहां तक प्रस्ताव फा ताहलुक़ है वह नई जमीनों के लिये बनाया. 
गया हैं श्रोर इसके भ्रन्दर इण्डस्ट्रियल प्रापटर्नज्ञ (डच्योग संबंधी सम्पत्ति )जितनी है वह शामिल . 
नहीं है। इसका मतलब यह साफ हुआ्आा कि यह प्राविन्दियल संबजपट (राज्य सूची का निषय) _ 
हैँ जिसको हमेंशा से जब से यह मौजूदा सिस्टम हुकूमत का कायम हुआ प्राविन्स डील करता 
रहा हैे। जब से ब्रिटिश ने यह सिरटस रायज्ञ किया तब से यह प्राविशियल सबजेक्ट हूँ श्रौर 
यह सेण्ट्ल सबजेवट (केरद्रीय विषय )नहीं है। इस तरह से चला श्राता हैं। और यह किस नई 
और ऐग्रीकट्चर का सबजेबट प्राविशियल है और हर सूब को यह काम करने का मोका 
#]ला और उसके लिये उन्होंने कानून बनाये । श्रंग्रेजों ने जिन-जिन सूबों में कानून बनाये उन्हीं 


संसद, के अ्रधितियम द्वारा कृषि सम्बन्धी भूमि पर सम्पत्ति शुल्क लगाये. [ २४५ 
जाने के विनियमन होने के सम्बन्ध में संकल्प 


लाइन्स पर प्राविशियल टेनेन्सी लाज़ (सुत्रे का काश्तकारों कानून) रखा था। अगर हम 
ग्रपने यहां के टेनेन्सी लाज़ को देखें तो हमें मालूम होगा कि हमारी लोकल (स्थानीय) 

चीजे हैं। हमारे यहां कानून कब्जा आाराज़्ी या अ्रवध रेंट ऐक्ट या यू० पी० टेनेंती 
एक्ट है। पंजाब में या मध्यभारत में या बिहार में इस किस्म का कोई कानून नहीं है और 
बम्बई, मद्रास और द्रावतकोर से तो कोई लगाव है नहीं । यह बिलकुल एक युवाई चोज़ हे 
और हम लोगों से ताल्लुक रखती है। और इसके लिये हम अगर केन्द्रीय सरकार को अछिति- 
यार दिये देते हैं कि वह जो चाहे भ्रौर जिस में चाहे हमारे ऊपर एक टेक्प लगा दे, में समझता 
हुँ कि खिलाफ अकक्‍्ल अख्तियारात के होगा। में नहीं जानता कि हमारा कांस्टोद्यूशन क्या 

कहता है लेकिन इतना ज़रूर श्रर्ज़ करूंगा कि हम उस ब्रेन (मस्तिब्क) के अन्दर जितमें कि 
पेण्दर इसको बनाना चाहता हे श्रपर्े ब्रेन (मस्तिष्क) को भी पहुंचावें और परे तौर पर 
बाजेह कर दें कि किन लाइन्स पर थे बनावें ताकि उनको शअ्रन्वाज़ा हो सके कि वहु किन लाइंस पर 
चलें, क्योंकि मद्रास के ला में और यहां के ला में जमीन आसमान का फर्क हैं ।यह मेरा पहला 
एतराज़ है कि उसूली तौर पर इसको सेंद्रल को नहीं देना चाहिये। अ्रभी जित्त वक्त यह हाउप्त 
नहीं था उस वक्‍त हमार महामान्य राज्यपाल ने एक आ्डिनेंस एवाकुई ला (निष्क्रणायों- 
विधि) के बारे में जारी किय। था और बह एक नया सवाल था श्रोर सब प्रान्तोत सरकारों के 
सामने बराबर सें पंश था श्रोर इसलिये उस रिजोल्यशन, उस आई्डिनेंस को भेज दिया सेंटर में। 
लेकिन यह ठो हमारा सबजेक्ट है श्रोर जो खालिस तौर पर हमारा सबजेक्ट हो उसका अधिकार 
उनको देना जिसका उनको तजुर्बा न ही, न किसी किस्म की वाकफियत हो इस बारे में उनके 
हाथ में दे देना एक मखदूदा चीज़ है जो हमको नहीं करनी चाहिये । 


अरब में मेश्ट्िस (गुणों) पर आता हूं। इतना में अर्ज़ करूंगा कि स्वाहु इण्डस्ट्रियल लेंड को 
बातहो या एश्रीकल्चरल जिसका ज़िऋ इस प्रस्ताव के अन्दर मौजूद है। में समझता हूं कि हमारा 
मुल्क इस वक्‍त इस काबिल नहीं हैँ कि उस पर जितना बार पड़ चुका है उप्ततें ज्यादा बार उस 
पर डाला जाय। जहां तक एपग्निकल्चर (क्रषि) का ताल्‍लुक़ था तोनों किस्म के टेकक्‍्स जरा- 
प्रतेपेशा लोगों पर ही शआ्राथद होते हैं। पहला रेवेन्यू (मालगुज्ञारी) था जो हमेशा से चला 
था रहा था। दूसरा एग्रिकल्चरल टेक्स और तीसरा सेल्स टैक्स (बिक्री कर) कहा जायत । 
सेल्स टैक्स जराश्नत पेंशा लोगों पर फंसे लागू होता है इसके लिये में एक तिस्विल (साधारण ) 
बात पेश करता हूं। हम श्राज देखते हैं कि श्राज जो रेजर ब्लेड्स १ रुपये दर्ज मिलते हैं, जब 
जब हम उनकों लेने जायंगे तो दृकानदार हमको १ रुपये १ श्राने पर १ दर्जन ब्लेड्स देता हे । 
पह जो १ श्राना सेल्स टेक्स ट्रेंडिग क्लास (व्यवसाइयों) पर पड़ता है बह दरअसल हमारे 
ऊपर आ कर पड़ता है। चुंकि एग्रिकल्चरल क्लास मेजारिटी (खेती करने वाले बहुमत) 
में हैं लिहाजा सेल्स टेक्स का भार उसी पर जा कर पड़ता है। इंडस्ट्रियल टेक्स ( उद्योग कर) 
से भ्रह मुराद है कि आपने मुलाहिजा किया होगा कि गुजिश्ता ५ साल से जब से सुल्वलिफ 
किस्म को तकरीरें बाज जिम्मेदार मिनिस्टरों के जरिये, केद्रोप सरकार श्रोर प्राविन्शियल 
सरकार के हुई भौर यह कहा गया कि हम सरमायादारो को खत्म कर देंगे तो कैपिटल शाई 
(पूंजी लगाना कम) हो गयी, मनी मार्केट ठाइट हो गया। द्रेडिण क्लाप ने रपया बाहर 
निकालना बन्द कर दिय।। नतीजा यह हुआ कि एक्त श्रजोब इंफ्लेशन और डिफ्लेशन 
मिद्रासफीति और विस्फीति का विशस सक्तिल (दृष्ित)सा बन गया । इस सकिल में 
इंपलेशन का यह हाल कि रुपये की कोमत सवा तीन आने रह गई भ्रौर डिफ्लेशन की यह हालत 
कि भार्केट के अन्दर रुपया नहीं है। यह सकिल ऐसा बन गया है कि इससे हम निकल नहीं पाते 
हमारा मुल्क जो इंडस्ट्रियालाइज होने (उद्योग बढ़ाने) जा रहा था जिससे मुल्क को बहुत 
फायदा पहुंचता वह चीज्ञ बिलकुल ठप हो गई। 


. श्रभी थोड़ा श्र्सा हुआ हमारे एक केन्द्रीय मंत्री ने यह ऐलान किया कि इंडस्ट्रोज़ को प्राइ- 
वेट. एंटरप्राइस (निजी उद्यम) खुद चला सकती हें श्रौर सा्कट में अपना रुपया ला 
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[श्री नवाज़िश ग्रली खां] 
सकती हैं, ताकि यह मनी टाइटनेस (रुपये की कमी) खत्म हो जाय। सोने का भाव १०९ से 
८० रुपये पर पहुंच गया । स्टाक एक्सचेंज ने भी एग्रिकल्चरल कमोडिटीज (कृषि 
की चीजों) को ही हिट (प्रभावित) किया, मसलन श्रायल को लें लीजियें। दो रुपये ते तेल 
सवा रुपये पर झा गया। इससे आयल इंडस्ट्रीज को धक्का लगा। १२ की १२ मिलें 
कानपुर सें बन्द हो गईं। सब से पहले इस स्लम्प ने जिसे लोकल स्लम्प समझा जाता है एप्रि- 
कह्चरल कमोडिटोज को हिंट किया है । वजह यह हैँ कि हमारे मुल्क की जितनी एक्नामो 
(आर्थिक योजना) है वह रूरल एक्नामी (देहात पर आधारित आर्थिक योजना) है। जहां 
रूरल एक्शामी पर धक्का लगता है तो पूरे का पूरा फ्रेम (डांचा) हिलने लगता है। जहां 
कोई गलत कास हुआ कि रूरल एक्तामी पर बकका लगा और चीज़ों के दाम नोचे जाने लगे 
और भालम नहीं किस स्टेज (प्रक्रम) पर जा कर ठहरेंगे । उनका रुपाल है कि यह वल्डंवाइड 
स्‍लम्प (जगत व्यापीं मुल्यापकर्ष ) है श्रोर इसके नतीजे बाद में सालम होंगे श्रौर उसके बाद 
बड़ी मुसीबत बढ़ जायगी क्योंकि पिछला स्लम्प जो सन्‌ ३० सें श्राया था वह ब्राज्ञोल से शुदू 
हुआ और वहां के १२५ बैंक केश (समाप्त) हो गये । वहां की गव्मेंट नें यह समझना 
कि यह मसला सिर्फ उन्हीं के लिये था, लेकिन बाद में यह सस्‍लम्प इतता फेला कि उसमें 
हुम लोगों को भी हिट (प्रभावित) किथवा और वह बराबर हिंद करता रहा, हालांकि 
लड़ाई सन्‌ ३९ में झा गयो थी । 


इससें कोई शुबहढ़ा नहीं है कि गवर्नमेंट को पूरा हक़ हासिल हैं कि बह सुल्क को फलाह के 
लिये श्रगर उसको रुपयें की ज़रूरन है तो वह हर चीज्ञ पर टेक्स लगा सकती है औ्रौर श्रगर 
ज़रूरत समझे तो पब्लिक इंटरेस्ट (जनहित) में उसको ले ले। लेकिन यह उसी सूरत में 
हो सकता है जब हमें इस बात का पूरा इल्तिसास हो । हमारे यहां की पर केपीटा (प्रति 
व्यक्ति) आमदनी भी उतनी नहीं है जितनी इंग्लिस्तान के लोगों की है। यहां तो हम वैसे 
ही हाइली टंक्‍स्ड (अधिक कर ग्रस्त) हैं। श्रव ४-५ साल के बाद श्राजादी की झलक 
कुछ दिखाई दी थी । आज हमारे हाथ में कतई तौर पर गवनंमेंट है, हम चाहे जो कर सकते 
हैं। हम पोलीटिकली तो श्राजाद हो गये हैं लेकिन अभी इकोनोमोकलो (अ्रा्थिक दृष्टि से) 
स्टलिंग श्रौर डालर के चक्कर में पड़े हुये है; अभो नहीं कह सकते कि कब वह वक्‍त अ्येगा जब 
कि हस अपनी भ्राज्ञादाना पालिसी अपने टर्म्स सें डिक्टेट करा सकेंगे । इसलिये उप्तूलों तौर पर 
6 यह रहने दिया जाय तो बहतर होगा श्रौर यह हमारी अलेम्बली के ऊपर हो छोड़ दिया जाय 
कि वह जैसा चाहें करे। इन शब्दों के साथ से अपनी तक़रीर को खत्म करता हूं। 


“साननीय श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्त-.मेंने जब इस तजवीज़ को पहिले पेश किया 
था और इस सिलसिले में यह कहा था कि श्रगर कोई भी सेस्बर कहें क इस पर 
इस ववत यहां बहस-मुबाहिसा न हो तो में इसको छोड़ देने के लिये तेयार हुं 
इस पर किसी साहब ने कोई एतराज़ नहीं किया। मेंने यह संजुर किया था कि 
इस पर ज्यादा वक्‍त दिया जायगा। कल भो इसका ज़िक्र आया। कल जब इसके 
लिये बकत मुकारिर हुआ श्लौर आज जब पेश हुआ तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। पेश 
. करने के बाद और इंतनी बहस मुबाहिसे के बाद हमारी भो कुछ जिम्मेदारी हो जातो है । 

इसकी जिस्सेदारी सिर्फ सेर ही ऊपर नहीं है बल्कि सभी साहबों पर है। में इस बात को 


कह सकता हूं कि सारे हाउस की यह राय थी कि इस मसले पर गौर हो और इसका फंसला 
किया जाय । 


जहां तक बहुस का ताल्लुक़ हैं हमारे साथी जब इसके ऊपर बोलते हैं तो ऐसा कहते हैं 
मानों कि उन्हें दुनियां को सब मालमात है शौर बाक़ी सब लोग कमग्रक्ल हैं और इस मुल्क मे 
न जानें कितना जुल्म और कितनी ज्यादती हो रही है जिसे कोई भो नहीं जावता | जो चुनाव 
हुये उसका भी& उहुप्ाल उन्हें ” रहा । उसमें उनका क्या हश्न हुआ ? कहते हें कि जो प्रोग्राम या 


संसद्‌ के अधिनियम द्वारा कृषि सम्बन्धी भूमि पर सम्पत्ति शुल्क लगाये. [ २४७ 
जाने के विभियमन होने के सम्बन्ध में संकल्प 


कार्यक्रम हमारे सामने हैं वे सब गलत है श्र सारा मुल्क हमारे खिलाफ है । लेकिन बे यह 
बिलकुल भूल जाते हें कि उनके बार सें लोगों ने उनको दया जवाब दिया है। इत बात ज्ञो तर कतई भव 
जाते हैं । यह में समझता हूं कि यह बहुत ज्यादा फेयाजी की बात नहीं है। में कोई यह नही कडठता 
झ्रौर मेने बार-बार कहा हे कि हमने बहुत कुछ नहीं किया । इतने समय नें जो कुछ हम करना है 
जो कुछ हमने श्रब तक किया हू उससे कई गुना ज्यादा हे। उत्तको ।नेस्वत कोई भुझाजिना 
नहीं हो सकता। हमने भ्रगर २० लाख को जगह ३५४ या ३६ लाश लड़कों को पढ़वा दिया 
तो उससे क्‍या ? हम उससे ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरह थे और बातों को भी 
करना है। मगर सें समझता हूं कि दानिशमन्द साहबान का यह कहना जो यहां पर कभी 
कम्यनिज्म का ज़िक्र करते हैं, कभो किसी चीज़ का जिक्र करते हैं मानों उन्हीं को उब बातों का 
इल्म है कि इस बात को जरूरत है कि अभी लोग सोचें समझें ओर तब उनके सामने यह मप्तता 
रक्त जाय। में नहीं समझता कि वे मामूली बात को कित तरह से भूल जाते हैं। स्टेंट डियरी 
का ससला यहां पर पहली दफा नहीं रखा जा रहा हे। हमारी समझ में इतको चर्चा कप से कप 
ग्राज कोई ३० साल के करीब से चल रही हे। सन्‌ १६२४-२६ में टेक्तशन इनक्या4री कभी 
बैठी थी जिसने इसके लिये सिफारिश को थी । उसके बाद उसके ऊपर काफो बातचो+, 
बहस-सुबाहसा श्रोर लिखा-पढ़ी हुई। उसके बाद फिर सन्‌ ४६ में एक बिल शाया हुआ्रा, जो 
सेंटूल लेजिस्लेचर में पेश हुआ और उस बिल के ऊपर काफी बातचीत हुई । बहु बिल 
सब जगह सरकक्‍्युलेट किया गया, उसके ऊपर राय ली गयी श्रौर यहां तक कि हमारे ब्रिटिश 
इंडियन एसोसिएशन के ताल्लुकेदारों ने, म्चेंण्टस चेंम्ब्स ने और पब्लिक ने भी अपनी शाब दी। 
चंकि इस बीच सें लेजिस्लेचर खत्म हो चुका था फिर उप्तके बाद दूसरा बिल सन्‌ ४८ सें पेश किया 
गया और वह सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया श्रोर फिर सेलेक्ट करेंटी को शिपोर्ट लेजिस्लेचर 
के सामने रखी गयी । कम से कम वह रिपोर्ट ज्ञाया हुई। यहां तक यह बात है जिनके बारे 
में कोई दो रायें नहीं है मगर कुछ साहबान ऐसे बोलते हैं कि पब्लिक को ज्यादा वक्त देवता चाहये 
फि वह उन बातों पर काफी गौर करें। आप सोचें कि यह कहां तक सही बात हैँ जब कि हत 
तरह के लेजिस्लेशन बराबर होते आये हैं । यह पहली' दफा पेश हुश्रा, फिर दूसरी दफा पेद 

हुआ, फिर सेलेक्ट कसेंटी में गया सेलेक्ट कप्मेटी में गौर हुआ और गौर करने के बाद उत्तको 
रपोर्ट छपी । इस तरह से सब की राय ली गयी। 


में मानता हूं कि इसके बारे में किसी को खिलाफ राय हो सकतो है, लेकिय बहु 
कहना कि साहब, श्रभी तक इस मसले का कभी जिक्र ही नहीं हुआ छोर हमारो गवर्मपेंद ने 
उसे हमारे सामने रख दिया, हम तो सब कुछ जानते है और तुम बड़े जाहिल हो, जो इस तरह 
का काम कर रहें हो। दानिशसन्द लोगों के लिये यह कोई बहुत्त ज्यादा फंय्याजी का रवैया नहीं 
है। इसलिये मुझे यह भ्रजीब बात लगती है यह बात उन साहब ने कही हे जो बड़े उसूलों की 
बुनियाद के ऊपर सारी बातें कहते हूँ। वे कम्पुनिज्म को भी समझते हूँ, दूसरी बातों फो 
भी समझते हें मगर उनकी समझ से उसुली बात करना तो ठीक है लेकिन उस पर अमल करना 
ग़लत है। इस तरह की बातों को में ठोक नहीं समझता हूं। आखिर में में आप से ब्ज्ञे करना 
' चाहता हूं कि यह जो मेंने आप से कहा कि यह स्टेट ड्यूटी कोई नयी चीज्ञ. नहीं है, पुरानों हे, 
इस बारे में कोई इख्तलाफ राय हो सकती है, यह में समझ सकता हूं और ईमानदारी से हो सकती 
है, यह भी से मानता हूं। यह भी नहीं है कि जो दौलतमन्द आदमी हैं ने सिर्फ अपने दौलत 
के ख्याल से ऐसा करते हों, यह भी ख्याल हो सकता हैं कि यह तरीका ठीक नहीं है । में उत् 
राय को नहीं रखता हूं। में दूसरी राय रखता हूं, भगर फिर भी सुमकिन हैँ कि जो दूध्तरी 
राय रखते हैं उनकी राय उनके खयाल से सही हो। मगर यह कहना कि यह तो एक ग्रजीब 
सी घीज़ हे यह बात ऐसी नहीं हैँ कि सही मालूम पड़े । 


इग्लंड में १८९४ ई० से इस्टेट ड्यूटी चली आती हैँ । इस वक्‍त तो अगर कहों पर बहुत बड़ा 
हिस्सा इस्टेट का खाली पड़ा है तो वह भी ड्यूटी के तौर पर चला जाता है । बाज वक्‍त में 


२४८] विधान सभा [१८ मार्च, १६४२ 


[साननोय श्री गोविन्द बलल्‍लभ पन्‍त | 


समझता हूं क्राधा शोर तीन-चौथाई के क्ररीब होता है। में इसको यक्रीन के साथ तो तहीं कहू 

सकता मगर परोप के मुल्कों सें ड्यूटी चली आती है श्रौर यहां पर भी यह कोई नई चोज़ नहों 

है। ईजिप्ट में ६०० बी० सी० में इस्टेट ड्यूटी १० परसेंट लो जातो थी यह कहा जाता है. । 

ग्रीस में थी, ईरान में थी। हमारे यहां तो यह रवेया था कि यहां पर मालदार ग्रादतो नहीं 
होते थे। पुराने ज्ञमाने में यह था कि किसान अपनी खेतो करते थे और आराप्त से श्रयता 

॥१जारा करते थे और बड़े सुस्त से रहते थें । बसे भी हमारे यहां बड़ा मालह्ार होता कोई गान 

की बात नहीं समझी जाती थी और जिस किसी की ऐसी हँसियत होती थी वह सरकार को तरफ 
से काम करता था और वह या तो जागीरदार होता था या और दूसरे इस तरह के लोग होते थे। 
उनको एक तरह से हीनहयाती हक मिलता था। सरकार का जो काम करते थे उत्तकी एवज में 
उनको इस तरह की चोजें मिलती थीं। उनका उसमें सिर्फ लाइफ इण्टरेस्ट (जीवन अधिकार ) होता 
था । जब वह मर जाते थे उनका टेन्योर (अ्रधिकार काल ) खत्म हो जाता था और विरासत में उन 
के किसी आ्ादसी को नहीं दिया जाता था । उस वक्त राजा या बादशाह जो होते थे उतके वारित 
ग्रगर उस काम के लायक होते थे तो उनकी बह काम दिया आता था नहीं तो टेन्योर इन ला 
(विधि की दृष्टि से श्रधिकार काल) खत्म हो जाता था। उनका लाइफ (जीवन भर) के 
लिये ही इण्टरेस्ट (श्रधिकार) था। यह रवेया बहुत पुराने जमाने का था । कहलटीबेटर 
का हक़ ज्ञाया नहीं होता था जेसा कि श्राज कल बड़े-बड़े ताल्लुकेदार हैं था परमानेंट सेविलमेंट 
जैसा कि बंगाल में हुआ है इनके लिये वह चीज़ विरासत के तौर पर चलतो हैं। इस तरह पे 
हमारे यहां आजकल टेन्योर दूसरा हे । 


इसमें इसका सवाल नहीं उठता है कि यह चीज़ श्रजीब हुई है था यह हिस्ठोरीकल (ऐति- 
हासिक ) नुक्तेनज्षर से सही बात नहीं है। सारी वुनिया में जो बात हैं और जी हमार ट्रेडोशनलं 
बातें हें उनबी खिलाफ यह बात नहीं है। इस सिलसिले में में समझता हूं कि बहुत ज्यादा बढ़ाने 
की जरूरत नहीं हैं। सन्‌ १६४६ ईं० में इस्टेट ड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क ) के लिये जो बिल बनाया 
गया था उसके भ्राबजेक्ट एण्ड रीजन्स (उद्देश्य श्रौर कारण) में यह लिखा हुआ है कि-- 


“४ एटा दपातट$ बा गाए. ईठाया ० ब्राएाटाण टणाबइप्रापरांट 0. एणॉशा 
शुश्गालात गा 06 इटाल्गयार ता ग200) 06 708 [70श27/65४ए6 20पर0765, 


['ग्रधिक उन्नति शील देझों में किसी स किसी रुपमें मुत्यु-कर कारारोपण की योजना का एक 
महत्वपूर्ण श्रंग होता हैं । ] 


इसमें श्र इसी तरह की बातें हें जिनको मेंने अभी तशरीह के साथ कहा है शोर ज्यादा कहना 
में गेरज्ञरूरी समझता हूं।प्रहां पर सन्‌ १६४८ ई० में जैसा कि मेने कह किर दूसरा बिल छपा। वह 
बिल उस वक्‍त इण्ट्रोड्यूस (उपस्थित) किया गया था जब कि यहां पर ब्रिटिश गवर्म भेंट थी। उप्तके 
बाद दूसरा बिल उस वक्‍त श्राया था जब कि श्री षण्‌मुखम्‌ चेट्टी हमारे यहां के फाइनेंत मित्तिस्टर 
(वित्त मंत्री ) थे । फिर उसकी रिपोर्ट सेलेक्ट कमेटी में झ्रायी और सब लोगों ने इस बिल को मंजूर, 
किया और उनकी तरफ से यह रिपोर्ट निकली। इसमें सर्वश्री जान मथाई, सन्थानम्‌ श्रोर षणमुखम्‌ 
चेट्टी जैसे समझदार आदमियों की राय थो। उस कमेटी ने यह सिफ़ारिश की थी कि यह बिल 
जो बना था यह नान एग्रीकलचरल लैंड के (भूमि जो कृषि संबंधी न हो उप्तके) लिये और तान- 
एग्रीकल्त्ररल प्रापर्टी (जो सम्पत्ति कृषि से संबंधित न हो ) के लिये था । चूंकि कांस्टोट्यूजन 
में, जेसा कि कांस्टीट्यूडइन तब था और श्रब है सेण्टर को अधिकार नहीं था कि बह एग्रो- 
कफल्चरल लेंड के बारे में कोई कानून बनावे । इसलिये उन्होंने ऐसा क़ानून खुद नहीं बनाया, मगर 
बहां से यह ग्राया कि उन्की यह राय है कि एग्रीकलंचरल लेंड भी उसमें शामिल हो जाय तो 
का हक । इस के लिये यह ख़त पहले झाया । यह खत अगस्त सन्‌ १६४८ ई०का हैं इसमें भी 
लि किन... या क्‍ ् | आर क्‍ 
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संसद के भ्रधिनियम द्वारा कृषि सम्बन्धो भूमि पर सम्पत्ति शुल्क लगाये [ २४६ 
जाने के विनियसन होने के सम्बन्ध सें संकल्प 
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विधेयक के खंड ४ को देखते से यह ज्ञात होगा कि यह कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य 
समस्त सम्पत्ति पर सम्पत्ति शुल्क आरोपित करता है, जो प्रान्तीय विधान मंडलों के विधायिनी 
क्षेशरधिकार मे है। निःसन्देह प्रस्थापित शुल्क ह की छाद्ठ प्राप्ति प्रान्तों को ही वितरित की 
जायगी। विधेयक की प्रारम्भिक चर्चा क मध्य में प्रवर सम्तिति ने इस दृष्टिकोण पर बल दिया 
कि प्रान्तीय सरकारों को यह सुझाव भेजा जाय कि वे प्रान्ततों में कृषि भूमि पर सम्पत्ति शुल्क 
ग्रारोपित करने के लिए इठी प्रकार का विधान प्रुरःस्थापित कर भ्रथवा विकल्‍प के रूप में 
ग्रधिराज्य विधान मंडल धारा इस विषय में विधान निर्माण की अनुज देने की वांछनीयवा पर 
विचार करें। उसने इस बात पर भी बल दिया कि जिस किसी भी विकल्प का अनुसरण किया 
जाय उसमें सब प्रान्तों में पूर्ण सहमति का एकरूपता हो । भारत सरकार पिछले विकल्प 
को अधिक उपणक्‍त समझती हूँ, क्‍योंकि इसक द्वारा प्रशासन की एकरूपता और कार्ये- 
क्षमता प्राप्त हो सकती है । वह एतत्प्रभावी परिनियत उपबन्ध करने सें भी सहमत होगी 
कि किसी प्रान्त में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त हुई सम्पत्ति शुल्क की समस्त शुद्ध प्राप्ति उसी 
प्रान्‍्त कों देदे और कृषि भूमि के भ्रतिरिक्त सम्पत्ति पर लगाये गये झलक के वितरण 
के लिये बताये गये सूत्र का इस पर कोई प्रभाव न पड़ें। 

भ्रब इसका क़ानून बदल गया है और वह सब इस्टेट ड्यूटी (सम्पत्ति कर) चाहे जित सोर्स 
(स्रोत) से भी हो वह सब स्टेट्स (राज्यों) को जायगी और उसकी आमदनी सेण्टर ( कदर) 
को नहीं जायगी चाहें वह एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री (कृषि अ्रथवा उद्योग) किसी चीज को भी हो 
वह सब स्टेट को मसिलेगी। यह ख़त सन्‌ १६४८ ई० में श्राया और उसके बाद हाल में गवर्ने- 
मेंट श्राफ़ इंडिया से एक दूसरा ख़त श्राया जिसमें उन्होंने फिर इसी क्रिस्प की बात कही-- 
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[ माननीय श्री गोविन्द बल्‍लभ पन्‍्त | 


१27 ८प्रापायों गाव ब्ावे ग5 दशा 079 9८ ब्टााल्ण्ध्त 3979 हाब/ग2 एशांगरएटार 
00 628906 गा णलीडो६ 56 एठपा 5080० पाता #पंटाट 252 00 धरा (0फतापरांणा" 


कृषि भूमि के श्रतिरिक्त अन्य सम्पत्ति से श्रागत सम्पत्ति शुल्क की दाद्ध प्राप्ति 
संविधान के अनुच्छेद २६६ के अधीन पूर्ण रूप से राज्यों को ही प्रतिभाजित की जायगी। 
किसी राज्य म॑ स्थित कृषि भूमि पर आरोप्य सम्पत्ति शुल्क की शुद्ध प्राप्ति 
निःसन्देह संबद्ध राज्य को ही दे दी जायगी, क्योंकि शुल्क उस राज्य की ओर से ही आरोपित 
किया जायगा | यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि सम्पत्ति शुल्क का प्रतिशात कितता 
विदम हो गा, यदि यह के वल भमि के अतिरिक्त श्रन्य सम्पत्ति तक ही परिसित रखा जाय । 
इपक अतिरिक्त सम्पत्ति शल्क विधेयक के जो इस समय संसद के समक्ष है क्षेत्राधिकार 
से कृषि आस्थानों का अपवर्जन शुल्क के प्रशासन से अनावश्यक असुविधाएं उत्पन्न 
करने के भ्रतिरिक्त कर बंचना को सुगम बनायेगा। शअ्रतः यह अ्रत्यावश्यक है कि 
कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्प्ति पर सम्पत्ति शुल्क के आरोपण में पूर्ण एक- 
रूपता हो और यह तभी सम्भव है जब कि आप संविधान के अनुच्छेद! २५२ के अधीन 
अपने राज को ओर से संसद को विधान निर्माण का श्रथिकार दें | 


पिछले साल फिर गवर्नसेंट आफ़ इंडिया ने यह ख़त हमारे पास भेजा और उस सें क़रोब 
क़रीब जो वजहात हैं वह सब दिये हुये हैं। 


प्रगर श्राप यह समझें कि यह ख्याल था कि सिर्फ एग्रीकल्चरल लेंड (क्रषिभूमि) पर हो 
ड्यूटी लगाई जाय, तो ऐसा हमारा इरादा हरगिज नहीं हैँ। इरादा यह है कि गवर्नमेंट आफ 
इंडिया मूल्क की हालत को देखते हुये अगर मुनासिब समझें तो नान-एग्रीकल्चरल प्रापर्टी पर 
भो लगावे। इसके यह साने नहीं हैं कि एग्रीकल्चरल लेंड पर तो जरूर लभाई ही जाय 
हालांकि यह दूसरी बात हूँ कि ऐसी प्रापर्टी पर भी लगे । आप समझ सकते हैं, इसमें ए्जेम्पशन 
(छूट ) है जो १ लाख, ६ लाख या ३ लाख या कुछ भी हो सकती है। पालियाखेंद में इसमें 
बदलाव हो सकता है। मगर एग्ज्ेम्पशन (छठ) की सिक्नदार भी हमको क्रायम करनी होगी । 
किसी के पास नान-एग्रीकल्चर पापटीं बहुत कम हो और एग्रीकल्वरल प्रापर्टी ज्यादा 
हो या इसो तरह से किसी के पास नान-एग्रीकल्चरल प्रापर्टी ज्यादा हो और एग्रोकल्चरल 
प्रापर्टी कम हो, तो ऐसे केसेज्ञ (मामलों) में कम्पलीकेशन्स (जटिलता) भी हो सकते हैं। 
दूसरी बात॑ यह है कि इसमें इवेज़न (कर वऊचना) की भो गुंजाइश हो सकती है, मप्तलन्‌ 
प्राइवट फारेस्ट्स (निजी जंगल) हैं उसकी आमदनी एग्रीकल्चरल कही जाय या नान-एग्रौकल्चरल 
कही जाय ? बाज दफ़ा यह कहा गया कि टिम्बर की सेल (लकड़ी को बिक्रो) रो जी आमदतो 
होतों है उस पर एप्रीकल्चरल इनकमटेक्स (क्रषि आय कर) लगे या नहों। एऐंपते ही और. 
मामले हो सकते हैं जिनकी तफसील में में नहीं जाना चाहता। लिहाजा एक सीधो सो बात हं 
कि इस बात की जरूरत हैँ कि अगर इस क्रिस्स का कोई कानून बने तो अगर परलियमेंट 
मुनासिब समझे तो उसे एग्रीकल्चरल लैंड पर भो लगा दें। एसा अ्ख्तियार पालियामेंट को 
. देतें का सवाल है। अ्रर्तियार देने के यह मानी नहीं हैं कि वह जरूर टैक्‍स लगा ही दे। वहां भो 
हमारे रिप्रंजेंटटिव्ज़ (प्रतिनिधि) होंगें श्रौर श्रब॒ तो वे ८६ हो गये हैं और कॉंपिल 
आफ स्टेट्स में ३१ होंगें। उनकी आवाज़ काफ़ी बुलन्द होगी। वे हमारे प्राविस को उसी 
तरह वहां रिप्र॒जेंठ (प्रतिनिधित्व) करतें हूँ जैसे हम यहां करते हैं। लिहाना कोई चोज्ञ 
ब्ेंजा नहीं हो सकती। झगर ऐसी कोई बात होगी तो वह सम्रके सामने आेंगो-। 
हम इस बात की भी कोशिश करेंगे कि अगर एग्रीकल्चरल लैड़ पर भी टेक्‍्स लगे तो 'इश्तके 
बारे में जो भी बातें हों वे इस हाउस के सामने भी आयें ताकि हम भी उनके ऊपर शअपनो राय 
का इज़हार कर संकें। साद लीजिये कि हम अपने यहां एग्रोकल्चरल लेंडरश (क्ृणि भूमि) 
प्र कोई टैक्स लगा दें जो और स्टेट्स में न हो, तो ऐसी सूरत में हमारे यद्ं के लोगों की दूपरे 
प्राविसेज्ञ के लोगों से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मे कस्पिटोशन (कृषि की उपज सें प्रतियोगिता) 


संसव्‌ के अधिनियम हारा कृषि सम्बन्धी भूसि पर सम्पत्ति शुल्क लगाये [ २५१ 
जाने के विनियमन होने के सम्बन्ध में संकल्प 


करने में दिवक़नत होगी । जब हम अपनी राय का इजहार करेंगे तो पालियामेंड जहर हमारी 
राग का कुछ तो लिहाज़ करेगी। आखिर फंसला तो पार्लियामेंद का ही होगा मगर हमारो 
श्य को कद जरूर होगी ॥ 


एक बात जानकर मुझ खुशी हुई कि अ्पोजीश्षन (विरोधी दल) के भेम्बरों का ज्यादा 
भरोता हम पर है बसुकाबले पालियामेंट के। वह यह समझते हैं कि हम चौजों को ज्यादा 
प्रच्छी तरह सोच कर तय कर सकते हैँ बमुकाबले पालियामेंट के। इसे घुनकर मुझे बहुत - 
तसकीन हुईै। इससे तो मालूम होता है कि हमारी जमोंदारी अ्र॥ःलीशन वगैरह को जो कुछ 
भी कार्यवाही हुई जब उनको यह सालूस होने लगा कि यह बहुत अच्छी हुई और अ्रगर पालियामेंट 
के हाथ में होता तो न जाने क्या होता । इसलिये इन सब बातों को देख कर मुझे बड़ो खुशी हुई 
और यह जान कर कि एग्रीकल्वरल इण्टरेस्ट्स (कृषि से संबंधित व्यक्ति) इस बात को पसन्द 
करते हैं कि जो कोई क़ानून बने तो हम बनाये बम॒ुक़ाबिल इसके कि पालियामेंट बनाये । 
इसके लिये में बहुत मशक्र हूं और हम इस बात को कोशिज्ञ करेंगे कि जो कोई क़ानन 
बने उसमें हमारी राय का काफो लिहाज रखा जाय और जेप्ा कि मैंने कहा इस हाउस में उते 
रखने का भी हमारा इरादा रहेगा। हम जहां तक मुमकिन होगा पब्लिक को राय का भी 
उसमें लिहाज़ रखेंगे और यह देखेंगे कि सबको शअ्रतनी राव के इजहार करने का मौका मिले। 
लिहाजा इसमें सिर्फ इतना ही हैं कि हम उतको जो ग्रख्तिपार दे रहे हैं वह इसलिये दे रहे हैं कि जो 
कोई कार्यवाही हो वह सारे मुल्क को हालत देखते हुये हो। इनकम ठेकत (आयकर) को ही 
ले लोजिये। अ्रगर हर सूबे का अलग अलग कानून होता तो अच्छा नहीं होता। सारे मुल्क 
का एक कानून होने से तिजारत वर्गेरह में फायदा और सहलियत होतो हैं। मे एग्रोफल्वरल 
इनकम टेकक्‍्स (कृषि आय कर ) के बारे में भो यह जान कर तप्तल्लो हुई कि हमारा एप्रोकल्च रल 
इनकम टैक्स समझा जाता हूँ कि ज्यादा अच्छा है। अगर पालिपामेंद के हाथ में होता तो न 
जाने कितना बुरा होतत। इस कानून में अगर सारे मुल्क के लिये एक यूनिक़ार्म (पथ्ान) 
कानून हो जायगा तो वह अच्छा ही होगा और उस यूतिक्रार्मिंटी (समानता) के ज्ञरिथें सबको 
कुछ न कुछ में समझता हूं सहलियत हासिल होगी झ्ौर कोई दिक्कत नहों होंगो । 


... हमें रुपये की जरूरत बहुत ज्यादा है। अस्पतालों में दवा नहीं हें। जगह-जगह गांवों 
में सड़कों नहीं-हैं, लोग चोमासे में जा नहीं सकते। तालीम की यह हाजत हैँ कि डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड के स्कूल ऐसे होते हैं कि बरसात में लड़कों को वहां पढ़ाना मुब॒क्तित नहों होता शोर 
भी इसी तरह से बीसियो' बातें हैँ । ये दिक्‍कतें कुछ हद तक इसलिये हैँ कि हमारे यहां लोगों 
में इस तरह की चीज़ कि यह तो हम।री चोज्ञ हैं, हमें बताना है वह पहली गउ्नवेंट ने पैदा 
नहीं की । मगर दूसरी बात यह भी हे कि बगर रूपये कं कोई काम करना मुश्किल होता 
हैं। आज इंर्लेण्ड और अ्रमरीका का हुवाला दिया जाता है। अमरोका को छोड़ 
दीजिये क्योंकि वहां की गवर्नेमेंट की जितनो आमदनी होतो है उत्का शुमार लगाना भी हमारे 
लिये मुहिकल है, मगर इंग्लेण्ड की गवर्नेमेंट को क़रोब ६ हजार करोड को आमदनी है रेवेन्यू 
की। इसके माने यह हैं कि हमारे मुकाबिले में सौ गुतो आमइनो युनाइटेड कितडप को 
गवर्नसेंट की है श्रौर उस सौ गुनी पझामदनो में हमारे सुक़ाबिले में उनको आबादो दो तिहाई है । 
हमारी आवादी ६, सवा ६ करोड़ के है और उनको आबादी ४ करोड़ को है । इस तरह से 
१०० ग॒ना झामदनी है और आबादी दो तिहाई है श्रब आप समझ सकते हें कि कितनो ज्यादा 
वह लोगों की खिदमत कर सकते हैं। इसलिये जब हम सुकाबिला करते हैं कि इंग्लेम्ड 
में वया हों रहा है ओर दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है तो फिर हमको यह भी 8 हुँ कि 
हमारी श्रामदनी की क्‍या हालत है और वहां की आमदनों की क्‍या हालत है और कि तरह 
से हम अपनी श्रामदनी बढ़ायें कि जिससे आगे बढ़ सकें। ४० "४ 


: हमने तो कांग्रेस को यह कहा है कि कांग्रेस क्लासलेंस सोसायटी ( वर्गहीन समाज ) 
बनाने के लिये अपनी ताक़त लगाये। इसलिये नहीं कि लोग गिर जाय, बल्कि इसलिये 
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[ माननीय श्री गोविन्द वलल्‍लभ पन्‍्त | 

कि सब लोग शान से रह सकें, सब की दिक्‍कतें दूर हों और सब अपना माथा ऊंचा करके बगेर 
इस बात की फिक्र के कि कंसे हमारा पेट भरेगा, बच्चों की तालोम कैप्ते होगी, हमारे बड़ाये को 
उम्र श्रच्छी तरह से कट सकेगी या नहीं, खुशी के साथ अपने मुल्क में ऊंचा तिर कर तकँ। 
इसके लिये कांग्रेस काम करना चाहती है। मगर इन सब बातों क लिये कहों न कहां से को 
सरमाया कोई जरिया निकालना हैं । यह कहना कि जिन्दा आ्रादप्तियों से पैसा लेजा ज्यादा 
. बेहतर है बसुकाबिले उनके जो कि गुजर जाये, थें समझता हूं कि जिन्दों को भी कोई छोड़ 

नहीं रहा है।. मगर फिक्र इसलिये नहीं कि जो गुजर गये उनसे क्‍यों लिया जाता है बहिकि 
फिक्र इसलिये है कि जो बच जातें हें उनके ऊपर बोझ क्यों पड़ता हे। उनके ऊपर 
बोझ न पड़े तो कोई फिक्र नहीं है। 


यह सही है कि मुल्क की हालत ऐसी होनी चाहिये कि जो टैक्स का बोझा हो वह त्नोगों 
को तकलीफ न पहुंचावे। आज असेरिका में भ्ररबों का टेक्स लगा दिधा जाय तो कोई फिकऋ 
नहीं। वह कहते हैं कि हम ४ न को सौ करोड़ का श्रनाज देते हैं इसलिणे टेक्स लगा 
दिया । एक हजार करोड़ चाहते हैँ वह मिल जाता है, ,अपने लिये नहीं दूसरों को भदद के 
लिये। यह हालत मुल्कों की होती हे लेकिन वह इसलिये ही होती है कि वह रुपया जमा करते 
हैं और वह पेदावार को, यहां तक कि दूसरे मुल्कों की पेदावार को बढ़ानें में सहायता करते हूँ। 
हमारे यहां तो यह रहा है कि आदमी के पास जो कुछ सरमाया है वह अच्छे काम में झाये। 
कारेखैर के लिये बड़ी-बड़ी जायदादें होती थीं श्रौर उसको मुल्क में कारेखेर का जरिया समरन्ा 
जाता है। जो तालोमयाफ्ता लोग हूँ उनको जरूरत खुद हो नहों पूरी होती, लेकित पहुले 
लोग कारेखेर में बहुत कुछ देते थे। तो यह भी कफारेखेर का जरिया होगा क्योंकि यह 
गरोबों की हालत को सुधारने में, बीमारों के इलाज करने में, रास्तों को ठीक करने में, धर्म आल 
भौर जगहों की हालत ठीक करने में, तालोम बढ़ाने में ही इसको काम में लाया जायगा। 
इसलिये में नहीं समझता कि यह टेक्‍्स, श्रगर कभी लिया जायगा, तो उनकी रूह को इस टेक्स को 
लेते देख तकलीफ पहुंछेगी, उनको भो खुशी होगों कि जो जायदाद हम छोड़ गये थे वह बजाव 
इसके कि हुमारे वारिस खराब करें श्रौर ऐसे बुरे-इुरे शौक्रों से बरबाद करें जिनमें उतको नहीं 
करना चाहियें और जिससे उनकी नेकनासी भी नहीं, गवर्नेमेंट यह रुपये को ले कर श्रच्छे काम 
में लगांये।: उन्हें यह अच्छा ही लगेगा और हमारे मुल्क की जो पुरानो तहजीब चलो आतो है 
उसके मुताल्लिक़ एक सहो . बात होगी यह सब तो बाद के देखने को बात हे। इस वक्त तो ति्फ 
एक कानूनी नुक्स को दूर करना हें भर म॑ समझता हैं कि हाउस इसको पस्तन्द करेग। कि यहु 
तजदीज मंजर की जाय श्रौर पालियासेंट को यह ग्रह्तिपार दिया जाय । 
...  उपाध्यक्ष--प्रइन यह है कि-- 
.. “सोर्बंजनिक हित की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कृषि सम्बन्धी भूसि पर सम्पत्ति शुल्क (इस्टेड 
ड्यूटी ) लगाने की व्यवस्था करना आवश्यक हैं श्रोर यह एक ऐसा विषय हैँ जितके संबंध 
म॑ संविधान की ७ वीं श्रनुसूची की सूची २ की सद ४८ के भ्रधीन केवल राज्य विधान मंडल 
राज्य के. लिये विधि बनानें की शक्ति रखता है; । 


.:.. और यह वांछतीय समझा गया है कि सभी राज्यों में इस संबंध में विधान की समानता हो 
श्र तदनुसार संसद्‌ इस राज्य की शोर से विधान बनाये ; 


' और संविधान के अनुच्छेद २५२ (१) में इस बात की व्यवस्था है कि यदि किन्‍्हीं दो ग्रथवा 
अधिक राज्यों के विधान मंडलों को यह बांछनीय प्रतीत हो कि उन विषयों में से,जिनक बारे में 
संसंद्‌ को उन राज्यों के लिये विधि बनाने की दाक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे 
राज्यों में संसद विधि द्वारा करे तथा यदि उन राज्यों के विधान समंडलों के सब सदनों ने उन 
संकल्पों का पारण किग्रा है तो उस विषय का तदनुकूल विनियसन करने के लिये किसी श्रधि- 
नियम" का पारण करना संसद्‌ के लिये विधि संगत होगा । हा पे 


. संसद्‌ के अधिनियम द्वारा कृषि सम्बन्धी भूसि पर सम्पत्ति शुल्क लगाये... [२५३ 
जान के सम्बन्ध में संकल्प 


ब्रतएव उत्तर प्रदेश को विधान सभा एतद्द्वारा यह संकल्प करतो हे कि कृषि संबंबो भूमि पर 
सम्पत्ति शुल्क के लगाये जानें का विनियमन संसद के अधिनियम द्वार होने श्रौर संतद को यह 
सिफारिद करती है कि इस प्रकार पारित किया गया अधिनियम इस राज्य में भो लाग किया जाय 
( प्रइत' उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ) 
(इसके बाद सदन ३ बजकर ४५ मिनट पर भ्रगले दिन, ११ बजे तक के लिप्रे स्थगित 
ही गया । 


ठ् कलासचन्द्र भटनागर, 
लखनऊ, है | सचिव, विधान सभा, 
१८ साचें, १६४५२ ई० । उत्तर प्रदेश। 
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नत्थो क' 
(देखिये तारांकित प्रईन १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २११ पर) 


इंडो-पाकिस्तान ऐप्रीमेंट के अ्रधोन उत्तर धरदेश में वापिस आय सुप्तलमानों को लिलेबार 
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नैनीताल १ कर 
झल्मोड़ा _ 
गढ़वाल रे 
लखनऊ ॥ * 
उन्नाव ध् 
रायबरेली हे 
सीतापुर ० | 
हरदोई २६ २६ है 
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बहराइच काकसी 9 छ कक 
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बाराबंकी ;् है 
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उत्तर अदेश विधान सभा 
बुधवार, १६ मार्च, १९४५२ ई० 


विधान सभा को बेठक सभा-संडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में माननीय प्रध्यक्ष, 
भ्री नफ़ोसुल हसन, को श्रध्यक्षता में आरम्भ हुई। 





उपस्थित सदस्यों की सूची (१७२) 











भ्क्‍रक्षय कुमार करण, श्री गणपति सहाय, श्री 
प्रक्षवर सिंह, भी । गिरधारीलाल, माननीय श्रों 
ग्रव्दुल ग़नी श्रन्सारी, श्री गुरुनारायण, श्री... 

प्रब्दुल बाकी, भ्री गोपाल नारायण सकक्‍सेता, श्री 
प्रवुल मजीद ख्वाजा, श्रो गोविन्द वलल्‍लभ पन्‍्त, साननीय श्री 
प्रब्दुल मुईज्ञ सां, गोविन्द सहाय, श्री 

प्रत्;ुत रऊफ खां, श्री चतुर्भुज शर्मा, श्रो 

प्रत्दुत वाजिद, श्रीमतो ..... | चन्द्रभानु गुप्त, भाननोय श्री 
प्रल्मुल हमीद, चन्द्रभानु शरण सिह, श्री 
प्रम्मार श्रहमद खां, श्री चरण सिह, माननीय श्री 
प्रत्फेड धमंदास, श्री . चेतराम, श्री 

धात्माराम गोविन्द खेर, मानतोीय भओ... | डेदालाल ग॒प्त, श्री 

4 शचिवाल्ड जेम्स फंन्थम, भी जगन प्रसाद रावत, श्री 
-इखदेव त्रिपाठी, श्री... .. जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री 
है हबीब॒ल्ला, श्रीमती पे जगन्नाथ सिह, श्री 
कण हुसेत, भी जगमोहन सिंह नेगी, श्री 
ई० एम० फिलिप्स, श्री . ज़फ़र अहमद, श्री क्‍ 
 बदयवोर सिह,  । जमोलुरेहमान क्रिदवाई, 
ऐज्नाज्ञ रसूल, श्री जयकृष्ण श्रीवास्तव, श्री 
कम्॒लापति तिवारी, श्री | जयपाल सिह, श्री 


क्ालोचरण टंडन, श्री . जयराम वर्मा, श्री 

राग प श्ञन चन्द पुरो, श्री क्‍ जवाहरलाल रोहतग़ो, श्री 

; शोरोला, श्री ज़ाहिद हसन, श्री. 

हैपा शंकर, श्री जुग़लकिशोर, श्री. 

कृरण शरण आये, श्री | त्रिलोकी सिंह, श्री 
दयालदास भगत, श्रो 
दाऊदयाल खजन्ना; श्री 
द्वारिका प्रसाद मौये, 

.._। दीनदयाल अवस्थी, श्री 
दीनदयाल दार्मा, श्री 
दीनदयाल शास्त्री, शी 
दीपनारायण वर्मा, शी 
नवाजिश गली खां, श्री 
नाज़िस श्रली, भी 





२६० |] 


नारायण दास, श्री 

निसार शअ्रहमद शेरवानी, भरी 
पुरुषोत्तमदास टंडन, श्री 
प्रकादावती सुद, श्रीमती 
प्रयाग नारायण, श्री 
प्रेमकिदान खन्ना, श्री 
प्रेमलाल वैद्य, श्री 

फ़ल्लरुल इस्लाम, श्री 
फ़़लुरंहमान खां, भ्री 
फ़्तेहसिह राणा, भ्री 
फूलसिह, श्री 

बनारसी दास, श्री 

. बलदेव प्रसाद, श्री 

बशीर श्रहमद श्रन्सारो, श्री 
बशीर अहमद हकीम, भी 
ब्रजरानोी देवी, श्रीमती 
बेचनराम गुप्त, श्री 
भगवती प्रसाद दुबे, श्री 
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्रो 
भगवानदीन, श्री 
भगवानदीन भिश्र, श्री 

भारत सिह याववाच्तार्य, भरी 
भीमसेन, श्री 

सक़सुद झ्ालम खां, श्री 
मंगला प्रसाद, श्री 
महफ़्ज्लरहमान, श्री 

महमद श्रली खां, श्री 
महमद अली खां, श्री (रामपुर) 
मिजाजी साल, श्री 
मुख्तार श्रहमद क्रिदवाई, श्री 
म॒ज़पफ़र हुसेन, भी 
मुहम्मद भ्रदोल श्रब्बासी, श्री 
मुहम्सद अ्रसरार अहमव, श्री 
मुहम्मद इम्राहीस, माननीय श्री 
महम्मद इस्माईल, श्री 
मुहम्मद एवज्ञ, श्री - 
मुहम्मद जमशोंद श्रली स्रां, नवाब 
मुहम्मद नबी, श्री 

मुहम्मद नज़ीर, श्रो 

' सुहमस्सद फ़ारूक़ चिह्ती, श्री 
मुहम्मद रज़ा खां, श्री 
मुहम्मद रहमत खां, श्री 
मुहम्मद शक्र, श्री 

मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री 
मुहम्मद शोएब, भरी 


विधान सभा [१९ मा, १९४२ 


मुहम्मद सुलेमान श्रधमी, श्री 
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री 
रघुवंश नारायण सिह, श्री 
राजाराम मिश्र, श्री 
राजाराम शास्त्री, श्री 
राधाकृष्ण श्रग्नवाल, श्री 
राधामोहन सिंह, श्री. 
राधेदयाम शर्मा, श्री 
रामकुभार शास्त्री, श्री 
रामकृपाल सिह, श्री 
रामजों सहाय, भी 
रामधर भिश्र, श्री 
रामधारो पांडे, श्री 
रामनन्दत सिंह, श्री . 
रामनारायण, श्री 
रामबली मिश्र, श्री 
राममति, श्री 
रामस्वरूप गुप्त, श्रीं 
रुकनुद्दीन ख्रां, श्री 

लक्ष्मी देवी, श्रीमती 
लताफ़त हुसेन, श्री 
लाखनदास जाटबव, श्री 
लालबिहारी टंडन, श्री 
लोलाधर भअ्रष्ठाता, श्री 
लुत्फ़ अली खां, श्री 
वंशीधर भिश्र, श्री 
विजयानन्द सिश्र, श्री 
विद्याधर वाजपेयी, श्री 
विद्यावती राठौर, श्रीमती 
विनय कुमार सकर्जो, श्री 
विश्वताथ प्रसाद, श्री 
विश्वनाथ राय, श्री 


विष्ण शरण दब्लिश, श्री 


वीरेन्दर शाह, राजा 
शंकर दत्त शर्मा, श्री 
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री 
शिवकुमार पांडेय, श्री 
शिवकुमार मिश्र, श्री. 
शिवदान सिह, श्री 
शिवंमंगल सिह, श्री 
ध््यास लाल वर्मा, श्री 
इयास सुन्दर शुक्ल, श्री हा 
इयामाचरण वाजपेयी शास्त्री, भी - 5: 
क्रीपति सहाय, भी | . - हल 


उपस्थित सदस्यों की सूची [२६९ 


सईद अहमद, श्री सुरेंख् बहादुर सिह, भ्री 
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती... सुल्तान श्रालम खां, भी 
सम्पृर्णावन्द, माननीय डाक्टर सूर्य प्रसाद अवस्थो, श्री 

सरवत हुसेन, श्री हबोबुरहमान श्रन्सारी, शो 
सलीम हामिद के श्नो, | मक प्न्त्‌, हम क्‍ 
साजिद हुसेन, श्र र प्रसाद सत्यप्रेमी, 

' पा जाकिर अलो, श्री हुकुम सिह, माननीय थी 


' ' झाननीय श्री सैयद श्रली जहीर तथा सानतोय श्री हरगोविन्द सिहु भी उपस्थित थे। 


+.. बचछ गकाम जाम दाह तक चलता 


२६२] .. “विधान सभा .. [१६ मार्च, १६४३ 


प्रश्नोत्तर 
तारांकित प्रदन 


डे बाराबंकी जिले के राजनीतिक पीडित पंचायत मंत्री 


#१--श्री हर प्रसाद सत्यप्रेसी--क्या माननीय स्वश्ासन मंत्री कृपया बाराबंको 
जिले के वर्तमान पंचायत मंत्रियों की सूची, उनके पते और योग्यता के साथ, भेज पर रखने कौ 
कृपा करेंग ? 


माननीय श्री अत्साराम गोविन्द खेर (स्वशासन मंत्री ) --बाराजंकी के वर्तमान 
पंचायत मंत्रियों की सुत्री, उनके पत्ते और योग्यता को साथ संलग्न हेँ। 
(देखिये नत्थी का आगे पृष्ठ ३१८ पर) 
#ए--श्री हर प्रसाद सत्यप्रेमी--उकत मंत्रियों में से राजनीतिक पीड़ित कौन कौन 
से हैं और राजनीतिक पीड़ित उन्हे किन किन आधारों पर माना गया हें? 
माननीय श्री अत्माराम गोविन्द खेर---राजनीतिक पीड़ित पंचायत मंत्रियों की 
सृचो उनक राजनीतिक पीड़ित क आधारों सहित संलग्न हैं। 
(देखियं नत्थी खा श्रागे पृष्ठ ३३० पर) 


वतमान सत्र की कालावधि के संबंध में परिप्रदन 


श्री राजाराम धास्त्री---साननीय अध्यक्ष जो, श्रभी भवन के ओगे कुछ प्रदन 
हमारे सासने बांट गये हैं कि २१ तारीख की कार्यवाही में ये लिये जायेंगें। हम जानना 
चाहते हैं कि २१ तारीख को कोई कार्यवाही होगी भी या वेसे ही बांद दिये गये हैं? 


माननीय अध्यक्ष--यदि होगी तो ये प्रदन आरायेंगे। 

श्री राजाराम शास्त्री--होगी या नहीं, क्या यह गवर्नसेंट बतलाने को तैयार नहीँ है ? 

माननीय अध्यक्ष--यह तो कार्यक्रम के ऊपर है। थदि वह पहले समांप्त हो 

गया तो नहीं होगी। ४ 

माननीय श्री चन्द्रभान गुप्त द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के 
!*.. प्रदन पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन 

माननींय अध्यक्ष---अब माननीय श्री चद्धभान्‌ गुप्त द्वारा विशेषाधिकार की प्रवहेलना 

के प्रइन पर उत्तर प्रदेश विधान सभा विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार होगा । 
श्री खुशवक़्त राय--में विधान का प्रदन उठाना चाहता हूं। माननीय भ्रध्यक्ष महोदय 


जो वेधानिक श्रापत्ति में इस समय श्रापक सामने उपस्थित करना चाहता हूं वह इस प्रकार 
है। इस वेधानिक आपत्ति में जिन बातों का सहारा लेना चाहता हूं वह एक 
तो विधान के श्रनच्छद -१६६॥। .. 


माननीय अध्यक्ष---पहले माननीय सदस्य कृपया उस आपत्ति को बतायें। 


श्री खुशवब्नत राय--मेरी वैधानिक आ्रापत्ति यह है कि यह विदेषाधिकार का प्रश्न जिस 
समय उपस्थिति किया गया उस समय क बाद सत्र का अवसान हो गया और उस सत्रावसान के 
कारण विशेषाधिकार का कार्य व्यपगत हो चुका हँ। -में यह वेधानिक श्रापत्ति उपस्थित 
करना चाहता हूं। मेरे मित्र यह कहते हें कि में अ्रग्नेज्ी के शब्द इस्तेमाल करूं । श्रगर श्रापकी 
इजाजत हो तो में श्रग्नेजी के दब्द इस्तेमाल करूँ। क्‍ क्‍ 


भाननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त द्वारा विशेषाधिकार को अ्रवहेलना क प्रठस पर [ २६३ 
विद्यषाधिकार समिति का प्रतिवेदन | 


माननीय अध्यक्ष--में समझता हूं कि जो मुद्विकल दब्द हों उनको समझाने के लिये 
पगर श्राप उसका श्रनृवाद कर दें तो कोई हर्ज नहीं, बसे तो हमारी कार्यवाही जिस जबान 
में होती है वह उसो में होनो चाहिये। क्‍ 


श्री खुदावक्‍त राय---तो सबसे पहल में आ्रापका ध्यान विधान के अनुच्छेद १६६ (३) 
की तरफ लाना चाहता हूं जिसमें यह दिया हुआ है कि प्रोरोगेशन (सन्नावसान) के असर से 
क्‍या होता हैं । 

यह बात पालियामेंटरी प्रेक्टिस में मान लो गयो हैँ खासकर हाउस आफ कामंस के 
संबंध में जब वहां प्रोरोगेशन हो जाता हैं तो जितनी कार्यवाही होती है वह सारी की सारी 
समाप्त हो जाती है और उस संबंध में जो एक्सेप्शन (अपवाद ) हमारे संविधान में किया गया 
है वह १९६ (३) में विया हुआ है और वह यह है कि पेंडिग बिल्स (लम्बित विधेयक ) जो 
हैं वह लेप्स (व्यथगत) नहीं होंगे। बाकी सारी कार्यवाही व्यपगत हो जायगी। 

इस संबंध में सें श्रापका ध्यान इस सदन के बनाये हुये नियस १७१ को ओर लाना 
चाहता हूं। नियम १७१ इस प्रकार है-- क्‍ | 

“सभा के सत्रावसान होने पर समस्त लंबित सुचनायें व्यपगत हो जायेंगी, किन्तु एसे 
समस्त विधेयक, जो पुरःस्थापित हो चुक हों, श्रागामी सत्र के लंबित कार्य की सूची में रख दिये 
जायेंगे ।”? 

में इसको अंग्रेज़ी में भी पढ़ देता हूं --- द 
. # छा रण 270708476% ० 45527700 :--४मटा 6 ह5527779 5 
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.._ ाननीय भ्रध्यक्ष महोदय, यह जो नियम बना है वह श्रन॒च्छृद १६६ (३) को सामन रखे 
कर बना हैं और श्राप देखेंगे कि उसका जिक्र भी फूटनोट में हेँ। तो सेरा आप से यह निवेदन हे 
'कि हमारे संविधान में प्रोरोगेशल के संबंध सें जो प्रोरोगेद़न के मानें हाउस आफ कामन्स में 
हैं, उसमें एक ही एक्सेप्शन किया है और वह एक्सेप्शन पेडिंग बिल्स के संबंध में है। इसके भ्र॒लावा 
जितनी भी कार्यवाही श्रसेम्बली के सामन होती है वह सारी की सारी लेप्स हो जाती है । 


. इस संबंध में में आपका ध्यान नियम ४६ की ओर भी दिलाना चाहता हूँ । इसमें 
यह हें-- । 
+ 44 धी€ ८णरएल्ाव्ट्गारा रण ९एश"ए ३९5४० 057 #णा एप (0 पा, 
38 [6 288८ 778ए 9०, ८0९ $फ€गेप्ल औगी गठायंगवारट 9 (थार 0. 
एजंजी९एुट8 2०्गशंड्याय एण ग0 शा णटा$ . ७०-०२: ०८** हैं 
[प्रत्येक सत्र के आरम्भ में अथवा समय समय पर यथास्थिति श्रध्यक्ष दस सदस्यों 
की विशेषाधिकार समिति नाम-निर्देशित करेगा “ *<।] 


तो इस नियस को भो पढ़ने से श्रापके सामने यह बात आतो हैं कि जो कमेटी श्राफ 
प्रबिलेजेज (विशेषाधिकार समिति) अ्रप्वाइण्ट (नियुक्त) होती है ,उसका जो समय हैं वह सत्र 
का समय हुआ करता है। सत्र जिस समय प्रारम्भ हो उस वक्‍त ग्रापको भश्रधिकार हूँ कि झाप 
कमेटी नियक्त कर दें श्रौर उस कमेटी की नियुक्ति सत्रावसात होते के साथ साथ अपन ही आप 
समाप्ति को प्राप्त हो जाती है । तो “फ्राम टाइम, दु टाइम” (समय समय पर) जो दिया हुआ्रा 
है बह यह है कि एक कसेटी नियुक्त हुई, उस समय सत्र चल रहा था, लेकिन उसी सत्र के बीच में 
किसी मेम्बर ने इस्तीफा दे दिया। इसके संबंध में में श्रागे बताऊंगा। और “ऐंट दि कर्मेंसमेंट 
(प्रारम्भ में) जो है वह इस लिये है कि सत्रावसान होगा तो कमेटी समाप्त हो जायगी । 
तो इस तरह से श्राप देखेंगे कि सत्रावसान हो जाने के बाद यह कमेटो आफ प्रिविलेज जो थी 
वहू समाप्त हो गयी । इसी लिये जब यह नया सत्र प्रारम्भ हुआ ओर ६ तारीख को हम 


रघ्ड].... विधान सभा... [ १६ मार्च, १६४२ 


[भो खुशवक्त राय]. ४५३ हे कफ 
लोग यहां बंठे तो आपने नयी प्रिबिलेज कमेटी (विशेषाधिकार सम्रिति) नियक्त कर दी। 
यह बात दूसरी है कि आपने वही मेम्बर्स उसमें रख दिये ॥ | .... .. . 
जो बात 'फ्राम टाइस दू टाइम के बारे में कहना चाहता था वह यह है कि हमारे 
पर >> ह्माः 
साससीय सदस्य श्री होतीलाल जो श्रच्नचाल ने इस भ्रवन से इस्तीफा दे दिया और वह मेम्बर 
नहीं रहे तो श्रापको अधिकार हैँ कि उनके स्थान पर अन्य सदस्य को निर्देशित करें । तो उसके 
लिये “फ्राम टाइम टु टाइम” के शब्द इस्तेमाल किये गये हें। सगर सत्र के भ्रारम्भ हो जाते 
पर एक बार जब कमेटी की नियुक्तित हो जाती है तो उसके बाद फिर उसका सस्य उस वक्त 
तक चलता है जब तक सत्रावसान न हो । क्‍ जा 
ये सब बातें ऐसी हें जिनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सत्रावसान हो जाने. के बाद 
कुल लस्बित विधेयक (पेंडिग बिल्स) के अलावा जितनी भी कार्यवाही चल रही हो वह सारी 
की सारी ससाप्त हो जाती है । इस संबंध में आप देखेंगे कि श्राप एक पैनल आफ चेयरमैन प्रपाइण्ट 
(नियुक्त) करत हैँ उसका भी समय वही है उनका भी श्रवधिकाल उसी समय समाप्त हो 
जाता हैँ । तो इस प्रकार से, श्ौर भवन मंसी आपको स्मरण होगा कि आपने एक निर्णय दिया 
था कि जो प्रदन होते हें जिनके फाइनल रिप्लाइज़ (अंतिम उत्तर) नहों दिये गये हैँ . बह सब 
समाप्त हो जायेंगे । इन सब से यह बात सिद्ध होती है कि जितनी भी कार्यवाई एक सन्न मं 
चल रही थी उसका कोई भी संबंध दूसरे सत्न से नहीं हो सकता हैँ सिवाय पेंण्डिग बिल्स यानी 
लम्बित विधेयकों के । व 
यह विशेषाधिकार का प्रइन मेरे माननीय मित्र श्री अलोकी सिंह जी ने इस भवन के सामने 
२६ श्रगस्त को उठाया था। मुझे ठीक तारीख याद नहीं है परन्तु ऐसा मेरा झरुपाल हुँ कि 
२८ श्रगस्त को यह प्रश्न उठाया गया था और उसके बाद विशेषाधिकार समिति को २६ श्रगस्त 
को दिया गया झ्ौर समिति ने उस पर विचार किया और इसकी अंतिम रिपोर्ट जो आई है 
वह १५ झअक्तबर, सन्‌ १६५१ ई० को आई हे। अगर यह रिपोर्ट इस भवन के. सामने: 
२० फरवरी के पहले पेश हो जाती तब तो ठीक था। इससे पहले भ्रगर यह रिपोर्ट सदन के सामने 
पेद्दा हो जाती तबतो सदन की इस पर विचार करने का अधिकार था। परन्तु यह कि जब 
विद्षाधिकार समिति का प्रदन और प्रतिवेदन भवन को सामने सत्रावसाव के पहले नहीं 
आया तो इस सवन को जो नये सतन्न में है, को कोई अधिकार नहीं हैं कि वह इस पर विचार करे। 
इस संजंध में में प्लाप के सामने पॉलिसासेंटरी प्रेक्टिस” के पृष्ठ ३२ पढ़ कर सुनाता 
हैँ । वह यह है कि- द न किम ही 
“ पुत्र दि ण 7970089007 45 80 0766 (0 8प्ऋ्रद्याते »7-9प्5655 
प्रग0। एी€ एक्यीक्राला: 45.. 8प्राग्राणहत ६0 पराल्टा, 38०7, ४० ०ए 
बाद फीट आपाए/ 00. शिक्रांग्रार्यां 88 27 सादे एप था छ7०2८९एवाप85 
एथ्गवागह 84: ९ एयर गाएट तृष'गशीरत॑ ल्टटटए: गर9९३८धशाटा(8 9०9 (6 
- (07005 गावे ॥[76958 एशठगर पी€ सिठप्रष४ 6 40ठाठ5ड.7 
[सन्नावलान का परिणाम यह होता हे कि तुरन्त ही समस्त कार्य उस काल तक 
फे लिये लम्बित हो जाता है. जब तक कि नयी संसद्‌ फिर समर्वेत होने के लिये श्राहुत स की जाय 
केवल संसद्‌ के उपवेशन ही समाप्त नहीं हो जाते श्रपितु कामन्स द्वारा कृत सहाभियोगों. व हाउस 
श्राफ लार्ड स के सम्मुख प्रस्तुत अ्रपीलों के श्रतिरिक्त तत्समय लंबित. सभी कार्यवाही विर॑स्त 
हो जाती हैं] हा । न 
मुझे यह कहना है कि इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन हूँ । तो हाउसे श्राफ कामन्‍्स में 
यही एक्सेप्शन है कि इस्पीच्मेंट बाई कासन्स (कामन्स द्वारा कृत महानभियोग) बह चीज हैं 
जो लेप्स नहीं होती है। श्रब पेंडिग प्रोसीडिग्स क्‍या हैं। इसके बारे में में यह, कहना चाहता: - हूँ 
कि जितनी भी कार्यवाही चल रही हो वह सभी उसमें श्राती हूँ। जय 
“नोटिसेज्ञ” (सूचनाएं) के बारे में मुझे यह बतलाया गया है कि यह वाब्द- नियम 
१७१ में इस्तेमाल हुआ है। इसक संकीणण मानें भी लगायें जाते हैं। लेकिन में स्पष्ट कर देना 
चाहता हूं कि प्रेंडिय नोटिसेज (लम्बित सूचनायें) हर काम के लिये होती हूँ। सिफ इसका 
संबंध प्रइनों से ही नहीं होता है. । आप देखें कि जितनी भी कांयवाही भवन के। 'सल 
होती हैं उस सब के लिये नोटिस देना श्रावश्यक है चाहे वह गवरनसेंट को तरफ ते हे 






.. स्लाननोय भी चन्दभानु गुप्त द्वारा विशेषाधिकार फी भ्रवहेलता के प्रदत पर [२६५ 
विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन 

प्राइब्ेंट मेम्बर की तरफ से हो । कोई भी कार्यवाही बिना नोटिस के नहीं हो सकती है सिवाय 
इसके कि जिसके लिये अपने नियमों में आदेश हो । उन बातों पर ही बिना नोटिस क 
कार्यवाही हो सकती हैं । परन्तु ऐसी जितनी कार्यवाहियां ऐसी हैं बे सब नोटिस से झ्ाती है। 
तो नोटिस जिन चीजों के लिये दिया जाय बह सभी चीजें पेंडिग नोटिस में शामिल हो जाती है। 
विशेषाधिकार का प्रइन भी नोटिस से होता है श्रौर इस तरह से जितनी भी कार्यवाही सदन 
के सामने होती है उसके लिये नोटिस की आवश्यकता हुआ करंती हैं। तो बिना नोटिस 
का जो शब्द आया हे उसम॑ यह भी प्रदन ग्राता हूं। में आपसे यह निवेदन करता हैँ कि यह जो 
नोटिस की बात है इसका ओरिजिन (उत्पत्ति) कहां से है । इसका ओरिजिन हाउस आफ 
कामन्स के तोटिस पेपर से हुं ॥ वहां पर हाउस आफ कामंस के सामने जो नोटिस पेपर रखः 
जाता है उसमें सब चोजें दर्ज होतो हैं। जिन चौंजों का नोटिस दिया जाता है वे सब नोटिस 
मानी जाती हैँ श्रौर हाउस श्राफ कामन्स में ली जाती हेँ। तो नोटिस पेपर भें जो चीजें चढ़ती है 
वे नोटिस कहलाती हें। तो इसलिये साननीय श्रध्यक्ष महोदय मेरा यह निबेदन है कि 
यह जो विशेषाधिकार का प्रइन था और जिस पर यह प्रतिवेदन माननीय उपाध्यक्ष 
ने बहैँसियत उस कमेटी के सवर के उपस्थित किया हूँ लेप्स हो गया है और इस पर यह सदन 
बिचार नहीं कर सकता। 
। श्री राधाकृष्ण शअ्रग्रवाल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विशेषाधिकार का जो 
प्रहन भवत के सामने उपस्थित है उसकें ऊपर एक वेधानिक आपत्ति की गई है कि यह 
विशेषाधिकार का प्रदन यह भवन नहीं लें सकता है चूंकि इस सभा का सन्नावसान हो 
चुका था । मेरा निवेदन यह हैँ कि यह श्रापत्ति भ्रम के ऊपर श्रवलम्बित है । 
इस संबंध में प्रक्रि। नियमावली, का १७१ नियम रेलेबेंट [सुसंगत] हें, 
जो इस प्रकार है: सभा के सन्नावसान होने पर समस्त लंबित सूचनायें व्यपगत 
हो जायेंगी, किन्तु ऐसे समस्त विधेयक, जो पुर:स्थापित हो चुके हों, आगामी 
सत्र. के लंबित कार्य की सूची में रख दिये जायंगे ।” मेरा निर्वेदन यह है कि केवल वही 
सुचानायें व्यपगत हो सकती है जिनकें लिये सुचनायें देनें का इन नियमों में कोई स्थान है । 
यह श्रावश्यंक नहीं है कि इस भवन में जितनी भी कार्यवाही हों वह सूचनाओं के ही 
द्वास, हो. । बहुत सी ऐसी कायवाही है जिसके लिये किसो सूचना की आवश्यकता 
नहीं है। में श्रापका ध्यान नियस १७ (३) की श्रोर दिलाता हूं। वह इस भांति है-- 
«.... “यदि श्रध्यक्ष अन्यथा निदेश न करे तो कोई ऐसा कार्य, जिसके लिये सूचना की श्राववयकता 
ही,... अपेक्षित सूचना क़ी अवधि पुरी होने से पहले किसी दिन भी कार्य सूची में नहीं 
रखा. जायमगा.।”. इसका तात्पर्य . यह हुआ कि एंसी भी कार्यवाही भवन में हो सकतो हे 
'जिसके लिये सूचना को श्रावश्यकता न हो। सूचना की विधि भी अपने नियमों सें दी गई हूं 
कि किस प्रकार दी जायगी। द 


८... 5 यवि श्राप नियम १६६ को ओर ध्यान दें तो श्राप देखेंगे कि उसमें यह दिया हुश्रा है 
प्रत्येक सूचना, जिसकी नियमों के श्रन्तगंत श्रावश्यकता हो, सचिव के नाम पर लिखकर 
वी जायगी और वह मेज पर था उसके. कार्यालय में कार्य-काल के भीतर छोड़ दी जायगी। 
'क्रूचता जो कार्यालय में उपर्युक्त उपनियम में दिये हुये समय के अतिरिक्त श्रन्य समयों में प्राप्त 
हो वह श्रगले खुलने वाल दिल प्राप्त हुई समझी जायगी ” । 


८... नियम १७० इस भांति है “सचिव प्रत्येक सदस्य के पास सूचना अभ्रथवा अन्य पत्र की 

एक अ्तिलिपि, जिसको इन नियमों के श्रन्तर्गत सदस्यों के प्रयोग के लिये उपलब्ध कराना 
“प्रोव्नह्यंक हो, घुमायेगा। 

...... मेरा निवेदन यह है कि यह जो विशेषाधिकार प्रबहेलना का प्रदन इस भवत में आया 
“वह किसी सुचना के श्राधार पर नहीं झ्ाया । विशेषाधिकार को श्रवहेलता का प्रइत इस सदन 
मेंनिस्तनलिखित भांति श्रासकता है। 


जग) 
नि 


वि तन सभा [ १६ सार्च, १९४३ 


[श्री राधाक्ृष्ण श्रग्रवाल] 
नियम ४४ इस भांति हं-- 
“किसी सदस्य के, अ्रथवा सदन के, श्रथवा उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार को 
ग्रवहेलना को अ्रध्यक्ष की सम्मति से : क्‍ 
(१) किसी सदस्य की ओर से शिकायत द्वारा, 
(२) सचिव की ओर से प्रतिवेदन द्वारा, 
(३) याचिका द्वारा, अथवा 
(४) सम्तिति की ओर से भ्रतिवेदत द्वारा; 
सदन की सूचना में लाया जा सकता हू । 
परन्तु यदि अवहेलना सदन की वास्तविक दृष्टि में ही की गयी हो तो सदन बिना किसी 
शिकायत के हो कार्यवाही कर सकता है ।” 


इस तरह से यह ४ तरीके हैं जिनसे सदन में विशेषाधिकार को अघहेलना के प्रइन को 
उपस्थिति किया जा सकता है। 


श्री खुशब्रक्त राय--नियम ४५ पढ़ लीजिये। 


श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--मे उसी पर श्राता हूं । 
नियम ४५ इस भांति हे-- 

“जो सदस्य विद्येषाधिकार को भ्रवहेलना को शिकायत करना चाहे वह जिस दिन 
शिकायत करने का विचार करता हो, उस दिन उपवेशन आरम्भ होने के पूर्व सचिव को लिखित 
सूचना देगा। यदि शिकायत का श्राधार कोई लेख्य हो तो मूल लेख्य या उसकी प्रति- 
लिपि सूचना के साथ संलग्न की जायगी।* | 

..._ इन चार तरीकों में से सिर्फ यही तरीका है जिसमें यदि सदस्य द्वारा शिकायत हों 
तो सूचना की आ्रावशयकता होगी। बाकी तोन तरीकों में सूचना की कोई श्रावश्यफता नहीं है। 
नियस ५४ इस भांति है-- ््््ि 

“सचिव का प्रतिवेदगद--जब सचिव को विशेषाधिकार की अवहेलना के बारे में 
प्रतिवेदन करना हो तो अध्यक्ष, यदि वह इसके लिये सम्मति दे, सदन को इसका बोध करायेगा । 
तब सचिव सदन को अ्रपना प्रतिवंदन पढ़ कर सुनावंगा । सदन उस प्रतिवेदन पर . तत्काल 
श्रथवा किसी भावी समय में जिसकी भीतर प्रतिवेदन मुद्रित किया जा सक और वह सदस्यों को 
दिया जा सके, विचार किया जा सकता है ४! 


भ्रगर नियम ५६ के श्रत्तगंत कोई विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित होता हैं तो किसी 
सूचना को आवदयकता नहीं हे। इसो प्रकार आप देखेंगे कि नियम ५५ के श्रन्तर्गत विशेषा- 
 घधिकार को अ्रवहेलना का प्रइन उपस्थित होता है तो किसी सूचना को झ्रावश्यकता नहों हे। 
नियम ५५ इस भांति हें-- | | दि 

“जब विशेषाधिकार की श्रवहेलला की शिकायत की याचिका प्राप्त हो और जब 
उस पर अ्रध्यक्ष श्रपनी सम्मति दे दे तब याचिका यथा उसका ऐसा भाग जो विशेषाधिकार 
की अवहेलना से संबद्ध हो, सचिव द्वारा सदन को पढ़ कर सुनाया जायगा । सदन उस 
याचिका को तत्काल विचारार्थ ले सकता हूँ या. यह निदेश दे सकता है कि किसी भावी समय 
में, जिसके भीतर यांचिका मुद्रित की जा सके और उसकी प्रतिलिपियां. सदस्यों को दी जा 


॥ 


सकें, इसको विचारार्थ लिया जाय ४” 


कि. |... १२ 


नियम ५६ के श्रन्तग्गंत भो श्रगर भवन के सामने किसी ,विशेषाधिकार को अवहेलना 

की सूचना आयेगी तो उसकी सुचना को आवश्यकता नहीं हैँ । नियम ५६ इस भांति है-- 
4६ कैम ०० बवजशंधाधिकार ह संबंधी 
सदन को समिति का प्रतिवंदन जिसमें विशेषाधिकार को अवहेलना संबंधी शिक्षायत 
हो प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त भाषतिया उसकी अ्रनुपस्थिति में समिति ,क्रा कोई 
सदस्य यह प्रस्ताव कर ,सकता हे किस विशेषाधिकार को अवहेलना के प्रदन प्र, तत्कांस 
झ्रथवा किसी भावी समय में चविर किया जाय । को आज आम 





"कई! ५ +# 


माननीय भी चल्द्रभानु गुप्त ढ्वारा विशेषाधिकारे की अवहेलना के प्रदनन पर [२६७ 
विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेवन 


तो में यह लिबंदन करूंगा कि यह जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रइन इस भवन 
के तामने उपस्थित हुआ था वह सेक्रेटरी की शिकायत से हुआ था। इसके ऊपर विशेषाधिकार 
कमेटी ने अपना अतिवेदन उपस्थित किया हैं। उस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि साततीय 
ग्रध्यक्ष नें ८ अक्तूबर को यह्‌ प्रइन विचारार्थ भेजा था। उसमें लिखा हुआ है कि “मेरा 
ध्यान ब्लिदज्ञ ' 


भरी गोपाल नारायण सकक्‍्सेना--में एक वैधानिक श्रारपत्ति उठाना चाहता हूं। 
यह मामला ब्लिदुज़ञ का मामला नहीं है जो इस वक्‍त सदन के सामने पेश है। । 


माननीय अध्यक्ष--इससमें किसी खास सामले का हवाला देने का सवाल नहीं है 
बल्कि जो वेधानिक प्रइन उठाया गया हैं उससे ताल्‍लुक रखता हैं । 


श्रीराधाकृष्ण अग्रवाल--मेंने जो हवाला दिया है वह दोनों मामलों से संबन्ध 
रखता हैं; दोनों पर ही लागू होता है। मेरा निवंदन यह है कि सत्रावसान होने से कोई रुकानट 
नहीं होती ओर इस प्रहइन को भवन के सामने उपस्थित किया जा सकता है । 


.... भी फ़लरुल इस्लासम--जनाबवाला, यह एक उसूली सवाल है श्रौर बहुत ही श्रहम 
सवाल है कि इस हाउस के प्रोरोग (सत्रावसान) होने के बाद उसकी तमाम पिछली कार्यवाही 
जो इस भवन में जारी रही है खत्म होगी या नहीं। में यह समझता हूं कि इसके मुताल्लिक़ जो मेरे 
दोस्त भी खुशवक्त राय जी ने सवाल उठाया है बह बिलकुल मुतासिब और सही है। यह 
. एक बुनियादी सबाल हैें। इस पर इस हाउस को, जनाबवाला को अपनी रूलिग एसी देनी 
चाहियें जिससे यह चीज्ञ बिलकुल साफ हो जाय। जनाबवाला को यह मालूम है कि इस 
हाउस के प्रोरोग होने के सिलसिले में इस हाउस .के सबसे पुराने, सबसे काब्निल शोर सबसे 
ज्यादा होशमन्द मेम्बर श्री तिवारी जी ने अपना इस्तीफा, जब यह सवाल सब-रूल कमेटी में 
उठाथा, तब विया था। (उन्होंने कहा था कि जब कोई हाउस प्रोरोग हो जाता है तो उसके 
प्रोरोग शोने के साथ ही उसका सब काम खत्म हो जाता है, वह जारी नहीं रह सकता। 
लेकिन उस वक्‍त भो ऐसा खयाल ज़ाहिर किया जा रहा ६था कि ऐसा भी,हो सकता है। 
इसके मुताह्लिक़ दो रायें थों लेकिन इसक बावजूद बे अपनी /राय पर कायम रहे और उसके 
बाद जब तक बह कमेटी बेठी तब तक वे उस कमेटी में शरीक़ नहीं हुये। में समझता हूं कि 
इसी को बिना पर रूल १७१ बहुत साफ हैँ श्रौर बहुत ही क्लीअर है। इसके बाद में समझता 
हूं कि हाउस को और हाउस के मेम्बरान को यह ,अ्रख्तियार नहीं रहता कि थे इसके खिलाफ 
ग्रावाज उठायें। रूल १७१ के अ्रल्फाज़ इस तरह से हैं -- 
7 आला पार 05852770]फए 78 ]70709प्र९ते 2] ऊल्यावा।ए 700606९8 आग] 
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[सभा का . सत्रावसात होने पर समस्त लस्बित सूचनायें व्यपगत हो जायेंगी, किन्तु 

ऐसे समस्त विधेयक, जो पुरःस्थापित हो चुके हों, श्रागास्ी सत्र के लंबित कार्य की सुची 
. में रख दिये जायेंगे। ] द 

इसके साफ सानी यह है कि सिर्फ ऐसे बिल्स जो इस हाउस के सामने पेंडिग हैँ बाकी 
रहेंगे और इसके अ्रलावा कोई भी कार्यवाही जारी नहीं रह सकती । जब तक यह रूल मौजूद 
है, जनाबवाला, में यह कहूंगा कि इसको बाद कोई भी कार्यवाही इस भवन के सामने नहों हो 
सकती। एक सूरत हो सकती थी लेकिन वह भी नहीं की गई। वह यह कि एक तज़वीज 
पेश होती कि यहू भवन उस पर विचार कर ल। यह सवाल भी हमारे सामने रिजोल्यूशन 
(संकल्प) के तौर पर नहीं लाया गया। सिर्फ उसी तरह से पिछली कोई कार्यवाही हो 
सकती थी लेकिन इस भवन ने यह भी नहीं किया। इस तरह से यह हाउस उस जगह पर 


२ &्षं] ्ि विधान सभा | १६ माच, १९४४ 


[ श्रो फ़ल्नसल इस्लाम | 

नहीं है कि वह इस मसले पर गोर कर सके और उसको लेकर आगे बढ़े सके। इसलिये यह 
जो प्रिविलेज्ञेज्ञ कमेटी (विशेषाधिकार समिति) की रिपोर्ट है बह लैप्स (व्यपगत) हो जाती 
है और वह लेप्स हो जानी चाहियें। 

साननीय अध्यक्ष--जो प्रश्न साननीय सदस्य श्री खुशबक्त राय ने इस आदरणीय 
सदन के सामने उठाया है उसी से मिलता जुलता एक भ्रदल उन्होंने इससे पहले भी उठाया 
था और उस वक्‍त भी उतका कहना वही था कि सन्नावसान या प्रोरोगेशन के बाद किसी कमेटी 
का चलाना था उसकी कार्यवाही को जायज्ञ सानना सही नहीं है। उस प्रइनन पर निर्णय 
मेंने ३ जनवरी, सन्‌ १९५१ ई० को दिया था ओर बह उस दिन की कार्यवाही के १०६ सफा पर 
लिखा हुआ है। अ्रभी इस बीज में एक बात जरूर हुई है कि हसने अपने नियम बनाये। 
इससे पहले हमारे नियम दूसरे थे ओर अब नये नियम हमने बनाये। उस निर्णय में मैंने 
यह कहा था कि, “यह बात कि सत्नावसान का सदन की कार्यवाही पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह एक 
सदन की प्रक्रिया का सवाल है श्रौर सदन उसे स्वर्य तय कर सकता है।” हाउस आ्राफ 
कामन्स पर इसका जो प्रभाव पड़ता है वही प्रभाव हमारे सदन पर भी पड़ेगा, इस को मानते 
के लिये में उस वक्‍त तैयार नहीं था। श्रब जब यह प्रदेन उठाया गया हैं और नियम १७१ 
का हवाला दिया गया है तो मुझे यह देखना है कि इससे पहले जो हमारे नियम थे वे क्‍या थे। 
आया कोई चीज़ इस नियस में हमने बदली है जिसकी, वजह से सुझे अपने उस निर्णय में बुद 
तरमीम करनी पड़े ? इससे पहले जो हमारा नियम इस विषय में था वह १४६ था। 
उसके अल्फाज्ष ये हैं-- 

गद्य पोट 058९४0/0ए7 ४ [70702 ए८व-- 
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$28807]. 


[ सभा का सतन्नावसान होने पर-- 
(क) ऐसे प्रइनों की सूचनाञ्रों के श्रतरिकत जिनके श्रृतिस उत्तर न दिये 
जा चुक हों, समस्त लंबित सूचनायें व्यपगत हो जायेंगी ; 
(ख) ऐसे समस्त विधेयक जो पुरःस्थापित हो चुके हों, आगामी सत्र के 
लंबित कार्य की सूची में रख दिये जायेंगे। | 
भ्रब हमारे जो नियम हैं, श्राप देखेंगे कि नियम १७१ सें जो दाब्द हैं, ये सचमुच वें ही 
शब्द हें जो दूसरे तरीके से हमारे पुराने नियम से थे। भ्रौर जहां तक इसके शब्द हैं। 
“2]] ॥00085 ४79 8/080? [ सब सूचनायें व्यप्गत हो जायेंगी | उसका मतलब में यही 
समझता हूं कि जिन बातों की नोटिस देने की जरूरत होगी शझ्रगर उसका नोटिस दे दिया गया 
है और उन बातों के ऊपर नोटिस के बाद विचार' शुरू नहीं हुआ है और उस पर विचार करता 
जरूरी है तो दूसरे नोटिस की जरूरत होगी । जो सूचना होगी बह व्यपगत हो जायगी। 
सगर यह बात कि सन्न की जितनी कार्यवाही है वह व्यपगत हो जायगी, में उससे सहमत नहीं 
'हैं। जो आपत्ति श्री खुदावकत राय ने उठायी है उसे में श्रनियसित समझता हूं। 


श्रों हरगोविन्द पन्‍त (उपाध्यक्ष )--आओमान्‌, श्रापकी श्राज्ञा से में यह प्रस्ताव 
करता हूं कि साननीय श्री चस्द्रभान्‌ गुप्त हारा विद्येषाधिकार की श्रवहेलना क प्ररत 
पर उत्तर प्रदेश विधान सभा विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर सदन विचार करे। 
इस संबंध में 00 90 न का की श्रावइयकता नहीं है। यह्‌ प्रतिवेदन कई दिलों हे मर 
भवन, के सामने उपस्थित है। जो सिफारिशों विधान सभा विद्येषाधिकार समिति वें १: 


माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रदत्त पर [ २६६ 
वशेषाधिकार सम्तिति का प्रतिवेदत 


की हैं वह भी विचार के लिये मातनीय सदस्यों के सामने एक अरसे से उपस्थित हैं। कुछ 
विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मेरा प्रस्ताव यह है कि इस प्रस्ताव पर भवन 
में विचार किया जाय। 


साननींय अध्यक्ष--प्रइन यह है कि माननीय श्री चन््रभानु गुप्त द्वारा विशेषाधिकार 
की अवहेलना के प्रइन पर उत्तर प्रदेश विधान सभा विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर 
विचार किया जाय। 


(प्रन्‍त उपस्थित किया गया श्र स्वीकृत हुआ। ) 


श्री हरगोविन्द पन्त--माननीय अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूँ कि सदन 
माननीय श्री चदन्धभान्‌ गुप्त द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रइन पर विशेषाधिकार 
प्मिति के तारीख १५ अक्तूबर, सन्‌ १९५१ ई० के प्रतिवेदन के पेराग्राफ ११ से सहसत है । 
पह पैरा ११ इस प्रकार से हँ-- 


“इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये समिति का यह मत है कि माननीय भ्रो चद्धभानु 
गुप्त के वक्‍तव्य में कोई बात ऐसी नहीं है जो श्रो ब्रिलोकी सिह के सभा में दिये गये भाषण 
पर आ्राक्षेप समझी जा सके और इस कारण समिति का मत है कि इस वक्तव्य से सभा के या 
सभा के सदस्य श्री त्रिलोकी सिह के किसी प्रकार के किसी विश्लेषधिकार को अवहेलना 


नहीं हुई है 


श्री राजाराम शास्त्री--इस प्रइत पर विचार करने से पहले में इस बात का स्पष्टी- 
करण चाहता हूं कि विशेषाधिकार को अबहेलना माननीय श्री चन्रभानु गुप्त ने की हैं या नहीं 
की है, लेकिन उस वक्‍त जब कि इस प्रहइत पर विचार हो रहा हो, माननीय गुप्त जी का यहां 
पर रहना अनिवार्य है या नहीं? 


माननीय अध्यक्ष --में यह समझता हूँ कि गालिबन वह इसी वजह से चले गये 
हैं। उन्होंने मुझसे पुछा था। मेंने उनको बताया था कि जिस वक्‍त इस प्रदन पर विचार 
हो रहा हो उस वक्‍त साननीय सदस्य को यहां पर सौजूद नहीं रहना चाहिये। जब उनकी 
श्रावश्यकता हो तो सदन उनको बुला सकता हैं। आपका नियम इस प्रकार का हैं। वह 
यहां पर आये थे और इस प्रदन के सासने आत ही वह यहां से उठकर चले गये और उन्होंने 
इस बात का मौका नहीं दिया कि उनसे इसके मुताल्लिक् कहा जाता। वह खुद हो चले 
गये। 


श्री गोपाल नारायण सकक्‍सेन--- श्रध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष ने जो रिपोर्ट 
प्रभी इस भवन के सामने पेश को है श्रौर जो कमेटी ने सिफारिश की है उसको उन्होंने 
सामने रखा हे। में जानता हूं कि ऐसे अ्रवसर पर हाउस झाफ कामन्‍्स में ज्यादातर 
तरोका यह रहता हैं कि जो कमेटी की रिपोर्ट होती है और जो कमेदी का निशचय होता 
हैं कि अवहेलना नहीं हुई है तो फिर उसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं को जाती है । 
में सिफं एक बात की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं । चूंकि यह एक ब्रीच आफ 
प्रिबिलेज (विशेषाधिकार श्रवहलना) का सवाल है और इस ऐवान में इस बात का सवाल कि 
किस ने ग्रोच झ्राफ प्रिविलेंज किया है और किसने नहीं किया हे इसमें किसी पार्टी का 
व्याल नहीं होना चाहिये। यह इसलिय कि हर शख्स चाहे वह उस तरफ का बेठनें वाला हो 
या इस तरफ का बेठन वाला हो हर एक फर्द का यह पूरा ख्याल होना चाहिये कि इस 
एंबान को किसी भी तरीक से तौहीन न होने पाये। यह रिपोर्ट जो श्रभी पेश हुई हैँ उससे 
एक आइचय को बात सालूस होती है कि एक पार्टी के मेम्बरान इस फैसले पर पहुंचे हैँ जो 


२७०] विधान सभा [१९ साचे, १६४२ 


[श्री गोपाल नारायण सक्सेना | 


अभी उपाध्यक्ष महोदय ने पेश किया और जितने सेम्बर सुखालिफ पार्टियों के थे उन्होंने 
एक राय से अपनी सम्मति दी है कि यह ब्रीच झ्राफ प्रिविलेज हुआ है। & मेम्बर्स में से ५ को. 
राय वह हैँ जो माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने श्रापक सामने रखी हु ओर बाकी ४ ने मुत्तफ़िक़ 
तौर पर यह राय दी थी कि नहीं, ब्रीच श्राफ़ प्रिविलेज हुआ हैँ ओर माननीय मंत्री महोदय को 
एक किस्म की वानिंग (चेतावनी) दी जाय। तो मेरा मतलब यही है कि गोकि यहु हाउस 
श्राफ़ कामन्स की प्रेक्टिस हैं लेकित फिर भ्री कम्त से कस्त ऐसे सासलों सें पार्टी का किसी 
तरह का व्हिप (स्चेतक) नहीं होना चाहिये और हर आदमी को एक आज़ादाना और 
स्वतंत्र तरोक़ें से अपनी राय देता चाहिये। में जिस बकत कसेटोी में था, गोकि वहां के 
बहस मुबाहिसे का ज्विक्त यहां न करना चाहिये, लेकिन में फिर भी हाउस की तबज्जह दिलाना 
चाहता हूं कि आइन्दा जब भी ऐसे सवाल आयें उनमें हम बिल्कुल निशपक्ष होकर एक जज 
की तरह से फंसला करे। 


श्री राधाकृष्ण श्रग्रवाल --में एक विधान का प्रदत्त उठाना चाहता हुं और वह यह 
कि साननोय सदस्य ने कहा कि विशेषाधिकार का जो प्रइन था उस में कुछ मेस्बरों के ऊपर 
पार्टी का ध्हिप था। यह किस आधार पर कहा गया ? और भाननोय सदस्य महोदय 
का ऐसा कहना स्वयं विशेषाधिकार की भ्रवहेलना हें। 


श्री गोपाल तारायण सक्सेना---जनाबवाला, सें समझता हूं कि श्री राधाक्ृष्ण 
श्रग्रवाल ने मेरी तक़रीर को गोर से नहीं घुता। मेने यह नहीं कहा, मेने तो यह कहा कि ऐसे 
ससलों पर पार्टी का व्हिप नहीं होना चाहिये। क्‍ 


साननीय श्री मुहम्मद इब्राहीस (निर्माण मंत्नी)--जनाब स्पीकर साहिब, 
सेंने श्री गोपाल नारायण सक्सेना साहब ने जो इरशाद फरमाया उस को भोर से सुना ओर समझा 
था और में समझता हूं कि जब में श्रभी उनके इरशाद के मुताल्लिक़ अर्ज करूंगा तो 
कम से कम हाउस यह समझेगा कि जो कुछ उन्होंने इरशाद फरमाया उसको में 
सही समझा। हमारे इस ऐवान में एक कमेटी कायम हुई थी और एक ऐसे काम के लिये 
कायम हुई थी कि जिसको तमाम दुनिया पार्टी पालिटिक्स (दलगत नीति) से ऊपर रखतो 
हैं। जिस वक्‍त इस मसले पर जिस पर रिपोर्ट आई है मत इस एवान में गुजारिश की थी कि यह 
ससला ऐसा नहीं है और इस ऐवान का कोई मेम्बर भी और कोई पार्टी भी इसको इस 
निगाह से नहीं देख सकती है कि कौन किस पार्टी का है और किसी का किसी से क्‍या ताल्लुक़ 
है बल्कि बिला लिहाज्ञ इस बात के हमारे सामने सिर्फ यह बात होगी कि इस ऐवान को 
किसो किस्म की कोई तौहीन या इज्जती किसी बात से हुई है या नहीं हुई है । 


कोई आदमी भी जो इस एऐवान का मेम्बर हो, ख्वाह वह किसी पार्टी से ताल्लुक 
रखता हो, इस बात को बरदाइत कभो भी नहीं कर सकता है कि इस ऐवान की किसी किस्म 
' की बेइज्जती को गवारा करे या इसकी बेइज्जती के मसले पर जो राय कायम की जाय वह 
किसी बेसिस (श्राधारों) पर न बनी हो। यह मुमकिन नहीं है । हर मेम्बर की इज्जत और शान 
इस हाउस की इज्जत और दान है और इस ऐवान की इज्जत हर मेम्बर की इज्जत है। यदि इसे 
कोई मानने को तैयार नहीं हैं तो वह गलती पर है, इससे कोई समझदार आदमी इन्कार तहीं 
कर सकता । इस लिये में पूरा भरोसा रखता हूं, ख्वाह कोई मेम्बर इस तरफ का बैठने वाला हो 
या उस जानिब फा बेठने वाला हो, किसी भी पार्टी का हो। में यह संमझ्नषगा कि श्रगर कोई 


माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त द्वरा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रइ्न पर [ २७१ 
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इस तरह की बदगुसानी करता हे कि पार्टी का व्हिप था तो यह झुवाल्िब नहीं है ब्याह इसके 
बह कहने को वजह (3828: भी हो । जो कूछ मेरे दोस्त पालनजी में इरशाद फरमाया, हां में 
पह मानता हूं उन्होंने बचने की कोशिश की । अपनी तकरीर में उन्होंने इस बात का लिहाज 
रखा कि जो कुछ वह कहना जाहते है बह उनकी बदगुसानी जो हे, उसकी बिना पर जो कुछ उनके 
दिल में है बह उनकी जबान पर इस तरीके से लाया जाय कि वह बच कर निकलने की 
कोशिश कर सकें। उनके दिल की बात को इस तरीके से लाथा गया कि उन्होंने बच कर 
निकल जाने का तरीका अ्रश्तियार किया। यह में सानता हूं सही है। इस लिये में भ्र्ज कर रहा 
था कि में उनकी तकरीर सही तरीके से समझा हूं । किसी बात के कहने क्री जब जरूरत 
होती है तभी उसको कहा जाता हूँ, इसको सभी सानेंगे । में इसकी बाबत बबगुसानी नहीं 
कर सकता तो में अपने दोस्त गोपाल नारायाण साहेब मे, जनाथ की 
वसातत से बड़े अ्दब सेञ्रर्ज करूंगा कि जो कुछ उन्होंने तकरीर की वह तकरीर 
हरगिज इस हाउस को शायाते शान नहीं थी। अगर मेरे दोस्त अग्रवाल साहेब को यह शुबहा 
हुआ है कि इस ऐवान को पालन जी को तकरीश से कंटेस्‍्ट (अ्रवभान) हुई है तो में इस 
बेजा नहीं समझता हूं, अपने नजदीक । राय इस ऐवान की और दूसरे लोगों को कुछ भी हो, 
लेकिन मेरी जो राय है वह यही है। सिर्फ एक ही पार्टी के लोगों के लिये पार्टी का लफ्ज़ 
इस्तेमाल हुआ भौर जिन्होंने नोट आफ डिसेंट [विसति टिप्पणी | लिखा है उनके लिये पार्टी 
का लपज्ञ इस्तेमाल नहीं किया गया और डेलीब्रेटली (जानबूझ कर) नहीं किया गया। 
की गोपल नारायण सकसेना-वे मुख्तलिफ पार्टीज के थे। एक ही पार्टी के थे ही नहीं । 


0 
माननीय श्री सुहम्भद इब्ाहींस--इस हाउस की बनाई हुई कसेटी की राय हैं, 
इसलिये हमने उसपर ऐतमाद किया में नहीं समझता कि कोई बजह हो सकती है कि हम उसे 
न मानें या उस कमेटी के सेम्बरान पर किसी तरह का श्राक्षेप करें या उनकी रिपोर्ट के बारे 
में किसी किस्म की बदगुसानी पैदा! करें। हमको इस ऐवान का मियार ऊंचा रखना चाहिये 
प्रौर अपने दिलों को साफ रखना चाहिये। इसमें सुख/लिफत या मुश्राफिक्त का कोई सवाल 
नहीं है। हम इस ऐजान की इज्जत के दिलदादा हैँ! में हुज्रेवाला से दरख्वास्त करता 
हैं कि जो कुछ सेंने श्र्ज किया हैं वह ठीक वही हैँ जो कुछ मेंने पालन जी की स्पीच से समझा 
है। जो कुछ उन्होंने दरशाद फरमाया मंने उसे इस तरह से समझा। में समझता हूं कि उनके 
प्रल्फाज से दूसरे लोग भी यही माने लगाते होंगे । श्रगर उनको कुछ गलतफहमी इसके 
मृताल्लिक है तो में श्र्ज करता हूं कि वह दूर करलें और में इस ऐवान के सामने यह 
मोशन पेश नहीं कर रहा हूं कि इससे इस सोअज़्जिज़् हाउस की तोहीन हुई है । 
श्री अब्दुलगती अन्सारी-जनाबवाला, मुझे इसका अ्रफ़्तोस है कि इस मामले में 
हाफ़िज साहब ने बहेसियत लीडर आफ़ दि हाउस के जो तकरौर की है उसमें बिला वजह 
जरुरत से ज्यादा जोश से काम लिया है । जो कुछ इस वक्‍त कहा गया और जो सक़सद था वह 
सिफ इस हुद तक था कि यह सासला इस कदर अ्रहम है कि मेम्बरान को आज़ाद 
होना चाहिये कि वे अपनी राय को बिला किसी असर के क़बूल किये हुये पेश करे। यह वाक़या 
हैं कि इस मसले में प्रिविलेजज कमेटी (विशेषाधिकार समिति) में इख्तिलाफ़ राय हुई। 
पांच मेम्बरान की राय एक तरफ हुई और चार साहबान को राय दूसरी 
तरफ हुईं। वह रिपोर्ट सब लोगों के सामने है। वाकयात उसके यह हैँ कि २३ अगस्त 
को इस ऐंवान में त्रिलोकी सिंह साहब ने तकरीर फरमाई श्रौर उस सिलसिले 
मे २४ तारीख को एक तकरीर रफी अ्रहमद किदवाई साहब ने दूसरे सुकाम पर यानी 
एवान से बाहर की और २८ तारीख को एक स्टेटमेंट (वक्तव्य) इंध्यू (जारी) किया गया। 
स्ंटमेन्ट जो कि ऐवान के सामने होना चाहिये था बह स्टेटमेन्ट (वक्तव्य ) खुद एक ऐसी चीज 
है कि इस भसले को ,बला (केंसी इमदाद के, बिला किसी दलील के वाजह करता है। में ऐवान 
पे सिर्फ़ यह दरख्वास्त करूंगा कि उस स्टेटमेंट को एक दफा पढ़ लें और उसके बाद 
फैसला करें। यह मसला ऐसा है कि जिस पर इस ऐवान की श्रजमत और वक़ार का बहुत कुछ 
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[श्री अवदुल ग्रनी अन्सारी] 
दारोमदार है । अगर यह ऐवान श्रपने फर्ज को उस तरीके से अ्रन्जाम देता है जिस तरीके से कि 
उसको श्रन्जाम देता चाहिये तो उसकी इज्जत न सिफ इस भुल्क में बल्कि बाहर भो बढ़ेगी, 
इज्जत को बट्दा लगेगा में यह नहीं कहता हूं कि ईमानदारी और बेईसानी का सवाल 
है बल्कि गोर, खोज श्रौर फिक्र करने का सवाल है कि पांच मेम्बर साहबान ने जो 
एक राय रखो हे ओर चार मेम्बर साहबात ने जो दूसरी राय रखो तो उसमें कौन किस हद 
तक सही हैँ श्लर कौन किस ह॒द तक गलत है। अगर चार मेम्बरान की राय सही है तो तमाम 
पेम्बर साहबान को उनकी राय से इत्तफाक करना चाहिये और श्रगर अक्सरियत की राय सही 
है तो मेम्बर साहबान को उनसे इत्तफाक करना चाहियें। में श्रापकी इजाजत से उस से टमेन्ट 
को पढ़ देना चाहता हूँ बावज्‌द इसके कि वह ऐवान के सामने है लेकिन मेरा ख्याल है कि 
बहुत से लोगों ने उसको नहीं पढ़ा होगा-- 
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[कुछ पत्रों में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि श्री रफी अहसद किदवाई ने इलाहाबाद 
जिले की एक सभा में यह आरोप लगाया कि लगभग पांच करोड़ रुपयों का सरकारी गल्‍ला 
गायब है। इस आरोप का वस्तुतः कोई आधार नहीं हे। 

इस आशय का एक वक्‍तध्य प्रथम बार विरोधी दल के नेता श्री जिलोकी सिंह ने यू० पो० 
ग्रसेम्बली में २३ अगस्त को खाद्य सम्बन्धी वाद-विवाद में के समय दिया था। उन्होंने कहा था 
कि सन्‌ १६४६ ई० से लेकर १६ अगस्त, सन्‌ १९५१ ई० के बीच जो गल्‍ला देश में संग्रह किया 
गया ओर बाहर से संगवाया गया तथा उस गहले सें जो १६४६ ई० से लेकर ३१ जलाई, सन्‌ 
१६५१ तक यहां के लोगों में बांदा गया तथा बाहर भेजा गया १,६५,००५ दन का अन्तर है । 
उन्होंने कहा कि यदि अ्रगस्त सन्‌ १६५१ में उपयोग किये गये ६०,००० टन को भी निकाल 
दिया जाय तो १,०५,००० टन का कोई हिसाब नहीं मिलता ।* 


इस स्वेटमेंट में फिर आगे चलकर गुप्ता साहब फरमाते हँ-- 

“४ पूशाला बगते ॥0#6€ व १४७४ 700778ते 5ता 99 6 (म्रार्स शिएञरश 
गाते पराएडटॉए 47 पं 50टॉ:8 0 00व87 78 क7 (>0एशफाशायला): 80000॥8 
शग्ते 700 95९ परगपक्टत फ़ए कप ४ गांड टक्वेट्परीब0णा5, 7 | 

... [उसी समय सुख्य मंत्री ने तथा सेने बता दिया था कि उन्होंने अपनी गणना में सरकारी 

- गोदामों में जमा गलले को सम्मिलित नहों किया था। |. 

श्री खानचन्द गोतम--एक वैधानिक आपत्ति है। ग्रभी साननीय सदस्य श्री त्रिलोकी सिंह 

जी और माननीय श्री ग्‌प्त जी के यहां दिये हुये भाषणों का उद्धरण देने को खड़े हुये ,ताकि 
उससे हम लोगों को सदद मिले लेकिन इसके बदल सें वह प्रेस रिपोर्ट हमको दे रहे हैं। उससे 
मदद मिलने के बदले और घबराहट प॑दा हो सकती है, श्रम प॑दा हो सकता है । श्रगर माननीय 
सदस्य जो यहां का भाषण है उसमे जो संबंधित अंश है उनका ही उद्धरण दें तो ठीक है । 


साननौय श्री चस्रभान्‌ गुप्त हवरा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रइ]न पर [२७३ 
विशेषाधिकार समिति का प्रतिबेदन । 


०7 सातनीय अध्यक्षे--जो विवरण जारी किया गया है उसी को पढ़ रहे हे । 
विशेषाधिकार का विषय बहो हें । 


श्री अब्दुलगनी अन्सारी--में समझता हूं कि खानचन्द गौतम साहब ने जरा जल्दी 
ते काम लिया हैँ ।. जरा सन्न से काम लेंगे तो वह समझ्ेंगे कि यह बहुत जरूरी था। 

“ पुफपला बाव तीहार व ७8 ए070९वं 50 छऊए पार एल जांगंबल 
बात परएडटॉए पीवा 6 0८8 07 00व87वा75 7 (50एलफशलशा। ए०व०फ॥5 
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९6 0 89,000 ६0758... 46 60०ए5्पराग्रए0णा ०7 पी ॥5 $0"एाश। ०४ 
#शपशं: श0०प्रात 9९ 30,000 (0705 990 पड 79९ ताररीकटा८० ० 05,000 
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[उसी समय म्‌ ख्य मंत्री न॑ तथा मन बता दिया कि उन्होंने भ्पनी गणना में सरकारी गोदासों में 
जमा गल्‍ले को सम्मिलित नहीं किया था । जो गलला सरकारी गोवामों में १ श्रगस्त, १६५१ ० में 
जमा था वह १,३५,००० टन था। अगरत के प्रथम पक्ष में जो गल्‍ला बांदा गया वह ३०,००० टन 
होगा और इस प्रकार १,०५,००० ठन गल्‍ले का जो अन्तर है वह उस गल्‍ले को सूचित 
करता है, जो अगस्त के प्रथम पक्ष के अन्त में राज्य के सरकारी गोदामों म॑ मौजूद था ।] 

प्रब इसके बाद जो अ्रन्तिम पेराग्राफ है वह बहुत महत्वपूर्ण हे श्रोर इसी के ऊपर 
सब कुछ दारोसदार हू । गुप्ता साहब अपने विवरण में यह फरमात हें :-- 

/ व ॥8 8पराफुओंशाए परीक्का. 065९ हाॉटाहाबएए दक्क॑टपरा॥ा0075 शीण्पांते 
॥3ए6 €ए०060 (6 ८07शाशाडहा0णा णछ छा 8806 ॥3ए6 >€07१ >9णगा|08६ए 
07066 9ए 008९ एञ0 बाद 7टए06त 60 8ए९ ग्राहत€ 7 गाव एटफुथब८टतं 
(65८ 9]222070705, 

[यह झादचर्य की बात है कि उन लोगों ने जिनके हारा ये आरोप लगाये श्रौर दोहराये 
गये बतलाये जात हूँ, इन प्रारंभिक गणना पर ध्यान देने का विचार नहीं किया या जानबच्लू 
कर उनकी श्रपेक्षा कर दी ।] ; | 

इसी एक जुमले से मालूम होता हे कि इसमें कम से कम दो शख्सों के मुताल्लिक कहा 
गया है । एक वह कि जिसने यह आरोप किया यह जुमला भी किसी तीसरे शख्स के मुताल्लिक 
नहीं हो सकता । यह तो सीधी-सीधी भ्रंग्रेजी के समझाने का सवाल है इस पर बहुत ज्यादा बहस 
की ग जाईंश ही नहीं है ।इस विवरण के पढ़ने से ही मालूम हो जायगा कि इसका रुख किस 
तरफ है । । क्‍ 

श्री जगमोहन सिंह नेगी--आरन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर (श्रीमान्‌ में विधान का 

एक प्रइन प्रस्तुत करता हूं) रूल ६६ क़े अ्रनुसार वाद बिबाद संक्षेप्त होना चाहिये । 
प्राप देख लीजिये । 

माननीय अ्रध्य क्ष ---मैंने देख लिया । साननीय सदस्य मेरे जरिये से श्रापकी तवज्जह्‌ 
हल ६६ की तरफ बिलाना चाहते हैं। चर्चा संक्षिप्त होना चाहिये। 


श्री अब्दुल गती अ्रन्सारी--मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है । मेने स्टेटमेंट 
पढ़ दिया है और में दरख्वास्त करूंगा कि इस स्टेटमेंट को मेस्बरान खुद गौर से पढ़कर 
प्रपता फैसला करें और उस जिम्मेदारी का अ्रहसास करें कि जो उनके ऊपर है शोर जिस 
जिम्मेदारी को पेशनेजर रख कर उनको अपना फैसला देना चाहिये। 


२७४] विधाय सभा [१६ मार्च, १३४२ 


थी जगमोहुन सिंह नेगी--शाननीस अध्यक्ष महोदय, में तो इस बात के कहने को 
धृष्ठता नहीं करूंगा कि यह जो विशेषाधिकार समिति नें रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें किस 
पदस्थ था सदस्यों की क्या-क्या मानोभावतायें थीं। लेकिच हव तो जिस निष्कर्ष 
पर पहुंचे इसका मुख्य कारण घह था कि गुप्ता जी ने इस बात को स्पष्ट- 
तौश्यर जब उनको वतलाया गया था तो सभिति को जुझाव और मतसपेद 


नि आय 


देंगे बाले सदस्यों फो सामने कहा था कि सेंने ऐसा चमतब्य कप्ी प्री 
इस झदन को किशा सदस्थ के घिरुद्ध देने के बिजार से महीं दिया । हमने जितने पढ्नों 
में यह बात प्रकाशित देखे उससें यह लिखा था कि, गुप्ता क्िदवई के घिवरण का प्रतिवाद 
फरते हैं जैसा में पूर्व फह चका हूं में ऐसी भी धृष्ठता नहीं करूंगा कि इस भवन के सदस्यों ने 
समिति की रिपोर्ट को पढ़ा नहीं, जेसा कि अब्दुल गयो पअ्रन्सारी साहब ने कहा कि बहुतों ने 
पढ़ा नहीं होगा। ती मंत्र के विरुद्ध यह एक बड़ा लांखन होगा। से तो समझंगा कि सभी ने 
पढ़ लिया होगा और उस्तके प्रनुसार में कह सकता हूं कि इस रिपोर्ट में स्पच्टतौर से लिखा है कि 
हमारे देश फे पत्नों ने अलग-अलग (शीर्जक) अपने पत्रों में दिये हें जिनसे सिद्ध होता है कि 
गुप्ता जी ने ये जो शब्द कहे हैँ उसका किसी प्रकार से फोई भ्रस्नंग हमारे मानतोय सदस्य 
शी तिलोकी सिह से नहीं हे। मेने स्थयं ज्ञीफ शब्द को प्वाइंट श्राउट किया था, इस लिये 
में शधिक नहीं कहूंगा, संक्षेप में ही बिचार प्रकट करूंगा। 
दूसरी बात यह हैं कि आपके जिन ४ सदस्यों ने विमति टिप्पणी दीं उनके कहने पर जितनो 
बालें, जितना स्वयं, जितनी इच्छाथें उनकी थी वहु पूरी की गई और जितनी पुस्तकों का बहु 
उद्धरण कर सकते थे, वह किया गया . और इस प्रक्तार घिशेषाधिक्षार पम्रिति ने यों 
लाइन पर काम नहों किया अल्कि सब सदस्यों को पुरा-पुरा अवसर अपने 
घिचार प्रकट करने को भसिला । में सभझता हूं क्षि बह भो हृदय के अन्दर 
इस बाल को समझते हैं कि बहुमत रिपोर्ट न्थायसंगत है। भगर इस बात 
का सझे सख्त अफसोस है कि उन्होंने अपने हृदय की भावनाओं को यहां 
पर दूसरे रूप में प्रकट किया और जिस प्रकार उन्होंने कहा कि हाफिज साहब ने कोथ में कहा 
तो यह तो क्रोध को बाल नहीं थी। बल्कि अफसोस की बात थी जो उन्होंने जाहिर को। 
बह तो संदन की सान-मर्यादा और उनके आत्म-सम्भान की बात थी और जितने विशेषाधि- 
कार समिति के भेम्बर बेठ हैं उसके हृदयों की पुकार थी। श्री गोपाल नारायण सक्सेना का 
इस प्रकार आाक्षेप करना शोभाजनक नहीं था। 
इन शब्दों को साथ में कहता हूं कि यह शब्दों का श्राडम्बर और जाल जो है इसमें पड़ते 
की आ्रावश्यकता नहीं है। गुप्ता जी ने स्वयं यह कहा था में ऐसा दावा नहीं करता हूं कि 
उस वाक्य का अर्थ दूसरा नहीं हो सकता क्योंकि में अंग्रेजी भाषा का इतता विशेषज्ञ नहोंहूं। 
साननीय सदस्यों से वहाँ एश यह भी कहा कि आप एसम० ए० पास हैं। लेकिन एम० 
ए० होने के मानी यह नहीं हैं कि अंग्रेजी भाषा में पूर्ण रूप से पारंगत हों। हो सकता हैं 
कि कहीं भाषा के प्रयोग में कोई भूल हो जाय। 
यह प्रश्न जस्टिस और ईक्विदी (न्याय और साम्या) का था। हर एक आदमी समझ 
सकता हैं कि पार्टी पर प्रतिबन्ध नहीं था। बल्कि सबसे न्याय का साथ दिया। 
से ससझता हूँ कि वह विशेबवाधिकार समिति के जिम्मेदार सदस्य होने के नाते स्वयं 
झपने शब्दों को वापस करेंगे और यहां की जो कार्यवाही है उसमें इस प्रकार के शब्द नहीं 
लिखे. जावेंगे । यह में उन से प्रार्थना करता हूं कि वे श्रपने शब्दों को वापस ले लें, इसम 
उनकी ही शोभा है | 
श्री खानचन्द गोतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सुबह ही से एक 
बात मेरे मन में आ रही थी कि जिस समय यहां विशेषाधिकार का प्रदन उपस्थित हो तो उस 
बदत प्रक्रिया संबंधी एक सुझाव, सें श्रीमान्‌ के सामने रखूं। जब से इस प्रदत पर विचार 
करना आरम्भ हुआ है उसी समय से में अवसर खोज रहा था कि में किस समय आंपके सासने 
वह विचार रखूं। वास्तव में मेरा वह सुझाव श्री अब्दुलगनी अन्सारी की वकक्‍तृता के पहले ही 


माननीय भरी चन्रभानु गुप्त द्वारा विशेषाधिकार को भ्रवहेलना के प्रदत् पर. [२७५ 
विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन 


प्राता तो मुनासिब होता और इसी के लिये में खड़ा भो हुआ था। माननीय श्री गोपाल नारायण 
सक्सेना जी ने इस सम्बन्ध में जो इंगित किया कुछ उसी प्रकार की बात मेरे मन में आ रहो 
थी और वह इस रूप में कि यहां इस भाननीय सदन में हम हर प्रकार के प्रइत पर विवार 
करते हैं, उनमें बहुत से पार्टी के भ्रइन होते हैं, उनके लिये लाजिमी है. कि वहु प्रशव, उस्त दल 
की सम्मिलित शक्ति से यहां तय हों। ऐसा श्रगर न हो तो हुकूमत का चलना महिकल हो 
जाय । सगर जैसा कि सब लोग मालनत हैं, कुछ प्रइन ऐसे प्रावदयक होंते हैं, जिन में 
किसी दल विद्यंष का प्रदन नहीं होता। उसमें इस माननीय सदन की एक कमेटो को, 
तमस्त सदन की था श्राप की सान-मर्यादा का प्रइन हो सकता है। ऐते प्रश्नों क 
तम्बन्ध में यह निरविधाद है कि इस साननोय सदन का कोई सदस्य यह नहीं 
समझेगा कि यह प्रश्न किसी दल विशेष से सम्बन्ध रखता है । विशेषाधिकार समिति 
की कार्यवाही में उसकी रिपोर्ट में जब यह देखा जाता है कि एक दल से सम्बन्ध रखने वाले 
तभी माननीय सदस्यों ने एक श्लोर हस्ताक्षर किये हें श्रौर दूसरी श्रोर के लोगों ने दूसरी 
ग्रोर दस्तखत किये हैं, इत्तिफाक की बात हो सकती है या उस विशेषाधिक्नार समिति के सदस्यों 
की खशकिस्मती या बदकिस्सती हो सकती है, लेकिन में यह यकोन नहों करना चाहता 
कि विदषाधिकार समिति का सदस्य होने की हेसियत से इस साननीय सदन के 
कोई माननीय सदस्य इस बात का भी ध्यान रखते होंगे कि वह किस दल से सम्बन्ध रखते हें 
भ्ौर उन्तक सामने जिस व्यक्ति का ससला पेश हे वह किस दल का है और प्रिविलेज कमेटी 
में ऐसी कार्यवाही हो सकती हे कि वहां का विचार हमारे सामने पेश होगा। झौर इस 
तमय वही स्थिति है कि जब इस माननीय सदन का प्रत्येक सदस्य उस मसले पर विचार 
क्रके एक जज की हंसियत से राय देने की स्थिति में है। 


विज्ेषाधिकार का प्रइत इससे भी बिकटे और महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसा कि श्राज 
एक प्रइन हमारे सामने उपस्थित हैं और इस वजह से यह बहुत ही श्रावश्यक है कि साननोय 
सदन का प्रत्येक सदस्य अ्रपनी हैसियत को ने भूले। साधारणतया सावधानी और सचेत 
कर देने के अतिरिक्त बड़ी-बड़ी सजायें देने का श्रविकार इस माननीय सदन को है और इस वजह 
से यह जिम्मेदारी और भी ज्याद! बढ़ जाती हे कि जिस प्रक्रिया के संबंध सें मेरे सत में एक 
विचार आया और में श्रापक सामने और श्रापकी इजाजत से सदन के सम्मुख रखना चाहता 
हूँ। वह यह हैं कि जब कभी विशेषाधिकार का प्रह्वत उपस्थित हो शोर उसकी रिपोर्ट हमारे 
तामने पेश हो, उस समय शआ्रापक आ्रादेश पर या उसके श्रौचित्य को समझकर इस सदलत में 
उपस्थित सभी दलों के नंतागण श्रलग खड़े होकर सदन में यहू घोषित कर दिया कर कि मेरो 
पार्टी के समस्त सदस्य इस समय हमारे सचचेतक के अंकुश से बरी हैं और प्रत्येक सवस्प अ्रपनो 
राय देने के लिये श्राजाव हैं। द 


श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--श्रोमान्‌ नियम ६६ को ध्यान में रखते हुये क्या में यह 
जान सकता हूं कि यह जो बहस हो रही है वह रेलेवेंट (संगत) है? 

माननीय अध्यक्ष--नियम ६६ में सुख्तसिर होने के सिवाय भौर कुछ नहीं, और में 
प्मप्तता हूँ कि माननीय सदस्य इसका ध्यान रखेंगे। द 


श्री खान चन्द गौतस--पहल श्रगर मुझे सचेत किया जाता तो में संक्षेप सें 
कह सकता था लेकिन श्रब तो सें अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूँ इस लिये इसको 
प्रव' जरूरत नहीं रहती। में निबेदन करता हूं कि एक श्रच्छी परम्परा को शुदुश्रात 
समझकर सभी दल के नेतागण इस श्रवसर से लाभ उठायें श्र खड़े होकर 
घोषित कर दिया करें कि उनके दल का प्रत्येक सदस्य सचेतक के अ्रंकृग् से बरी 
है श्रौर जज की हैसियत से निष्पक्ष राय दे सकता है। इस प्रदेश की विधान 
प्रा को गौरव प्राप्त है कि विशेषाधिकार के प्रइन पर इसने पहुले कबम उठाया 


२७६] विधान सभा ...[ १६ भा, १६४२ 


[ श्री खानचर्द्र गौतम | 

हैं ओर यह भी गौरव की बात होगी कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रदतों पर हमेशा वेमनस्थ झौर दलबन्दी 
से बरी होकर उस पर विचार करने की परम्परा को यहां डाल दें और सभी दल के नेतागण 
अपने दल के सदस्यों को व्हिप (सचेतक) के अंकुश से मुक्त कर दिया करें। केबल यहो बात 
मुझे निवेदन करना है । 

नवाब मृहस्मद जमशेद अली खाँ--जनाबबाला, में नहीं चाहता था कि इस बहुस 
के प्रंदर में कोई हिस्सा लूं। इस भागले पर बहुत सी तकरीरें हो चुकी हैँ । मेंने यह देखा कि 
जिन साहबान ने इस वक्त तक तकरीर की हे उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इस हाउस 
को शान, अ्रजमत, इसके विकार और इसकी बड़ाई का खयाल रखा जाय ओर हमारे लिये 
सब से अ्रच्छी और प्यारी चीज यह है कि हमारे सदन की बात ऊंची हो और यही नहीं कि 
इस सूबे में हो बल्कि बाहर के मुल्कों में भी इसका नाम रोशन हो और इसकी शान, अजमत 
और बड़ाई कायम हो । लेकिन जो तकरीरें यहां की गई हैं उससे बहू बात नहीं रहती । इस 
शान में जरूर फर्क आ जाता है जिसे कायम रखने के लिये यह सब कुछ किया जा रहा है। 
में तो इंस मसल को इस तरह से देखता हूं कि इस सदन के भेम्बरान की एक कमेटी कायम 
हुई जो प्रिविलेज कमेटी (विशेषाधिकार सम्रिति) के नाम से है जो तहफ्फ़्ज करने वाली है और 
हमारे हुकूुक की और उन चीजों की जो प्रिविलेज (विशेषाधिकार) से ताहलुक रखती हें। 


जिस वक्‍त कोई कमेदी इस हाउस में फास होगी उस वक्‍त यह समझना कि उसमें किस-किस 
पार्टी के भेम्बरान थे और किस-किस पार्टी से उन सेस्बरान से ताललुक था यह अल्फाज़ और यह 
ख़यालात ही इस हाउस की ज्ञान के खिलाफ है। प्रिविलेज कम्तेटो (विशेषाधिकार समिति) 
प्रिबिलेंज कमेटी है। उसके अन्दर इसका सवाल कि वह किस पार्टो के भेम्बरान से मुइ्तमिल 
है यह सवाल ही शायानेशान नहीं है हाउस कलिये । अगर हम लोग समझते हूं कि प्रिविलेज् 
कमेटी (विशेषाधिकार सर्मिति) के सेम्बरान वहां पर अपनी राय देते वक्‍त इस चीज का ख्याल 
रखते हैं कि हम फलां पार्टो से ताललक रखते हैं और फेसले का असर फलां पार्टी के फलां 
सेम्बर पर श्रच्छा या ब्रा पड़ेगा और अगर एसी राय देत हें तो प्रिविलेंज कमेटी के मुताल्लिक 
यह खयाल कायम करना हमारे लिये कोई जश्ञोभा नहीं देता । विशेषाधिकार सम्रिति 
इस हाउस ने कायम को है और वह कायम हो गई तो वह किसी पार्टी के एलाइनमेंट 
(संबंध) से बालातर हैं। उसका फंसला भी उस तहत में होता है जिस तहत में 
यहां हाउस में फसल होते है श्रौर जितने फंसल होते हैं वह अकसरियत और अकलियत को 
बिना पर होते हैं। जिस तरफ ज्यादा राय होती है उस तरफ वह फंसला माना जाता है और 
जिस तरफ रायें कम होती हें उसका फेसला भुस्तरद कर दिया जाता है। कल के दिन की बात 
है कि ज़मीदारी का मसला इस हाउस के सामने आया। जमींदारों ने तरह-तरह के मसले 
उठाये, तरह-तरह की दलीलें दीं और हर-हर चोजों पर तबज्जह दिलाई लेकिन फेसला किस तरह 
से हुआ ? फंसला वही समझा जाता है जो कि ज्यादा गिनती वाली जमात ने किया। लिहाजा 
श्राज वही चीज ओर वही उसूल आपके सामने है। जो उसका अ्कसरियत का फंसला है और 
जिस फंसल के अ्रन्दर ज्यादा तादाद मेभ्बरान की है वही फंसला काबिल कबूल होगा और यही 
श्रापक यहां का उसुल है। ' क्‍ 


श्री राजाराम दशास्री-भाननीय अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार के इस प्रइन पर 
जब हम विचार कर रहे हैं तो में भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर हम 
पादी के लिहाज से विचार न करें ओर मुशकिल हमारे सामनेयह हो जाती है कि जब में दस्तखतों 
को देखता हूं तो कांग्रेस पार्टी के मेम्बरों कीसब की राय यह है और विपक्ष के विभिन्न दलों कौराय 
दूसरी है। कमेटी अपने निर्णय में ही दो दलों के विचारों की मालम पड़ती है। में इंस बात को 
बिलकूल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि में पार्टी के नहीं, बल्कि इस सदन के सदस्य की हेसियत 
से प्रपनें विचार प्रकट करना चाहता हूं। में इस तमास बहुस से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि 


मासनीय श्री चल्रमातु गुप्स द्वारा विशेषाधिक्षार की श्रवहेलता के प्रश्न पर [२७७ 
विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन ह 


बहुत कुछ इससें बाल की खाल निकाली जा रही हैँ। मामला बिलकुल स्पष्ट इस तरह से 
है कि माननीय सी० बी० गुप्ता जी का एक वक्तव्य अखबारों में पढ़ा और साननीय श्री 
किदवाई जी ने उन पर यह श्रारोप लगाया कि पांच करोड़ का गल्‍ला कम हो रहा है । 
भवन के अन्दर जब यह ससला आया और भाननीय ग॒प्ता जी का ध्यान इधर दिलाया गया 
तो उन्होंने यह बात कही कि इस तरह के जो आरोप लगाये जा रहें हैं वे गलत हैं और 
बेबुनियाद हैं। साननीय चिलोकी सिह जी का यह आरोप था कि उन्होंने इस मसले को पेश 
किया है इससे किंदवाई साहब ओर त्रिलोकी सिह जी दोनों एक साथ वांध दिये जा 
रहें हैं। 

मेरा अपना ऐसा खयाल हैं कि इन दोनों चीजों को हमें श्रलग हो रखना चाहिये। 
इस भवन के बाहर साननीय किदवाई जी और श्री जिलोकी सिह जो एक विचार रखते हों, 
उससे हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन जहां तक इस भवन की बहस का ताहलुक है. उसका 
मेरे अपर यह प्रभाव पड़ता हे कि बहस का मुख्य ग्राधार' शाननीय क्लिववाई जी का भाषण 
हैँ जो उन्होंवे बाहर दिया है। ऐसी स्थिति सें सेरा ऐसा विचार है कि श्री त्रिलोकी सिंह जी 
का यह खयाल करना कि उतका अपमान करने की भरज से ही गुप्ता जो ने भवन में यह 
बयान दिया मुझे ऐसा श्रतीत होता है यह मुनासिब नहीं। साथ ही साथ जब में इस रिपोर्ट 
को देखता हूं श्रौर पृष्ठ दो पर जब मेंने यह देखा कि एक तरफ तो श्री त्रिलोक्नी सिह जी यह 
महसुत्त करते हैं कि उनका अपसान हुआ ओर उनके नाते इस भवन का अपमान हुआ, में 
इसे मानता हूं कि श्रगर त्रिलोकी सिंह जो का किसी तरह से अपमान होता है तो वह भवन का 
झ्रपसान है । लेकिन जब में यह देखता हुँ कि माननीय गप्ता जी ने जब इस बात को स्वोक्ार किया 
कि जब वक्तव्य उन्होंने दिया, तब उनकी निगाह के झागे माननीय किदवाई साहब थे अजिलोकी 
सिंह जी नहीं थे और उन्होंने उत्का केवल हवाला मात्र ही दिया ऐसी हालत में मेरा स्थाल 
है कि मामूली शिष्टाचार और मौजूदा परम्परा जो चली श्ाई हैँ कि एक व्यक्ति ने अगर गलती 
भी की है ग्रौर उसके बाद यह यह कहता है कि मेरा मंशा आपके दिल को दुलाने को नहीं था 
तो उस आदमी की चह बात मान ली जाती है । ऐसी स्थिति सें सेरा यह लञ्न निवेदन है कि . 
श्रगर गुप्ता जी इस बात को जिद करते कि श्री तिलोकी सिह जी नें जो कहा वह 
गलत था और उनके वक्तव्य को ले कर वह उन पर आक्षेप करते तो मरे ऊपर यह असर 
पड़ता कि हमारे सदत का अभ्रपसान किया गया । लेकिन प्रदत यह उठता है कि आया उन्होंने 
ब्रिलोकी सिंह जी का अपसात किया हैं या नहीं । 


दूसरा प्रदेन यह उठता है कि जब वह साफ साफ अपने वक्तव्य में यह कह रहें हें कि तिलोकी 
सिहजी को सासने रख कर उन्होंने नहीं कहा उनका संकेत कंबल इसलिये कर दिया क्योंकि 
उन्होंने भवन में यह प्रइन सबसे पहले उठाया, तो भेरा खयाल हैँ कि इस चीज को यहां 
जत्म किया जाय। इससे सदन का भी गौरव बढ़ता हे और साननीय श्री त्रिलोको सिंह जी 
का भी गौरव बढ़ता है। 


मातनीय संज्नी ज्ञी ने जब एक वक्तव्य हारा इस बाल को स्वीकार किया हे कि उनका 
मंशा किसी का अ्रपसान करना नहीं था तो उसे स्वीकार करना चाहिये। रिपोर्ट देखते 
से भी यही पता चलता है कि अधिकांश सदस्यों पर भो यही अ्रसर पड़ा क्षि गुप्ता जी ने सानतीय 
किदवाई को ही सासने रखा है, न कि त्रिलोकी सिंह जो को इन सब बातों पर विचार 
करने के बाद मेरे ऊपर यह असर पड़ता है कि इस सदन को इन बारीकियों को ध्यान में रखते 
हुए माननीय श्री न्िलोकी सिह जी का श्रपसान नहीं सानता चाहिये । माननीय श्री त्रिलोकी सिंह 
जी फो यह विश्वास दिलाता हूँ कि श्रगर कभो भी कोई बात किसी सेम्वर को चोट पहुंचाने 
वाली कहो जाती है तो बहु श्रपमान सदन का अपसात होगा और सदन उसे कभी बर्दाइत नहीं 
कर सकता । इन सब बातों पर विचार करने के बाद मेरा ऐसा खयाल है कि कमेटी की 
रिपोर्ट स्वीकार की जाय और इस मामले को श्रधिक नहीं बढ़ाया जायगा । जो कुछ बयान 
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[श्री राजाराम शास्त्री] 


माननीय श्रो गुप्ता जी ने दिया है उसे श्री त्रिलोकी सिह जी सान लें । इसमें हमारे सदन 
की प्रतिष्ठा हैं और माननीय श्रो त्रिलोकी सिंह जी की भी प्रतिष्ठा है। ऐसे मामलों 
में जितनी ही ज्यादा खींचातानी करके और फानूनी चीजों को निकाल कर जो भो 
भवन के प्रन्दर कार्यवाही होगी, उस मसले पर जितनी ही ज्यादा बहस होगी, उसको 
जितने ही ज्यादा रंग में रंगने की कोशिश की जायगी उतने ही ज्यादा इस भवन के भाव खराब होते 
जायेंगे । सदन फी भावना को कायम रखने फा एकमात्र तरीका यही हो रुकता है कि श्राप यही 
खयाल करें कि जितने सेम्बरान ने इस पर विचार किया हे वह किसी पार्टी की भावना पे 
विचार नहीं किया हैं श्रोर श्री अलोकी सिंह जी ने जो सवाल पेश किया था वह भी इस गरज 
से पंदा नहीं. किया कि यह किसो दूसरो पार्टी के मेंम्बर हें था ने इस गरज़ 
से किया था कि वे माननीय मंत्री को कुछ नौचा दिखाना चाहते थे। भेरा अ्रपता खयाल है कि 
अगर इस तरह की भावना भवन के अन्दर रखी जाय तो इस भवन का गौरव भी बढ़ सकता है । 
मुझे आशा है कि इसी भावना से प्रेरित होकर दोनों पक्ष के लोग इस मश्तले पर विचार करेंग। 

श्रीचतुभु ज दार्मा--में प्रत्ताव फरता हूं कि इस ससले पर बहस श्रब बन्द की जाय । 


माननीय अध्यक्ष-..में माननीय सदस्य श्री त्रिलोकी सिंह को और इस पर बोलने का 
मौका दंगा । 

श्री शिलोकी सिह-अ्रध्यक्ष महोदय, मेरा विचार इस घादविवाद में फतई हिस्सा लेने 
फा नहीं था बावजूद इसके कि में इस बात से अ्रच्छी तरह से वाकिफ हूं कि जब कभी '्िविलेजेज्ष 
का मासला इस सदन के सामने श्राये तो विरोधी दल के नेता का यह कर्तव्य हुं कि वह उस 
पर श्रपना मत प्रकट करे । लेकिन इत्तिफाक से जो मामला सदन के सामने पेश है उस प्रइन को 
मेरे ही द्वारा इस सदन में उठाया गया था। इस लिये मेंने मुनासिब समक्षा कि में इस सिलसिले 
मे झपना कोई मत श्रव प्रकट न करूं । श्रीसान्‌, सेरे माननीय सित्र श्री गोपाल नारायण सक्सेना 
ने शुरू में ही यह बात फरमा दो थी कि हाउस झ्राफ फामन्स का यह दस्तूर हैं कि जब कभी 
व्रिविनेजेज कमेटी की ऐसी रिपोर्ट श्राती हे जिसमे यह कहा गया होता हैँ कि अ्रभियोग सिद्ध 
नहीं हुआ तो उस पर वादविवाव नहीं होता । में समझता हूं कि हमें उसी प्रथा का श्रनुसरण 
करना चाहिपे। हां, जब कभी भी हाउस श्राफ कामन्स सें ऐसी बात हुईं है कि प्रिविलेज कमेटी 
(विशेषाधिकार समिति) ने यह कहा है कि श्रभियुकत के खिलाफ अभियोग सिद्ध हो गया है 
तो उस पर नेंबा वादविवाद भी हुआ हैँ। हमारी प्रिविलेजेज कमेटी ने जो रिपोर्ट दी हे, चाहे 
बहु यू। नीमस रिपोर्ट (सर्वेसम्भत प्रतिवेदन) हो या मैजोरिटी रिपोर्ट (बहुमत प्रतिवेदन) 
हो, लेकिन उसके यही श्र हैं कि यह श्रभियोग सिद्ध नहीं हुआ है इस लिये उस 
पर श्औौर कोई विचार करने की झ्रावदयकता नहीं हे । 


हप सिजप्ििले में मेरे सित्र श्रो राजाराम शास्त्री ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिनसे 
में मजबूर हुआ कि इस श्रादरणीय सदन के सामने श्रपने विचार रख्ू । उनका ख्याल यह था कि 
जो बात कही गई वे निजी हैसियत से कही गईं। श्रोमान्‌, श्रापक हारा में इस श्रादरणीय सदन को 
सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब फभो भी इस श्रावरणीय सदन की कमेटी 
की, उसके किसी मेम्बर को, या पूरे सदन के विशषाधिकारों को यदि कोई श्रवहेलना होती 
'तो वह प्रे सदन का ही भ्रपसान होगा झौर किसी एक व्यक्ति का श्रपसान न होगा। 
मेंने इसी रुयाल से जब यह सामला भेरे इल्म में श्राया, तुरन्त जितनी जल्दी हो सक्षा, 
इस भ्रादरणीय सदन का ध्यान मेने उस ओर दिलाया श्रौर मेरी बात पर विचार करने के 
बाद हो माननीय भ्रध्यक्ष ने प्राइसाफसी प्रत्यक्षतः: केस बना समझा। तभी उस कमेटी को बनाया 
गया था । इपलिय में यह विज दन कहूंगा कि साननीय श्री राजाराम शास्त्री भ्रपने दिल से बिह्कुल 
यह बात निकाल दें कि इस सिलसिले में मेरी श्रपनी कोई राय है और मेरी अपनी कोई| 
भावना हुं । मेरी जितनी भी भावनायें थीं व॑ उसी दिन समाप्त हो गयीं जिस दिन इस आदर- 
णीय सदन के सामने मेंने झपनी शिकायत पेश कर वी और वहु मामला प्रिविलेज्ञ कमेटी 


सानभौभ भी अतभानु गुप्त हारा विषोषाधिक्षार कौ झ्रवहेलता के प्रबल पर [२७६ 
विशेषाधिकार सप्प्निति का प्रतिवेदत 


(विशेषाधिकार समिति) की सामने चला गया । प्रीविलेज कसेटी की क्षय कभी भी यह स्वाहिश 
हुई कि हे उस मामले में उनको कुछ मदद दूं तो में हमेशा हाजिर हुआ. और उनको 
मदद दी। 

यह मामला किसी निजी व्यक्ति का मामला नहीं है । श्रीमान, में आपकी सेवा में 
यह भी अ्र्ज कझूंगा कि प्रोविलेज (विशेषाध्षिकार ) के सामले में किसी भी सदन को बहुत ही 
भावुक नहीं होना चाहिये । यह मामला बड़ा गस्भीर है, इस पर बहुत सोच समझ कर फैसला 
करना चाहियेभऔर इसलिये में हाउस आफ कामंस की नीति, प्रथा के श्रमुसार यह निवेदन 
करूंगा कि इस मामल में कोई मजीद कार्यवाही फी जरूरत नहीं है । 

साननीय श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्‍्त (मुख्य मंत्री )--में सिर्फ मुख्ततरन एक दो 

बात कहने के लिये खड़ा हुआ हुं । एक तो यह है कि इस सवन के विशेषाधिकार की रक्षा 
के लिये यह परम श्रावश्यक है कि सब के लिये, प्रत्येक सदस्प के लिये, यह समझा जाय कि 
वह श्रपता काम ईमानवारी स॑ करता है। उसके विरुद्ध किसी धारणा का होना वह 
विशेषाधिकार श्रौर इस सदन की शान पर कुठाराधात फरना है । इसलिये किसी भी 
माननीय सदस्य का यह समझना कि फोई भी सदस्य ईमानदारी से काम नहीं करता है, इस 
सदन की इज्जत श्रौर शान के खिलाफ़ जाना है। ऐसी धारणा नहीं होती चाहिये । 


दूसरी बात जो में फहना चाहता हूं वह यह है कि श्राखिर यह सवाल पैदा केसे हुआा 
प्ौर इसम्र क्या चीज़ थी। में उसफी कोई तफसील में नहीं जाना चाहता हूं, न कहता हूं कि 
इसमे जाना चाहिये और न उसके बार में कोई बहस स॒बाहिसा में हिस्सा ही लेना चाहुता हूं। 
मगर यहां तो एक चीज अ्रत्षबार में छूघवी श्रौर उसक बार में यह कहा गया कि इस सदन फे 
एक सदस्य को सिलसिल में सबने के विशेषाधिकार के विरुद्ध कुछ बातें हुई हैं। सबसे 
बुनियादी बात इस सदन के लिय सदस्य की हो सकती है कि उसको यह नीयत नहीं थी, उसकी 
: यह गरज नहीं थी, सदन उसकी बात मान या न साने । श्रगर भ्राप उसे नहीं मानें तो यह सदन की 
शान नहीं हो सकती है। इस सदन के सदस्य की बात के ऊपर इस तरह की तोहमत लगायी 
जाय कि जो बह कहते हैं सही नहीं है, जो गरज यह बतलाते हैँ वह गरज नहीं थी, 
जो यह कहते है उसका फतई यह इद्रादा नहीं था। में क्िसी भी सदस्य को 
इस तरह की बात को ठीक नहीं मानता । फिर में प्राम से कहता हूं कि हमे इस बात को 
मानना चाहिये कि हम इस सदन फो हर एक सदस्य फो सम्मानित सदस्य कहते हैं और 
प्रानरबिल भेम्बर फह कर बातें कही जॉती हूँ इसलिये उनकी जो बातें हों उन्हें 
हमें सही मानना चाहिये । उनकी बातों का, दही प्रतिद्वंद्ी, मुदई सुदहइलह, की तरह से 
मान निकालना में ठीक नहीं समझता। एक लप्ज फो लकर कफ उसके डिक्शनरी में माने 
हुंढ़ना और उसके तरह तरह फे माने निकालना ठोक नहीं होता है । हमें तो देखना यह है कि 
इसका क्या मजम्‌ई नतीजा निकलता है। इसलियं मेरी श्रज यह हूँ कि जब हम विशेषा- 
धिकार की रक्षा की बातें करें तो उस श्रधिकार फी जो बुनियाद है उस कुरेव कर त 
फेक दें। श्रल्फाज की बारीफी में जान की कोई जरूरत नहीं है; बल्कि इस झादरणीय 
सदन के सभी सदस्यों को सम्मान की बात है । ज॑ सा कि इस रिपोर्ट में है उसके न मानने 
पर श्र उसके विरुद्ध जाने पर इस सदन फे सदस्यों फो फिर सोचना पड़ता यह तो जो उन्होंने 
प्रपनी रिपोर्ट दी हूँ वह उसी के भ्रनुसार है। माननीय सदस्यों न देखा कि इसमें जिनका 
सम्बन्ध था उनका हो बयान था उन्होंने फहा और श्रपती सफाई दी । फिर इसके 
बाद इस रिपोर्ट में जो कुछ भी कहा गया उसको मानना तो आ्रावहयक होता ही हूँ 
परन्‍्त्‌ उसकी बुनियाद में जो उसूलो बात है उस को छोड़ दें शोर सभी बूनियादी 
बातों को खिलाफ जायें तो फिर इसको प्रपमानित फरना हीहो जाता है । .सेरा 
मतलब यह नहीं हूँ कि किसी गज्ञ से हो परस्त्‌ जब हम व्यक्तिगत रूप से सदस्य का; 
पान नहों रखें तो फिर सबन के सम्सान कोबात फैसे होतो हैँ? सदन के सम्मान 
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की घात तो सदस्यों के मिले-जुल सम्मान की ही बात होतो है। श्रगर वह निक् 
जाय तो फिर सदन के विशेषाधिकार का प्रशन फैसे रह जाता है? वह आधार हो 
नहीं रह जाता है। इसलिये में श्राश्ञा करता हूँ कि जब हम इस बात पर विचार करते 
हैँ तो हमकी बुनियादी बातों को नहों भूलना चाहिये श्रौर इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि 
जब हम सदस्यों को माननीय संदस्थ कहते हैँ। तो बहु उसका सम्मान ही हूं प्रौर 
उसी श्राधार पर सबका सम्मान होना जरूरी है। इसी प्राधार पर अपर हम काम 
करेंगे तो ऐसे सवाल नहीं उठंगे और श्रगर उठेंगे भी तो बहुत प्रासानी के ताप 
हल हो जाग्रेंगे। जहां तक इसका सस्बन्ध है मुझे थोड़ा खेद हैँ कि इस मामले पर 
. इतनी लम्बी बहस हुई क्योंकि जहां विशेषाधिकार फर््मेटी की रिपोर्ट यह होतो 
है कि उसको खिलाफ कोई बात एसी नहीं हुई तो फिर उसके बार में कोई लम्ी 
बहस नहीं होती है. क्योंकि सदन फो शोक नहों है कि ऐसी बात पर कोई बहुस करे। 
इसलिये में आशा करता हूं कि सर्वसम्मति से यह रिपोर्ट मंजूर की जायगी। 

श्री हरगोविन्द पन्त--में प्रव कुछ विशेष कहने की श्रावदयकता नहीं समझता हूं। 

माननीय अध्यक्ष--प्रदन यह है कि सदन साननीय श्री चन्द्रभानुगप्त द्वारा विशेषा' 
थघिकार की श्रवहेलला के भ्रइत पर विशेषाधिकार समिति फे दिनांक १५ अकतवर 
सम्‌ १९५१ ई०, के प्रतिवेदन के पेरा ११से सहमत हे। 

(प्रश्न उपस्थित किया गया श्रौर स्वीकृत हुआ।) . , 
वम्बई के साप्ताहिक “ब्लिदज्ञ” द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना 
के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन 


माननीय अध्यक्ष---प्रवः “ज्लिदुज़्ञ '' साप्ताहिक हारा विधशेषाधिक्रार की प्रवहेततना 
के प्रहन पर उत्तर प्रदेश विधान सभा विशेषाधिकार समिति के प्रतिव दन पर विचार होगा। 
कव्ल इसके कि से साननीय उपाध्यक्ष को इसक मुताल्लिक प्रस्ताव पेश करने के तिग 
कहूँ में श्रपता फर्त समझता हुं कि इस श्रादरणीय सदन क़ो इस बात को इत्तिला दूं कि 
श्री होमी दीनशा भिसनी, जिनके खिलाफ इस श्रादरणीय सदन ने गिरफ्तारी का वारंट 
जारी किया था, बम्बई से गिरफ्तार होकर यहां लाये गये थे और उनको प्रात 
यहां पर पेश किया जाने थालाथा। कल सूप्रीम कोट के हुकुम से उनको रिहा क्र 
विया गया था और इसके साथ ही मेंने उनको एक नोटिस दिया था जिसमें इस वात 
फी उनको सूचना दीगई थी कि यह प्रशझन श्राज इस शभ्रादरणीय सदन के सामने लाया 
जायगा श्रौर यहां उनको मौका होगा कि वह अ्रप्ती सफाई या जो भी वह इसके 
मुताल्लिक कहना चाहें वह यहां झ्राकर कहेँ लेकिन सुझे यह इत्तिला देनी हे कि वह इत 
श्रादरणीय सदन में नहीं श्राय है । इसलिय बदरजहा मजबूरी जो भी कार्यवाही हम कण 
उतकी भ्रदम मोजूदगी में ही वह कार्यवाही करनी होगी। 
श्री खुशवक्त राय-औ-मुझे इस संबंध में भो वही आपत्ति उठानी है और सेरी इस परभी 
यही बेधानिक आपत्ति नोट कर ली जाय । द 
माननीय अध्यक्ष--में साननीय सदस्य की इसी तरह की वैधानिक श्रापत्ति पर प्रात 
ही निर्णय दे चुका हूं । इसलिये फिर उसी श्रापत्ति पर कोई निर्णय देने की जरूरत नहीं समझ़ता। 
श्री हरगोविन्द पंन्त--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, में सदन के समक्ष यह प्रस्ताव उपस्पित 
. करता हूं कि विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर जिस के श्रनुसार बम्बई के साप्ताहिं 
“ह्लिदज़ञ. द्वारा विशेषाधिकार की अ्रवहेलना की गई है यह सदन विज्ञार करे। 
मे संक्षेप में इस संबंध में सदत के सामने यह कहना उचित समझता हूं कि यह मामत् 
- ब्लिदुज्ष” साप्ताहिक पत्र जो बस्बई से छुपता है उसके २९ सितम्बर, सन्‌ १६५६ की सफ़ा २7९ 
छुपा हुआ है। यह श्रसबार बस्बई सें छुपता है और उस के काफी ग्राहफ उत्तर प्रवेश में हूँ श्र 
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वहु यहां पढ़ा जाता है । माननीय अध्यक्ष महोदय न उस भ्रखबार के मज़मन को देखते हुये और 
इस मासले में इस भवन का अपमान समझते हुये इसे विशेषाधिकार सम्तिति के समक्ष उस फे 
निर्णय और राय के लिये भेज दिया था। उस लेख का ज्ञीर्जक अंग्रेजी में छुपा था कि यथ० पी० 
स्पीकर वीदोज् डिसकशन आत ““ब्लिट्श” “इन असेम्बली” विशेषाधिकार समिति ने इस लेख 
पर अच्छी तरह से विचार किया और जिन शब्दों को उसने आपत्तिजनक ससझा वह गाब्द 
इस तरह से है-- 

 (_॥, 9. एमए 2085 क्रेंइलाइछ0 ० 877. 

६ 8 था। कथा इढ्टादा पावा पाडल्यर्त 0 पाए (0 5९ पर (68॥7 
एशभ007] (वा पाता (05 76 (ऐिज्वीषफ के 4847) 45 ]00[078 (०0 ०97६ 
0 इुपांविद्रा"९ व ग5 तैलटाहाण5- 

[उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष ने ब्लिदुझ पर चर्चा करने की ग्राज्ञा नहीं दी। 

यह एक स्पष्ट बात हूँ कि वे (क्री सलफोसल हसस) निरुषाध संसदीय परभ्परायें स्थापित 

करने का प्रयत्न करने की अ्रवेक्षा अपने विभिशिचियों में पन्‍त के इशारों पर चलते हैं। ] 

यह शब्द खास तोर पर इतने अपसानजनक हैं कि इनके विषय में कोई दो राय नहीं हो सकतीं । 
इन वाब्दों के विषय में जो कुछ वह कहना चाहते हों, इसका उत्तर देने और सफाई वाज्लिल 
करने का उन्हें नोटिस देकर पूरा मोक़ा दिया गया लेकिन वह यहां उपस्थित नहीं हुमे । 
विशेषाधिकार समिति ने अपना सिर्णेय दिया है कि यह लेख न केवल इस सदन के आदरणीय 
स्पीकर महोदय का अपमान है बल्कि सारे भवन का अपमान है । इसी के लिये आज फिर 
इस सदन के सासने प्रकाशक और प्रिष्टर को बुलाया गया था और आज्ञा यह थी कि ज्ञायद 
वह अपनी सफाई भवन के सामन उपस्थित करें। कल ज्ञास तक उनका मौजूद होना सिद्ध 
ही हैं और यह आज्ञा होती थी कि वह शायद अपनी सफाई सदन के सामने भ्राज उपस्थित करें । 
उनका सब से हाल का अ्रंक जो छुपा था उसमें यह कोशिश की गई थी श्रौर उसमें लिखा गया हूं 
कि उन्होंने भ्रपने यहां के संवाददाता के द्वारा कुछ सफाई भवन के लिये भेजी थी पर उनके चुनाव 
में पई रहुने के कारण उन तक नहीं पहुंच पाई ऋरौर वह कहां चली गयी इसका श्रभी पतानहीं 
हैं। जो भी हो , वह श्राज इस सदन के सामने उपस्थित नहीं हैं। माननीय सदस्यों न॑ इरिपोर्ट 
पर विचार भी किया होगा श्रौर प्नब प्रस्ताव है कि इस पर पूरे तौर पर विचार किया सजाय । 


श्री त्रिलोकी सिह--अ्रध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि जो प्रस्ताव मेरे मित्र माननीय 
उपाध्यक्ष जी ने पेश किया है में उससे सहमत नहीं हूं। में झ्रापकी ग्राज्ञा से इस श्रादरणीय 
सदन के तियभ १७३ (६) के अन्तर्गत यह प्रस्ताव करूगा कि इंस प्रतिवेदन पर विचार स्थगित 
किया जाय। मेरा मंशा यह है, जेसा मेंने अभी दूसरे सिलसिले में कहा था, विदोषाधिकार 
के प्रन्‍त पर इस शादरणीय सदन को काफी सजग रहना चाहिये और साथ ही साथ बड़ी होशि- 
पारी से काम करना चाहिये । सुझे भय है कि जहां इस सामले में काफी सजगता बरती गयी 
जाहिरा जो उस अखबार में मिकला झोर हमारे सामने आया उससे मेरे दिमाग में तनिक भी 
इस बात का संदेह नहीं है कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है । उससे अध्यक्ष पर 
बिलकुल साफ़ साफ़ लॉछन लगाया गया है। यह कहा गया है कि वह इस प्रदेश के चीफ़ 
मिनिस्टिर की तरफ देखते हैं श्लौर उनके इशारे से काम करते हैं। लेकिन प्रिविलेज्ञेज के 
मामले में जो कार्यवाही करने के हमारे तियम हैं उनकी पाबन्दी करना हमारे 
. लिये बहुत ज़हरी है । हमारे यहां के प्रिविलेजेज्ञ के मामले में जो क़ायदे हैं वे क़ानून हैं इस 
प्रशे के।  पफलए 0िएा (का 07 (8 8ए 0770 800- / [वे प्रदेश को विश्नि 
के भाग हें। ) और इस आदरणीय सदन का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि उसके पिविलेजेज की ' 
कहां प्रवहेलना हुई है गौर उसकी क्या प्रतिक्रिया हैं। लेकिन साथ ही साथ इसको भी नहीं 
भूलना चाहिये कि यदि हमारे सियमों की कहीं जरा भी अवहेलना हुई तो फोरन्‌ श्रवालत 
बीच में झा जाती है। इस मामले में हमने यह देखा भी। सुप्रीस कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुकुम 
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दे दिया हालां कि वह हमारे वारंट पर यहां गिरफ्तार करके लाये भी जा चुफे थे। मामला उठ 
गया एक्स्ट्रा देरिटोरियल जूरिसडिक्शन (क्षेत्राधिकार से बाहर होने) का। वह यहथाकि 
श्राया इस श्रादरणीय सदन को कार्यवाही करने का श्रधिकार हैँ उनके खिलाफ भी जो इस प्रदेश 
फे बाहर के रहने वाल हैं । प्रोरोगशन (सन्नावसान) पर श्रीमन्‌ ने अभी अ्रपना फैसला दिया है, 
उसका कोई असर इस पर नहीं पड़ता हे । में समझता हूं कि यह हालत न हुई होती यदि एडवोकट 
जनरल (महाधिवकता ) ने कमेटीको अपनी राय दी होती जो उनसे मांगी गई थी । मुझे इस बातका 
भ्रौर भी दुख हूँ कि सरकार ने भी इस सिलसिले में कोई सहयोग कमेटी को नहीं दिया । 
कमेटी की शिपोट में में लिखा पाता हूं कि सरकार को भी चिट्ठी भेजी गयी ऐडवोकेट जनरल की 
राय के संबंध मं लेकिन सरकार ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया । दूसरे देशों में श्रौर विलायत 
में , श्रमरीका में जहां कहीं भी प्रिविलेजेज्ञ का प्रदन आ्रता हैं यदि सरकार के ग्रफसरान पालिया- 
मेंट या असेम्बली को वहां सहयोग न दे तो जाहिर हैँ कि कार्यवाही के चलाने में पूरी सफलता 
नहीं होती । हमें दुख है कि इस प्रदेश कौ सरकार ने भी इस सिलसिले में लापर्वाही बरतो। 
मुझे यक्रीन है कि अ्रगर इस प्रदेश के ऐडबोकंट जनरल को राय फसेटी फो हासिल हो गयी 
होती तो कमेटी अपना एक दूसरा रुख अझस्तियार करती । 


सामजा सुप्रीम कोर्ट में पेश हे। हमें यह भी साल्‌म हुआ, भ्रीसन्‌, श्रापके द्वारा कि बाव- 

जूद इसके कि मिस्त्री साहब को कल हुक्म दिया गया था कि श्राज मामला यहां पेश है लेकिन 
उन्होंने यहां आने की ज़हमत गवाश नहीं की। हमको यह भी मालूम हे कि इस सिलसिले में 
जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है वह यह हैं कि उनको सर्त से सझुत सज्ञा दी जाय, कारा- 
वास का दंड दिया जाय । में यह निवेदन करूं कि पिछले १०० वर्षो के श्रन्दर हाउस प्राफ़ फामम्स 
में किसी व्यक्ति को भी विशेषाधिकार की अ्रवहेलना में कारावास का दंड नहीं दिया गया 
हालांकि शभ्रधिकार उनको हैँ श्लौर इस प्रादरणीय सदन को भी हैं। तो कमेटी की ऐसी सख्त 
रिपोर्ट के बाद एक तरफ तो उनका निदिचत मत हूँ श्रोर दूसरी तरफ़ श्रवालत की फाट पेच हु। 
इसलिये भेंते यह निवेदन किया कि इस पर विचार स्थगित किया जाय। विशेषाधिकार को 
प्रवहेलना में इस आदरणीय सदन का कर्त्तव्य हे कि श्रपने मान और मर्यादा को कफ़ायम रखने 
के लिये जो भी उचित कार्यवाही हो उसको श्रमल में लाये । मुझे इस बात का भी ज्ञान है 
कि एक असेम्बली में एक पालियामेंट में जो उसके विशेषाधिकार की श्रवहेलना होती है तो 
दुसरे सेशन में भी उस पर कार्यवाही की जा सकती है। यह नहीं हैं कि श्राज यह शसेम्बली 
ख़त्म हो जायथ तो जो नई असेम्बली भई मास में बनेगी उसमें इस विशेषाधिकार के प्रइन 
को उठा कर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। हाउस श्राफ़ कामन्स में ऐसा तरीक्ता है, 
मेज पालियामेंटरी प्रैक्टिस में इसकी मिसालें दी गयी हे-- 

“ (०07॥8775 (0त्ञ॥60. ताधाए णा७ एशॉीगिाशा 7०७९ 97960 0५ 
2॥07शछ' एश्रा47शा।, 
(एक संसद की कालावधि में कृत श्रवसान का दूसरी संसद्‌ की कालावधिसें दंड दिया गया । ) 
इसलिये में यह निवेदन करूंगा कि इस प्रइदन पर कोई जल्दी नहीं होनी चाहिये । लीगल आ्रोपी- 
नियन (विधिक अभिप्राय) के अभ्रभाव में कुछ ऐसी कार्यवाही हो गयी कि सुप्रीम कोर्ट के लिये 
यह मभौक़ा हुआ कि वह इस श्रादरणीय सदन की श्राज्ञाओं के निफ़ाज्ञ होने के बीच में दखल 
दें । इसलिये से यह निवेदन करूंगा कि आज इस प्रइन पर विचार स्थगित किया जाय । 


तवाब मुहम्मद जमशेद अली खां-.--जनाबवाला, लीडर श्राफ़ दि श्रपोज्ञीशन ने जो 
तक़रीर अभी खत्म की है मुझे उससे पूरा इत्तफ़ाक़ है। मुझे भी श्रफ़्तोस होता है यह मालूम 
करके जब में यह देखता हूँ कि विशेषाधिकार कमेटी ने जब यह चाहा कि क़ानूनी तरीके से पूरा 
इत्मिनान हासिलकर लिया जाय श्र ऐडवोकेट जनरल की राय हासिल की जाय और उसके 
ऊपर गवरनेमेंट से दरख्वास्त की गयी कि बह क़ानूनी राय हासिल करने में सदद दें, लेकिन यह 
देखकर कि वह सलाह उनको हासिल'न हो सकी यक़ीनन यह चीज़ क़ाबिल श्रफ़्सोस हें । उसी के 


बम्बई के साप्ताहिक  व्लिदज्ञ ” द्वारा विशेषधिकार की अवहेलना [ रण्रे 
के प्रशवत पर (विशेषाधिकार सप्तिति का प्रतिवेदन ढ 
ताथ साथ में उनके एक एक लफ्ज़ से इत्तफ़ाक़ करता हूं किइस हाउस की इज्जत और अ्रजममत 
को कायम रखने के लिये हमें हमेशा पूरी कौशिज्ञ करनी चाहिये श्रोर कोई वात ऐसी नहीं होनी 

चाहिये जिससे इस हाउस की इज्जत में फ़क़े झये। बेशक जबकि मेज पालियामेंटरी प्रेक्टिस 
के अन्दर ऐसी भिसाल सोजूद हूँ, जिसकी बहुत सी सिस'लों पर हम अमल करते हैं, कि अगर 
एक पालियामेंट का जमाना खत्स हो गया है तो उस मपले को दूसरी पालियासेंट में ले और उसके 
ऊपर श्रपनी राय को दें तो मेरी राय िल्कुल यही है कि इस मामले की अ्रहमियत को देखते 
हुये, इस चीज़ को देखते हुये क इसके कितने फ्ार रीचिंग अफेक्ट (दुरगामी प्रभाव) हैं, अगर 
इसका फैतला इस वक्‍त वेधा॥नक राय न होने की वजह से मुर्ताकन नहीं है तो यकीत्तत 
ग्राइन्दा जो असेम्बली का इजलास हो उससे इस सासले पर परे गौर ओर फिक के बाद 
फैसला किया जाय ।. 


श्री राजारास शास्त्री--पाननीय अ्रध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष जो ते यह 
प्रस्ताव किया है कि इस पर विचार (कया जाय और माननीय श्री जिलोकी सिह जी ने यह संशोधन 


किया है कि इसका विचार स्थरतत किया जाय । स्िति की रिपोर्ट हमारे सामने है । 
इस मसले पर कोई हम अत निर्णय करें उसके पहले में यह ज़रूर चाहता हूँ कि इस 
तमाम बातों के दोरान में जो कुछ चीजें हमारे सामने आ्रा गयी हैं श्रोर उससे जो पेचोदगी पैदा 
हो गई है श्र इस वक्‍त जो हमारी (स्थात हैं इस सब पर पहले गौर कर लिया जाय । 

जिम समय यह मामला पेश हुआ भ्रध्यक्ष जी ने उतको समिति के सामने सुधुद किया, 
समिति ने तमाम विचार करने के बाद अ्रव भवन के सामते पेश किया है कि हम उस पर क्या करें। 
इस बीच में हमसे देखा कि अभियुकत को गरफ्तार भी किया गया और वहे गिरफ्तारी के 
चंगुल से निकल भी गया । अब हम लोग विचार कर रहे हूँ कि अपमान हुआ या नहीं । 
सुप्रीम कोट का फंसला ही गया, साननीय अध्यक्ष सहोदय, कि हमारी कार्यवाही बिलकुल गेर 
कानूनी थी। हम असी इसका फैसला कर भी चल पाये थे क्षि उन्होंने अ्रपसान किया या नहीं, 
इसका फंपला पहले हो गया फि हमने जो कुछ किया वह जिलकुल ग़लत किया | प्रध्यक्ष 
महोदय, सच मारनिये, में यह नहीं रामझ पाया हूं कु इस वक्‍त हालत कया है, इस वक्त में निर्णय 
करने वाला हूं था अपराधी हूं । मुझे काम सोंपा गया था कि में निर्णय करूँ कि ब्लिदुज्ञ ने ग़लती 
की हैँ या नहों लेकिस भुझे सुप्रीम कोर्ट के फंसले के बाद ऐसा लगता हैँ कि भवन ने ऐसे ढंग से 
गिरफ्तारी कराई कि वह खुद ही गैर कानूनी बात हो गई लेकिन फिर भी सुझे चाहे अभि- 
युक्त समझें, चाहे स्यायाधीश समझें, जो कुछ भी हमारे सामने (ल्थात है उस पर हसे स्पष्ट 
दृष्टि से विचार करना हूँ। 


... सब से पहले, अध्यक्ष महोदय, में आपका ध्याव श्राकृषित करना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट 
हमको दी गयी है, उस पर (लिख हुआ है, गोपनीय । यह 'कांफीडेंशल  ररिपीर्ट हैं। सवर्नसेंट अपनी 
इस रिपोर्ट को कांफोर्डेशल (गोवनीय) समझती है और भयन के अन्दर सव को यह वितरित कर 
दी गयी है श्रीर में यह देखता हूँ कि बाहर भो इसकी खूब चर्चा होने लगी है। तो ऐसी 
हालत में जब कि साननीय उपाध्यक्ष महोंदय यह प्रस्ताव पेश करते हूँ कि इस गोपनीय रिपोर्ट पर 
विचार फिया जह्य तो सबधुच सेरी समझ सें नहीं श्राता कि यह (रपोर्ट गोपनीथ है या यह 
बिलकुल खुली हुई है। श्रगर इसको हम सान भी लेते हैं कि गोपनीय थी तो अरब नहीं रही 
श्रोर वह हमारे सामने हैं श्रोर उस पर विचार करें। ह 

माननीय अध्यक्ष--बह्‌ कम्रेठी की कार्यवाही थी भेव्बरात को इत्तिला के लिये, 
इतलिये उसे गोपनीय लिखा गया था। रिपोर्ट का हिस्सा गोपनीय नहीं है । 

श्री राजारास शास्त्रो--सेरी प्रपनी राय यह है कि जिस चीज़ को गवर्नमेंद' *' * ** 
_ माननीय अध्यक्ष--इसमें गवर्लेमेंट का सवाल नहीं है । गह असेम्बली सेकरे- 
टेरियट से आई है । 


थे. केक 


ए८४] विधान सभा [१९ मा, १६५२ 


श्री राजाराम शास्त्री-बहुत अ्रच्छा, लेकिन जब में अखबारों को पढ़ता हं तो 
देखता हूं कि बम्बई के अखबारों में भी इसके कोटेशन (उद्धरण) आ रहे हैं । यह गोपनीय 
रही नहीं, यह सही बात हें । 
किसो बात ३ करने के पहले अदालत यह करती हूँ कि वह मुहई और सुद्दाइलय दोनों की 
बात सुनती हैं ओर उत्तके बाद झदालत फैप़ला करती हैँ कि क्या (नर्णय देना चाहिये । हम 
ऐसी चोज़ का फंसला देने बैठे एक ने अभियक्‍त हसारे सामने आशा और न उसकी कोई बात ही 
हम सुन पाये । खेर, दुर्भाग्य हूँ कि हमने कर्शश काफो की, लेकित अभिम॒वत चंगल 
में नहीं श्राया। दोनों रिपोर्ट के पढ़ने से एक बात का फर्क मालूम पड़ा । जिन रिपोर्टों के संबंध में 
अभी हमने बहस की थी चन्द्रभानु गुप्त जी के बारे में और इसमें दोनों में एक अन्तर सालम 
पड़ता है । उत्त रिपोर्ट में (लेखा है ।क जो दोनों लड़ने वाले फ़रीक़ थे उन दोनों को बुलाया गया था 
लेकिन इस रिपोर्ट में मुझे ऐसा मालम होता है कि समिति ने डिजटज़ के सम्पादक को तो ब॒लाया 
था लें किन मावजोय अध्यक्ष महोदय को जिनका अपमान (कथा भया और जिनकी बात भी समिति 
को सुननी चाहिये थी उन्‍को स्भात के अन्दर नहीं बुलाया गया था। ऐसा रिपोर्ट के देखने से 
मालूम होता है। खेर, सर्मिति ने बुलाया हो या न हो । उनका मान और अपमान हसारे भवन 
का मान और अपभान है शोर इसालये हमें केवल इसी बात पर विचार करना हें कि जो कार्य- 
बाही हमने की या ब्लिट्ज़ के सम्पादक ने जो कार्यवाही की वह कहां तक जायज़ है । कोई 
ग्रभियुक्त जब मुसीबत में पड़ता है तो अपने वकील को बुलाता है और हुकूमत जब मुसीबत में 
पड़ती है तो अपने ऐडवोकेट जनरल को बलाती है । 
इस सामले में श्रक्तीन भर्निये सारी एिपोर्ट पढ़ जाइये सुझको तो अपनी समिति 
की दयतीय दशा पर तरस आया । तरस इस साने में आता हैं कि काम 
बड़ा गम्भीर है, सात चाहती है, फि जल्द से जल्द कोई फेसला हो, ऐडबोकेट 
जनरल को बुलाया गय! तो उन्होंने जवाब दिया के आप सुझे फिन्न हेसियत से बुला रहे 
हैं। श्रगर ऐडवोकेट जनरल की हेसतियथत से मेरी राय सांगते हैं तो क़ानून विभाग की तरफ 
से मांगिये और अगर प्पारे लाल बनर्जी के नाम से मांगते हैं तो श्राप भेरी फीस अदा कर दीजिये । 
यहु बात भी इस रिपोर्ट के अन्दर लिखी हुई है। हमारी समिति ने इसे आवश्यक समझा कि 
इस भवन की एक कसेटी जिसके हाथ में इस भवन के सास और झपसान का प्रहंन सौंपा गया 
वह अपने ही ऐडबोकेट जेनरल से राय मांगे कि इस मुसीबत के बदत हमारी सदद करो तो 
ऐडवोकेट जनरल कहते हैं कि आप फीस लाइये तब सदद की जाय । हमारी कमेटी के मेम्बरों को 
गुस्सा श्राया और उसने कहा कि ब्लिदल के रिपोर्टर को भी समन (आहत) किया जाय, ब्लिट्ज 
के सम्पादक को भी समन किया जाम श्रौर ऐेडवोकेट जनरल को भी समत किया जाय । हमारी 
-कम्रेटी का गुस्सा बिलकुल जायज था। लेकिम मुझे श्रफसतोस यह लगता है कि कमेटी को 
गुस्सा तो जायज्ञ आता है लेकिन वह अपने को इतना कमज़ोर पाती है कि किसी तारीके से 
वह अपने गुस्से को काम में नहीं ला पाती। ऐडबोकेट जनरल ने राय नहीं दी। कसेटी को 
ऋध श्राथा । उसने हुकूनत को जिखा कि ऐडकोकेट जनरल ने राय नहीं ढोी। हुकूमत 
को देखिए कि घखिट्ठी का जवाब ही नदारद। अब ज़रा सोचिये कि हमारी समिति बेचारी 
करें तो क्या करे ? ऐडबवोकेट जनरल साथ नहीं देता, हुकूमत साथ नहीं देती । मुझे सारी 
"कार्य बाही को पढ़ने और सुनने के बाद ऐसा मालूस पड़ा कि समिति यह महसूस कर रही थी कि 
जितनी जल्दी हो सके और जितना सझत से सझत ऐक्शन लिया. जा सके लिया जाय भश्रोर 
ब्लिटज्ञ के सम्पादक को जेल को हवा खिला दी जाये । इधर ऐडबोकेट जनरल यहां फंसला 
नहीं कर पा रहे हैं कि वया करना चाहिये। हुकूमत चिट्ठी का जवाब नहीं देना पसंद करती। 
ऐसा मालूम पड़ता है कि सुहदई सुस्त और गवाह चुस्त । समिति कहती है कि ऐडवोकेठ जनरल 
को जल्दी से बुला लो हुकूमत जवाब देना पसन्द नहीं करती नतीजा यह है कि समिति का 
जो हाल होना चाहिये वही हुआ। 
माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें बड़े अफ़सोस के साथ . स्वीकार करता पड़ता हू 
कि समिति बेचारी को जब कोई राय देने वाला न समिला तो अपनी शअ्रक्‍ल से उसने 
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काम लिया । जल्दबाजी में जो फोम होता हैं वह कभी अच्छा नहीं हुआ करता । 
हमारी गवर्नमेंट मे बहुत जल्दबाजी की । इस मामले में, इस ससीबत के 
वक्‍त जितनी हद हो सकती थी उत्तनी हमारी हकमत ने की । पुलिस को 
भेजा और जितने तरीके हो सकते थे बुलाने के वह किये गये। लेकिन इस मौके 
पर यह बात भी कहनी पड़ेगी कि हमारी नियत बिहककुल साफ थी कि ब्लिट्ष के 
सम्पादक के साथ हँस कोई अपमानजनक बर्ताव करने के लिये तैयार नहीं हैं और में समझता 
हूंकि कोई निष्पक्ष व्यक्ति सानेगा, माननीय अध्यक्ष भहोदय, कि ब्लिट्ज़ के 
सम्पावक को जितना आरास दिया जासकता था बह दिया गया। एक आदमी जिसको 
हुकूसत समझती हूँ कि उसने साननीय सदन का अपसान किया हो, उसको कार्लटन होटल में 
हराया गया श्रोर ठहराया भी एक दो दिन के लिये नहीं, बल्कि पुरे एक हफ्ते तक। 
माननीय डाक्टर सम्पूर्णाविद (शिक्षा संत्री) --में जानता चाहता है कि साननोय 
सदस्य क्या कह रहे हू बार बार कि “जिसको हुकूमत समझती है ”। हुकूमत से क्‍या ताहलक 
इन बातों पे ? अगर कोई गिरफ्तारी की गयी तो वहु इस माननीय सदन के हुकुम के मुताबिक 
प्रौर उसकी विशेषाधिकार कमेटी के हुक्म के सुताबिक । हुकूमत का नाम क्‍यों लिया जा रहा है? 
श्री राजारास शास्त्री--माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बहुत बड़ी गलती मेरी दुरुस्त 
कर दी ओर में पूरी कोशिग करूंगा कि यह दोबारा गलती कभी न हो। में सदन का नास सूंगा । 
तो सदन को तरफ से जितना आराम दिया जा सकता था उतना आराम उनको दिया गया । 
में इस बात को केवल इसलिये कहुता हूं कि आ्राज जब सारे देश्ञ में इस बात का शोर मचा हुआा 
हैं कि गिरफ्तारी चोर श्ौर डकंतों की तरह से की गयी, गलत ढंग से की गयी, तो कहों हमारे 
सदन के ऊपर कोई रिप्लेक्शन (श्राक्षेप) न श्रा जाय, इसलिये, मानवीय अध्यक्ष महोदय, में कहता 
हैं कि जहां तु इत्त सदन का तालजुक़ था आपने काफी आराम दिया । लेकिन इस बात को नज्ञर- 
प्याज़ नहीं किया जा सकता कि जिप्त तरीके से गिरफ्तारी बम्बई में को गयी और जैसा बर्ताव 
पत्र के सम्पादक के साथ किया गया बह चोर और डकौत के साथ भी नहीं किया जा सकता था। 
गिरफ्तारी की जा सकती थी, कोई उन्होंने चोरी नहीं की थो कोई डकैती नहीं की थो। अ्रखबार में 
कोई चीज़ छपी उसके लिये गिरफ्तारी ज़रूरी थी, उनको आना चाहिये था, में मानता हुं । 
लेकिन जिस तरीक से गिरफ्तारी की गयी कि सुबह का वक्‍त था जब कि दुनिया सो रही थी तब 
जा कर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करतो हैं । उनको कपड़े तक नहीं लेन दिये गये। अ्रभी कई रोज़ 
पहले जो उनकी माता विधया हुई थीं उनसे सिलसे की प्रार्थना उन्होंने की कि सिलने का सौका 
दे दिया जाय लेकिन पुलिस ने उनको सौका नहीं दिया। बिता उनको भाता से सिलाये हुये, 
बिता उनको जरा सा वक्‍त दिये हुये मोटर में बिठाकर रवाना कर दिया गया।_ भाननीय 
ग्रध्यक्ष महोदय, मुझ कुछ अ्रफसो त श्रौर कुछ श्रपसमान सा मालम होता है यह कहते हुये कि जिस 
तरह की गिरफ्तारी हुई, अंप्रेजी हुकूमत के जमाने में..... द की 
श्री फ़्तरुल इस्लाम--एक बात पूछना चाहता हूं कि यह जो श्रफसर गये थे, किस 
“गवर्मेमेंट के अफसर गये थे? की 
ओर राजाराम शास्त्री--लोजिये यह सवाल हससे पुछ्धा जा रहा है! यह सवाल 
किसी वकील ही का हो सकता है । में यह कह रहा था कि अगर प्रंग्रेजी एकूमत का जमाना 
होता और इस तरह की गिरफ्तारी की गयी होती तो में दावे के साथ कह सकता हूं उधर के 
बठने वाले एक एक व्यक्ति ज्षमीन श्रासमान एक कर देते। लेकिन आज इस स्वतंत्र भारत 
में जिसके संविधान में दुनिया के सामने ऐलान किया गया है कि व्यक्त की हम प्रतिष्ठा करते हैं, 
उसको स्वतंत्रता की हम इज्जत करते है, उसके साथ श्राज इस तरह का व्यवहार होता है भौर 
इस प्रकार से गिरफ्तारी होती है। मुझे अ्रफसोस है कि अभी तक उस गिरफ्तारी के बाद सारे 
देश के अन्दर जिस तरह की झावाज़ उठती चाहिये थी, एक जाग्रत नागरिकों की तरह स श्रावाज्ष 
उठती चाहिये थी कि यह तरीका गलत है, वह नहीं हो सका ( प्र मुझे अफसोस 
हैँ कि इस सदन का सदस्य होने के नाते से साफ कहना चाहता हूं कि ब्लिटृज्ञ के सम्पादक 
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[श्री राजाशम शास्त्री] 
ने हमारे अध्यक्ष को जो अपभानजनक डाब्द कहें हें उसके लिये में बेशक हच्लिव्ज़ को 
निन्‍दा करता हूं । लेकिन साथ ही साथ हमारे वारंट के बाद जिस तरीके से व्लिटक 
के सम्पादक की गिरफ्तारी की गयी उत्तको भी में निन्‍्दा करता हूं । सदन क्या करेगा में नहों 
जातता ।लेकिन में ईमानदारी के साथ समझता हूं कि हमारा गौरव इसी में हे कि सदन को भो 
यह बात स्वीकार करनी चाहिये कि बेशक हसारी यह मंशा नहीं थो 
श्रौर ब्लिटज्ञ के. सम्पादक की जिय तरीके स॑ गिरफ्तारी की णयी है चह गलत है। 
हम नहीं चाहते थे कि इस तरह से उनको गिरफ्तारी की जाय। ' जिस तरह से कभी पहले 
विजार करत वक्‍त माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हमारे माननीय सदन का गौरव तभो 
बढ़ सकता है जब हम इसका अपसान बरदाइत न करें । में इस बात पर जोर देना चाहता ६ 
कि इस सदन का गौरव तभी बढ़ सकता है जब हमारा कोई अपमान न कर सके । लेकिन 
साथ ही साथ हम दूसरे की भी इज्जत करें। हम यह बरदाइत नहीं कर सकते कि हमारा 
कोई दूसरा अपमान करें। लेकिन हम यह भी बरदाइत नहीं कर सकते कि हमारी तरफ मे 
किसी तरीके से किसी व्यक्ति का अपसान किया जाय । उन्होंने माननोय अध्यक्ष के लिये 
जो अ्रपमानजनक दाब्द लिखें उसकी से निन्‍दा करता हूं लंकिन हमार वारण्ट को जिस तरीके घे 
लागू किया गया एक व्यक्षित की जिस तरीक से बेइज्जती की गयी में समझता हूं कि वह भो 
गलत बात ह॑ और अगर भवन सम्पादक को सज्ञा देना स्वीकार करता हैं तो उसके साथ ही 
साथ भवन को यह भी स्वीकार करना चाहिये कि हमारे वारंट १९ जो गिरफ्तारी की गयी, 
वह गलत है उस पर हमें अफसोस हैँ क्योंकि श्रब सवाल यह उठता हे कि हमारे लिये रिपोर्ट में यह 
कहा गया है कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाय। जेल खाने की हवा खिला दी जाय। में 
एसे मौक़े पर कंबल एक बात कहना चाहता हूं कि किसी को जेल खाने की हवा खिला कर था 
फांसी के तख़ते पर लटका कर किसी का बड़प्पन नहीं बढ़ सकता है । महात्मा गांधी का जीवन 
हमार सामने हैँ। बड़े से बड़े अपराध तक को सुधारने का उन्होंने एक ही तरीका सीखा किउदा 
रता से भी दंड दिया जा सकता है । बहू कारागार के श्र फांसी के ढंग से कहीं महत्वपूर्ण श्ौर 
उच्च हुआ करता है । दुनिया की तबारीख हमें यह सिखाती है कि चाहे श्राप किसी को फांसी पर 
लटका दें, या चाहे जेलखाने की सजा ही क्‍यों न दे उससे कभी दुनिया की बराइयां दृरनहींहोंगी। 
भानतींय थ्रीं चरण सिह (क्ृषि-संत्री) --प्वाइंट श्राफ़ श्राडेर, सर। प्रस्ताव विरोधी 
दल को नेता का यह था कि आज इस विषय पर विचार स्थगित कर दिया जाय श्र माननीय 
सदस्य का जो व्याख्यान हो रहा है बह उन का उपदेश हो रहा हैं या सेल्फ कंडेमनेशन कहा 
जा सकता है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि जो प्रस्ताव करी त्रिलोकी सिंह जी ने 
पेश किया है उस का वह समर्थन कर रहे है या उसका वह विरोध कर रहे हैं।. 
दूसरी बात यह है कि उस नियम के अनुसार, जिसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित किया 
जाचुका है, बहस बहुत संक्षेप में होती चाहिए । आप जो कुछ कह रहे हैं बहुत लम्बा हो 
गया है, मुख्तसर होना चाहिये । इसलिये उस नियम की भ्रवहेलना है । 
साननोंय अध्यक्ष--सें यह समझता हूं कि इस वक्‍त एक प्रस्ताव मानवीय उपा- 
ध्यक्ष का है। उस का एक संशोधन है कि इस पर विचार स्थगित किय। जाय शौर माननीय 
उपाध्यक्ष ने कहा कि इस पर घिचार कर लिया जाय। तो इस वक्‍त जो बातें माननीय सदस्य 
कहते हैं गालिबन जब यह प्रस्ताव मंजर हो जायगा कि इस पर विचार किया जाय तो यह 
ज़्यादा अच्छा होगा। असल प्रशन यह है कि इस पर विचार किया जाय या स्थगित कर दिया 
जाय । इस का निर्णय हो जाने के बाद उसकी तफसील में जानें की जरूरत होगी। 
श्री राजाराम शास्त्री---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेने यह चाहा था कि प्रस्ताव झोर 
संशोधन दोनों की बात जरा सामने रख दी जाय और श्राखिर में में यह कहूं कि मेरी राय क्या 
है। समर्थन सें दोनों ही चीज़ें भवन के आगे रखने के बाद मुझे ज़रूर इस बात का अ्रफसोस है 
कि माननीय कृषि मंत्री को समझ में यह बात नहीं भा रही है कि में प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहा 
हूं था संशोधन के पक्ष में बोल रहा हूं। द 
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माननीय अध्यक्ष--वह्‌ तो मेंचे भ्रापकों बतला दिया कि जो असल प्रदन' हैं उसीः 
पर आप बोलें । 
श्री राजारास शास्त्री--हां, उसी पर में बोल रहा हूं। यह ज़हरी नहीं है कि. 

हर चीज् को पहले हो कह दिया जाय । म॑ चाहता था कि पहले समझा दिया जाय, फिर कहा: 
जाय कि मे री क्या राय 8 । मेरा रुघाल यह है कि साननीय मंत्री सहोदय समझने की गलत 
कोशिदा करते हैं। यकीन सानिये कि उनकी समझ में शतिया आ गया होगा । अब तो बहस 
प्िर्फ इसी बात पर होगी कि इस पर विचार किया जाय या न किया जाय। इस संबंध में मेरा 
कहना यह है कि एक सही काम को गलत ढंग से किया गया हे। इसकी सजा किसको मिलनी 
चाहिये। जो गलत काम करें उसको मिलनी चाहिये। इसलिये जहां तक उस चौज्ञ का 
वाल्लुक है कि हमारे सदन का और माननीय अध्यक्ष का अ्रपमान हुआ इस पर जब बहस 
होगी तब में कुछ कहुंगा। द 

इस वक्‍त तो यह चीज़ चल रही हे कि आया हम इस पर इस वक्‍त विचार करेंयान करें 
जब अभिषुक्त मौजूद नहीं है और कटघरा खाली है। ऐसे सौके पर यकीन सानिये कि 
इस बात की ज़रूरत हैँ कि हम लोगों को इस बात की जानकारी हो जाय ओर माननोय 
ब्रध्यक्ष महोदय आप सख्त से सख्त स्टेप्स (क्दम) लीजिये कि हमने जो सही क्रदम उठाया 
था उसमें कौन सा व्यक्ति भवन में हें जिप्क गलत काम की वजह से भवन को अपना- 
नित होना पड़ा । अगर उसका पता लग जाय तो उसी को उस कठघर में रखा जाय। 
हमने जो सही निर्णय किया था उससें उसके गलत काम को वजह से हमें अपसानित होना 
पड़ा। मामला सारे वेश के सामने हे, सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं । हम जल्दबाजी की वजह 
से फंप गये । श्रब हम कोई ऐसी ग़लती न कर थैठ जिससे दुबारा श्रपसानित होना पड़। 
मुझ्न ऐसा खतरा लगता है इसलिये में, संशोधन के पक्ष में हूं। उस रोज जिस तरीके से 
रिपोर्ट पेश की गयी थीं श्रौर उसी समय प्रस्ताव भी पास करदिया गया हंस लोगों को 
पता तक नहीं लगा। ऐसी हालत में जल्दबाजी में कोई काम नहीं करता चाहिये। झाप, 
भ्रध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष भो हैं ओर अच्छे नाभी गरामी वकीलों में से भी हैं । 
ग्राप ऐसा काम कोजिये जिससे अब तक जो कुछ हुआ सो हुआ । लेकिन आयंदा कोई 
गलती न हो जिससे भवन को अपमानित होना पड़ें । मझे पुरी आशा हुँ कि इस पर माननीय 
ग्रध्यक्ष ध्यान देंगे । इसलिये में इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और संशोधन का समर्थन 
_करताहु श्रौर मुझे पुर्ण विश्वास हे कि जो कुछ मेंते कहा है उस भवन भी समझ गया होगा श्रौर 
माननीय कृषि संत्रो भी समझ गये होंगे। 

(इस ससथ १ बजकर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट 
पर माननीय श्रध्यक्ष की श्रध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आारस्म हुई ) 

श्रीं द्ारिका प्रसाद मो्ये--साननीय श्रध्यक्ष महोदय, जिस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में इस 
भवन में विचार विनिमय हो रहा है उसके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए 
इस भवन के साननीय सदस्य श्री राजारास ज्ञास्त्री ने कुछ ऐसी बातें कहीं जो इस 
भवेत की मर्यादा के विरुद्ध थीं। जो प्रतिवेदन उपस्थित किया गया है उसके पढ़ने से 
यह साफ प्रकट होता है कि ब्लिटदूज के सम्पादक को प्रिविलेजेज कसेटी (विशेष/धिकार 
तत्तिति) की तरफ से ब्‌ लाया गया लेकिन उसकी अवहेलना की गई। उनसे जिस 
प्रकार की सहायता की आशा की जाती थी उस जांच के सम्बन्ध में वह उनसे 
नहीं मिली। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भें कई ससलों पर विचार करने के बाद यह 
निर्णय किया कि ब्लिदुज़ के सम्पादक को साथ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये । 
जो काम प्रिविलेजेज कम्तेटी के सुपुर्द हुआ था उससें कोई संदेह नहीं कि 
वह इस मानतीय सदन के स्पीकर सहोदय के विरुद्ध जो श्राक्षेप किया गया था वह 
उस भंवन के ऊपर एक श्राक्षेपष था झौर भवन की शान के खिलाफ था। इसमें. 
संदेह नहीं कि ह्लिदज को सम्पादक ने इस सदन की सान श्रोर प्रतिष्ठा का ध्यान 
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[ श्री हारिका प्रसाद मोर्य | 
न रखते हुए अपने अखबार में जो कुछ लिखा चह उचित नहीं था। ऐसी सरत 


में जो कार्यवाही इस सदन के द्वारा की गई, उन्हें गिरफ्तार कराया गया वह तो नियम 
के अनुसार और जैसी हाउस आफ कामन्स की प्रेक्टिस हैं उसके अनुप्तार उचित हो थी । इत 
भवन को यह अधिकार है कि नियम के अच्तर्गत और हाउस आफ कामस्स कीं प्रेश्टिप्त 
के श्रन्तर्गत वह गिरफ्तारी का वारंट भेज सके । लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कांस्टिट्यूशन को अनच्छेद 
२२ केग्रन्तर्गेत उसेछोड़ने का आर्डर दे दिया। अनुच्छर २२ के प्रथम खंड में यह लिखा हुआ है-- 
“० 90807 ९शी0 35 वाएकाटव शा ऐ९ तेलवाजल्ते का लातर०त 
एत0फ0 3 लाए पा॑ादरते, 95 5097 28 7729 92९0, 0 ९ ह/0प्राते5 40" 5एते। 
वाह 07 शवों] ॥९ 96 तैद्यारत पट जाए 00 टणाआ। बात 0 06 |र्रैशातह्त 
99 9 468वों जरावलावणालः छा 95 ०06९. 


[कोई व्यक्ति जो बन्दी किया गया है, ऐसी बन्दीकरण को कारणों से यथाशक्य श्ौष्र 
्रवगत कराये गये बिना हवालात में निरुद्ध नहीं किया जायथगा और न अपनी रुचि के 
विधि व्यवसायी से परामश करने तथा प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित रखा 
जाथगा ।] 


इसी अनुच्छद के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का शझ्रादेश दिया। इसका यह 
अर्थ नहीं हो सकता कि जो गिरफ्तारी की गई बह अ्रवेधानिक की गई थी, श्रयवा इस 
सानतीय सदन ने जो अधिकार का प्रयोग किया वह किसी मानी में गलत था । गलती केवल 
इतनी है! थी कि गिरफ्तारों के बाद किसी सेजिस्ट्रेट के सामने उस्थित तहीं किया गया। 
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यह भी एक प्रश्न है लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि उसको. मेजिस्ट्रेट 
की सामने पेश होना चाहिये था इसलिये उस संबंध भें मुझे कुछ नहीं कहना 
हैं । परन्तू इस भवन के साननीय स्पीकर द्वारा उन्हें रिहा करते हुए एक 
यह नोटिस भी दिया गया कि आज आपकी मासले पर विचार होगा ओर उसके 
द्वारा उन्हें भवन में फ़पस्थित होने का आदेश भी दिया गया। यद्यपि वे रिहा हो 
गये थे, लेकिन फिर भी अत्ज वें इस भवन के सामने उपस्थित नहीं हुए हैं और 
जब कि इस ससल पर उनके संबंध में यहां चर्चा हो रही है, उन्हें अपनी बातें कहने 
का सौका था। ऐसी सूरत में उन्हें श्रवध्य उपस्थित होना चाहिये था। में समझता 
हूँ कि चूंकि वे आज उपस्थित नहीं हुए हैं इसलिपे इस भवन को यह अधिकार 
हैं कि बह उनके विरुद्ध कुछ कार्यवाही करे यान करे इस पर वह विचार कर सके। 
इसके साथ ही साथ इस भवन के बहुत जल्द डिजोल्व (विघरटित) होने का भी प्रहन है। 
नियमावली के अन्तर्गत भश्रगर हम श्राज ब्लिदज्ञ के सम्पादक के विरुद्ध दंड का 
प्रस्ताव करें तो उसमें भी एक कठिनाई यह होती है कि हाउस जब डिजोल्व हो जायगा श्रौर 
ग्रगर हम कारावास के वंड का निर्णय करते हैं तो वह श्मल में भी आरा सकेगा या नहों 
और अ्रगर झा सकेगा तो कितने दिनओर कितनी श्रवधि को लिये वह हो सकता 
है। थे सब कठिनाइयां हैं। माननीय श्री त्िलोकी सिंह जी ने इस प्रतिवेदन को स्थगित 
करने का संशोधन पेश किया है। अब एक सवाल ' यह भी पैदा होता हूँ कि श्रब 
स्थगित करने के बाद अगली नई असेम्बली में फिर इस प्रतिवेदन पर विचार 
हो सकेगा या नहीं। हमें इस बात को भी सोचना होगा। मामला इतना भाग बढ़ 
चुका हूँ झौर प्रिविलेजेंज कमेटी के सदस्यों की राय इतनी श्रहसियत रखती हूं 
तथा और भी जो कायंवाही हुई है उसको देखते हुए हमें एक निदचय पर पहुं- 
चना है कि इस भवन्त के सात को रक्षा किस प्रकार से हो। इसमें संदेह नहीं 
हैं कि जितनी पहिले कार्यवाही हुई है उससे यह बात तो स्पष्ट ही है कि ब्लिटूज के 
संपादक ने जो अवहेलना की है नोटिस की तामील की गई और उसकी भी आ्राज 
अवहेलनां की है, उसके द्वारा उसने भवन के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को ठेस 


बम्बई के साप्ताहिक “ ब्लिट्ज़ञ ” द्वारा विशेषाधिकार की अ्रवहेलता के प्रइन पर [२८ 
विद्येषाधिकार सप्रिति का प्रतिवेदन 


् 


पुंचाई हैँ और उनके एसा करन को संशा है । ऐसी स्थिति सें में यह सुनासिव सम- 
झता हूँ कि इंस भवन की उतके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अवहय करनी चाहिये । 

जहां तक हक में भजन के अधिकार को बात है हाउस आफ कामन्‍्स में इसको 
प्रेक्टिस है । इसके अतिरिक्त हमें फाइन (अर्थ दंड) करने का अधिकार हो तो उस पर 
भी विचार करना हे लेकिन अगर जुरमाना करने का कोई ऐसा नियस नहीं है और 
केवल कारावास के द्वारा ही दंड देने का अ्रधिकार हैं तो उस ससय एक कठिनाई 
यह भी झा जाती हूँ कि यदि हम इस समय यह निर्णय दें तो क्या हमें उन्हें गिरफ्तार 
करने का भी अधिकार हैं। _ 

श्री गोपाल नारायण सकसेता--जनाबवाला, इस वक्‍त सजा के बारे में तो कोई प्रइन 
ही नहीं है । सवाल तो यह हैँ कि आया इंस पर विचार किया जाय या नहीं । 

माननीय अध्यक्ष--उत्तोी पर विद्यार करने के लिये तो वे कह रहे हैं कि उस वक्‍त 
विचार कर सकते हूं या नहीं। मानतोय सदस्य भ्रपना भाषण जारी रखें। 

श्री हारिका प्रसाद सोये--तो श्रध्यक्ष महोदय, में यह निवेदत कर रहा था कि इस भवन 
को तो यह अधिकार हूँ कि उनको फिर से गिरफ्तार करा ले ओर उन्हें कारावास का दंड 
दे। सुप्रीम कोर्ट के फेसल से इस पर कोई असर नहीं पड़ता। इससे कोई बाधा नहीं 
पहुंचती कि हम उन्‍हें फिर गिरफ्तार करा सकें।॥ बहू तो केवल इसलिये स्‌ प्रीम कोर्ट ने 
फ्सला किया कि उन्हें २४ घंटे के अन्दर मेजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस (उपस्थित ) नहीं किया 
गया। अगर हम इस निर्णय पर पहुंचे कि उन्हें कारावास का दंड देना चाहिये तो फिर 
उन्हें गिरफ्तार करा सकते हैँ और उन्हें दंड दिया जा सकता हैं। लेकिन कठिनाई 
जो कुछ ह वह यह हे कि गिरफ्तारी कराने श्रौर इस हाउस के डिजाल्व (विघटित) हो जाने पर 
फिर किस प्रकार उस पर श्रमल हो सकेगा। इसलिये इस कठिनाई को देखते हुए में 
तो यह समझता हूं कि नया हाउस जो आने वाला है, श्रगर उसमें हम फिर इस प्रतिवेदन को 
उपस्थित कर सके तो अवध्य हमें भ्राज इस प्रव्नन को मुल्तवी कर देता चाहिये ओर 
इस सम्बन्ध में दूसरे माननीय सदस्प या स्वयं सातनीय अध्यक्ष महोदय यह बतलाने की छुपा 
करेंगे कि अगला अधिवेशन जो आने वाला है श्रगर उसमें हम इस पर विचार कर सकते है 
तब इसको स्थगित कर देना चाहिये। द 
... श्री नवाज़िश अली खां--.अ्रध्यक्षम महोदय, में ११ बज से बंठा तमाम हाउस की 
प्रोसोडिस्स को बड़े ग़ौर से वाच (निरीक्षण) कर रहा था कि यह कार्यवाही जो कल सुप्रीम 
कोर्ट में हुई है उसका रिऐक्डान (प्रतिक्रिया) इस हाउस में क्या पड़ता है, और किस किस्म की 
कार्यवाही हम इस हाउस में करते हैं । लेकिन इस दौरान में श्राज बाज तकरीर ऐसी हमारे 
हाउस में हुईं कि जिसने मुझ्कक़ो मजबूर कर विया कि में इस वक्‍त आराम से न बेढू, बल्कि इस 
वक्‍त में खुद अपना प्रोटस्ट पेश कर दूं। इस बकत यह केस जो हमार सामने पेश है 
वह हिन्दुस्तान में अपनी न|इयत का पहला केस है. श्रोर यह महज एक टेकनिकल प्वाइंट 
है जो किसो गलती से छठ गया है। इसमें कोई मेरिट की बात नहीं है । लेकित 
यहां पर इस किस्स की तेकरीर करना कि कटघरा ऐसे ही रह गया या यह हो 
गया यह ठीक नहीं हैं । क्‍ क्‍ हि ़ः 

. में समझता हूँ कि आज हम लोगों के सामने यह पहला केस आया हैं श्रोर हमारे हर 
नकल व हरकत को पूरे तौर पर तमाम मुल्क में वाच किया (देखा) जा रहा हैं। इस तरह की 
तजलील व तहदीक तकरीरें करके इस भवन को अ्रेस्टिज (प्रतिष्ठा) को सेरे ख्याल सें हम बढ़ाने 
के बजाय उसे और कम कर रहे हैं। यह रिजोल्यूशन ६ तारीख को पास हुआ । जिस दिन 
यह रिज्योल्यशन पास हुआ क्‍या उस दिन माननीय सदस्य को श्रांख नहीं खुलो ! क्या हक मिनट 
के ग्रन्दर ही रिज्योल्यशन पास हो गया ? श्रगर उनको ६ तारीख को पता नहीं हम 
तो ७ तारीख को उसे मालूम कर सकते थे या बाद में भी सेक्रेटरी साहब से दर्रियाफत 
सकते थे। स्पीकर साहब से पूछ सकते थे । लेकिन, इस किस्म की बातें कर 
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[श्री नवाज़िश श्रली खां| ः 

आज को पोक़ पर जो कि पहला द्वरायल श्रपनी नोइयत का हैँ, ठोक नहीं है । मेरा तो 
सिर्फ यह कहना ई कि हाउस की जिन्दगी में यह पहला ऐसा भासल। हूँ जो कि गम्भीर मामला 
हूँ । इस पर बहुत संजीदगी के साथ ग़ोर करता चाहिये । जैसा क्षि भोर्य जी ने प्रपनती 
तकरीर में इसकी तरफ इशारा किया हूँ उन्होंने इसको बढ़ाकर नहीं कहा। अगर वह 
बढ़ाकर इसको कहते तो मुझे कुछ ज्यादा कहने की जहूरत नहीं थी और में ला 
भी न होता। जब वह इशारा करते हुय॑। चल दिये तब भुझकों जरूरत हुई कि इसपर 
मुताल्लिक कुछ अपने ख्यालात का भी इजहार करू श्रौर अपने ऊपर ज्यादा लगाम 
न लगाऊं। 


दुंसरी बात यह है कि यहां पर एक मंत्री सहोदय ने यह कहा कि गवर्तमेंद का इससे कुछ 
वास्ता नहीं है। यह बात सही ई । यह हाउस का ससला हैं, लेकिन में यह अ्र्ज करूंगा कि 
अगर गवर्नेमें”ट के कर्मचारियों का कोश्रापरेशन (सहयोग) हाउस को न मिलने तो 
वह एक मिनट के लिये भी नहीं चल सकता। लिहाजा गवर्णमेंट का ताल्‍लुक इससे 
तो हैं ही! अगर यहां पर गवर्मेसेंट की मदद न सिले तो कुंछ - नहीं हो सकता। 
श्रौर एस्रेस्बली उनसे इस तरह की मदद जरूर एक्सपेक्ट (आशा) करती है। 
हाउस में यह पहली ही शुरूआत हूँ । श्रगर किसी मामले में किसी मशविरे को जरूरत 
हो तो वहु सरकार से मिलती हैँ श्रोर बग्रेर उसको काम्त नहीं चल सकता। तभी प्रो 
तरह से काम्त चल सकता है। यह हमारी आजादी का नन्‍्हा सा पौदा है उम्तके 
पानी से इस तरह से सौंचना चाहिये कि जिससे वह बुलन्द होता जाय। में तो 
यह कहता हैं, जेसा कि मेरे दोस्त ने फरमाया है, कि यह एक ब्लीच आफ अिविलेज 
(विशेजाधिकार की अवहे लता) का सवाल हैं अगर उसप्तमें कियत्री सेझ्बर को या उप 
कमेटी को जो हाउस ने बनाई हूँ पूरी मदद' न दी जाय तो फिर सुश्किल हो जाता है । बहरहाल, 
यह सब गवर्ममेंट के सासमे है उसमें में यह श्र्ज़ करूंगा कि आपको इन प्वाइंट्स (बातों) 
पर निहायत सही श्रौर बहुत सोच कर कदम उठाना चाहिये ताकि हाउस मुतमइन रहे । 
' तीसरी बात यह हैँ कि इस सासले को अ्रगले हाउस में ले जाया जाय । यह बात में 
इसी मसोसेंट में तो नहीं कह सकता। अगला! हाउस इसको करने के लिये कम्पीटेंट 
(योग्य) होगा या नहीं कि वह इस केस को कर सके, थहां पर यही टेक्नीकल 
प्वाइन्ट उठ सकता हैं। लेकिन अगर वहु कर सकता हो तो मुझे कोई एतराज 
नहीं है। महज हमसे जरा सी टेक्‍्नीकल गलती हो गई कि हम उसको २४ घंटे के 
ख्र्दर पेश नहीं कर सके। किसी मुलज्ञिस को २४घंटे से ज्यादा बच्द नहीं 
रखा जा सकता है। यह ऐसी चीज़ हैं कि जिसको हर एक समझता है। जो २४ घंटे से 
ज्यादा डिटेल (मिरोध) करने की बात है वह फंडारसेंटल राइट से क्लेश (मौलिक अधि: 
कार से विरोध) करती है। इसलिये मेरी यह गुजारिश है कि अ्रगर कोई इन्सान हाउस की 
डिगनिटी (ग्रतिष्ठा) को किसी तरह से लो (नीचो)करता है या कोई इस तरह की चीज लिखता 
है जिससे इसको धक्का पहुंचता हैं तो उसके मुताल्लिक़ गौर करना जहूरी है। इसी 
तरह से में यहु समझता हूं कि इस केप्त के मृताल्लिक़ भीजो सही और मुनासिब 
कदम हो वह उठाना चाहिये। इन चन्द श्रल्फाज्ञ के साथ में अपनी तक़रीर को 
खत्म करता हूं। 


भाननींध श्री हुकुम सिह ( माल मंत्री ) -...इस रिपोर्ट के सम्बन्ध सें काफी बहसें उस तरफ 
से भी और इस तरफ से भी हुई । वह का हो हैं। किसी को चाहे ताज्जुब हो हमारे भाई राजाराम 
शास्त्री की तकरीर पर, लेकिन मुझ जरा भी कोई आ्राइचय नहीं मालम होता और में इस बात 
की भी जुरंत नहीं कर सकता कि उन्होंने जो इतनी लम्बी चोड़ी तकरीर की उम्र 
का ज्यादा हिस्‍सा ग्ेरमुतालिक था शौर क्योंकि शामतीय श्रध्यक्ष महोदय ने उनको 
आज्ञा दो और उन्होंने तकरीर की, लेकिन उनके पास वजूहात थे लम्बी तकरीर करने के 


बम्बई के साप्ताहिक “ ब्लिदज्” द्वारा विशेषाधिकार कौ भ्रवेहेलना के प्रदन पर [२६१ 
विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन - 


प्रौर मेरे पास वह वजूहात नहीं हैं क्योंकि मुझे श्रभी आाइन्दा भी सदन में बोलने कय मौका 
मिलेगा और उनका शायद आख़िरी मौक़ा है। इसलिए में तो लस्बी चौड़ी बातों में नहीं 
जाऊंगा। में तो मुख्तसरन कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। मेरे दोस्त ने फरमाया कि 
यह गिरफ्तारी चोरों की सी गिरफ्तारी हुई और उनको इस बात की शिकायत है। 
शाह लोगों की गिरफ्तारी कसे होतो है, यह में नहीं जानता। उनको इस बात को 
भी शिकायत है कि इस गिरफ्तारी के सुताल्लिक कोई एजोीटेशन (आन्दोलन) 
नहीं हुआ। उनका शायद यह खयाल था और शायद यह झ्वाहिश रहो कि इस बात पर 
सारे सूबे की ज़मीन आसमान एक कर दी जाती और देश भर को ज्ञषमोन उलट 
दी जाती। उनकी बस्बई में गिरफ्तारी को गई भर वहां से उन्हें आ्राराम से हवाई जहाज 
से लाया गया, उसके बाद कालेंटन होटल में उनको रखा गया। तो क्‍या उन को जो इतना 
प्राराम से रखा गया और लाया गया, इसी से गिरफ्तारी ग़लत तौर से हुई? और कहाँ 
चोर भी कालंटन होटल में रखें जाते हैं? आपने आक्षेप करते हुये यह भी फरसाया कि 
यह कैसे हुआ कि ब्रिविलेग कमेटी में यह सुद्द4 का बयान नहीं लिया गया, यातो 
माननीय अध्यक्ष सहोदय का बयान नहीं लिया गया। लिहाजा यह भो ग़लती शायद वह 
समझते थे कि समन या वारंट का प्रोसीजर जो. . . 


श्री गोपाल नारायण सक्‍सेना--में आपके जरिये से अ्रज्ञ करना चाहता हूं कि राजाराम 
शास्त्री साहब ने जो तक़रीर दो है उसी का जवाब मसाननोय मंत्री जो इप्त ढंग से दे रहे हैं। 


माननीय श्री हुकुम सिह--श्राज्विर में आप समझे कि में क्या कह रहा हूं। में भ्रज्ज कर रहा 
था कि उन्होंने फरमाया कि साननीय अध्यक्ष का बयान नहीं लिया गया। प्रिविलेज कमेटी ने 
निहायत अ्रक्लमन्दी से काम किया कि जो मुलज़िस था उसको मौक़ा दिया कि तुम्र हमारे सामने 
था तो खुद आओ या बज़रियं खत जो कुछ आपको कहना है इस न्यूज़ आइटम (सम्ताचार ) 
के मुताल्लिक़ आप कहिये। उनको इतनी खातिर से रखा गया। इस तरह की. फैसिलिटी 
(सुविधा) उनको पहले ही दी गई कि वह खुर आ सकें तो झावें या सख्त के जरिये 
से लिख भेजें, लेकिन उस पर भी यह कहना कि भलमनसाहत नहीं बरती कंहां. तक 
मुनासिब हो सकता है। अ्रगर उनका क़ानूनो फर्ज नहीं था तो ग्रस्लाक़ा फर्ज तो 
था ही कि जब उनको ऐसा भौक़ा दिया गधा तो कम् से कम्त २आने का जो टिकट 
लगता है वह लगाकर कोई मुख्बतसिर सा जवाब दे देते लेकिन ऐसा करना भों उन्होंने 
मुनासिब नहीं -समझा। जहां तक माननोय श्रध्यक्ष का ताल्लुक़ है, उत न्यूज़ श्राइडम 
में साफ़ चोज़ मौजद थी और क्‍या यह ज़रूरी था कि वह आकर बविटनेंस बॉक्स 
में कहते कि हाउस की मानहानि हुई और तोहीन हुई हे ? इस चोज्ञ की जरूरत थी ! 
आडेर मौजूद, न्यूज़ श्राइटस मौजूद और दूसरा फ़रीक़ इसको एक्सप्लेन भी नहीं करता। 
कमेटी के सामने काफी ससाला था। कमेटी के लिये बिल्कुल ओपिन था कि वह अपने 
पूरे बाक़ृयात हाउस के सामने रख देती और रखा, ६ तारीख को अगर ग़ालिबन मेरी 
ग्राददाइत्त ठीक हें। 


श्री गोपाल नारायण सकक्‍सेना-...७ को। 


माननीय श्री हुकुस सिह--७ को यह सवाल यहां श्राया। हमारे सब दोस्त मौजूद थे । 
बहुत कम ऐसे लोग थे जो ग़रहाजिर थे। हां, हो सकता हे कि वक्‍त से पहले ही 
घर चले गये हों। सदन के सामने यह सवाल पेश हुआ और यह फंपला हुआ कि 
वारंट आफ एरेस्ट (गिरफ्तारी का श्रधिपत्र) जाता चाहिये। मुझे खुशो है कि मेरे दोस्त 
राजाराम जी ने या किसी और ने यह नहीं कहा कि सदन का यह फंसला, ग़लत था। राजाराम 
जी सर हिलातें हैं। गोया वह इत्तिफाक़ करते हैं कि फंसला ठीक हुआ। इस सदन का 
अधिकार था औ्रौर इसने कोई ग्रलतों नहीं की । हमें अछ्तियार हैं श्रौर हमने 
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[साननीय श्री हुकुम सिंह | 
वारंट जारी कर दिया। अगर कोई टेक्निकल भमिस्टेक (प्राविधिक त्रुटि) हो गई और बह 
छुट गये तो मेरे लायक़ दोस्त इतने परेशान हुये कि हम इंस पर अब विचार भोन 
 करें। ऐसे बुक्ञदिलों के लिये यहां जगह नहीं हैं। में साफ कहता हूं। हमने फैसला किया। 
हमारे सामने वह सवाल आया और टेक्निकल ओमोशन ढ(प्राविधिक न्रुटि) का सवाल 
भी हमारे सामने श्राया। रिलीज़ का भी आर्डर हमार साममे हैं। इसके यह मानी 
नहीं हैं कि अझत्र हम इस पर विचार भी न करें। इतना परंशान तो नहीं होना 
चाहिये कि बस अब हम सोचेंगे भी नहीं। तो मेंतो यह अज़ें करूंगा कि इस तरह 
से काम करने से काम नहीं चल सकता। यह बिल्कुल इन्नोसेंट (सरल) भ्रस्ताव है 
कि आइये, हम लोग ज़रा अरब इस पर सोचे कि यह जो कार्यवाही श्राज तक हुई हे 
झौर जब यह प्रस्ताव मंजूर हो जाय तब उसे अमल की शक्ल क्या हम दें और क्या 
स्टेप (कार्यवाही) लें। यह हसको और आपको तय करना है। जो बात आप 
इस सिलसिले में सुनासिब कहेंगे उसे में फौरन मान लूंगा। इस प्रस्ताव के बाद 
हमारे उपाध्यक्ष महोदय कोई न कोई हाक्‍्ल लायेंगे । अगर वह चोज़ नापसरद 
होगी तो हम उस सासंजूर कर देंगे और अगर माकूल बात होगी तो क्या वजह हूँ कि 
हम उसे न मानें? हमारे नवाब साहेब ने भो कहा कि रिलोज्ञ हो गया और हमारा 
ऐक्शन ग़लत लिया गया । ठीक हूँ, रिलीज्ञ हो गया। हमारे सुप्रीम कोट ने 
' फैसला किया, उसके हस पाबन्द हैें। लेकिन इसके यह मानो नहीं हें कि हम और 
श्रागे कुछ विचार भी न करें। 
इन शब्दों के साथ में श्री न्निलोकों सिंह को तरमीम की मुख़ालिफत और उपाध्यक्ष जी 
के प्रस्ताव की ताईद करता हूं। 


श्री गोपाल नारायण सक्‍सेना--माननोय अ्रध्यक्ष महोदय, जो तरमोम हमारे भाई 
त्रिलोकी सिह जी ने पेश की है, में उसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुम्ना हूं । 
लेकिन इसक पहले में बता देना चाहता हूं कि सें बेसी तक़रीर नहीं करना चाहता जेसी कि 
' भाई राजाराम जी ने की थी या हमारे माल मंत्री ने को थी। वाक़ई जेसा कि भाई नवाजिश 
अलो जो ने कहा, ऐसा नाच तमाशा पहले कभी देखन सें नहीं श्राया । 


यह कोई द्योभा भवन की नहीं है जिस तरीक़े की यह दो तक़रीरें हुई हैं ओर न में 
उस तरह की कोई तक़रोर करना चाहता हूं। यह एक बड़ा अ्रहम मसला है । इसमें 
ख्वामख्वाह के लिये गर्मी, बुज़्दिली और बहादुरी का जिक्र लाना इससे कोई 
ताल्लुक़ नहीं रखता है । भाई जिलोकी सिंह ने यह तरभीम पेश को, में समझता हूं 
बहुत सोच समझ कर पेश को और एक अच्छा सौक़ा दिया भवन को कि उस पर ग्रौर 
किया जाय। क्योंकि जो फंसला कल सुप्रीम कोर्ट ने किया और झ्राज जो अख़बारों में 
दबाया हुआ, यह तो से जानता हूँ कि इस भवन के सब सदस्य सानेंगे कि उससे इस 
भवन का काफ़ी अपमान हुआ 3। यह सानना पड़ेगा और हमको यह 
ग्रौर भी करना पड़ेगा कि यह अपसान इस भवन का ओर, अ्रध्यक्ष महोदय इस भवन 
के साथ आपका भी हुआ, क्योंकि जो सेंने रिपोर्ट । झ्राज पढ़ी श्रौर जिस तरीक़ से 
वहां के चीफ़ जज ने रिमा्क्स आपको लिये और इस भवन के लिये पास किये 
वे कोई . ऐसे नहीं थेकि जिनसे आपकी और इस भवन की शोभा बढ़ती। वाक़पा 
यह हैँ कि जिस वक्‍त श्रिविलेजेज्ञ कमेटी की पहली. मीटिंग हुई में भी उसमें शरीक. 
'था। हर एक मेंम्बर .की राय थी कि जो ब्लिदज्ञ श्रक्तवार ने लिखा है यह वाक़ई 
में: डिफ़ेसेटटी (अपसानजनक) हैं और इसके खिलाफ कोई न कोई कार्यवाही 
होनी चाहिये। .... 

'सेरी पार्टो नेपहल से ही इस क्रीच आफ प्रिविलेज (विशेषाधिकार की श्रवहेलना) के सवाल 
*को उठाया। हम हमेशा यह चाहते थे कि इस भवन की इज्जत और विकार ऊंच होता जाय 


बम्बई के साप्ताहिक “' ब्लिट्ज् ” द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रइदन पर [२६३ 
। विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन 


प्रौर इसी वजह से हर एक की उस वक्‍त राय थी और वाक़या यह है कि इसमें कोई दो 
रायें नहीं हो सकती हैं कि जो ब्लिट्ज़ श्रखबार ने लिखा वह ज़रूर इस भवन की शान 
को घटाने वाला और अध्यक्ष महोदय की ज्ञान को तो बहुत हो ज्यादा घटाने 
वाला था। लेकिन जहां यह राय थी वहां उसके साथ-प्ताथ हर एक भेम्बर को क़रोब 
करीब यह राय जरूर थी कि उसमे कानूनी सशविरा ले लिया जाय। सेंने हानिेन 
के केस को मिसाल दी थी। वह बड़ा महहुर मुक़दभा था, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर ने 
बारंट जारी किया था लेकिन वाक़ई में यही फतला हुआ कि जब तक वे यहां के जरिष्डिक्शन 
क्षेत्राधिकार) में न श्रा जाय॑ गिरफ्तार नहीं हो सकते हैं । इसलिये मेंने उस्तको तरफ 
तवज्जह दिलायी थी और यह कहा था कि कानूनी सरिविरा लिया जाय और माननीय 
श्री चरण सिंह ने भी मेरा समर्थन किया था। उसके बाद दो मीटियगों में में शरीक नहीं हु्ना, 
लेकिन बाद को जब मेने यह रिपोर्ट पढ़ी उससे भी साफ जाहिर होता है कि हर 
एक की यह जरूर राय थी कि आला से झाला कानूनी राय लेने के बाद कोई कावनों 
कार्यवाही की जाय। हु 


श्री नवाज़िश अलो खां--आन ए प्वाइंट आफ आ्रार्ड, सर (में एक विधान का 
प्रदन उठाता हु) । कया वह बाते जो श्रिविलेज कमेटी में हुई थीं, हाउस के श्रन्दर 
पेश हो सकतो हैं ! द द 


माननीय अध्यक्ष---उसकी तफ़्सील में नहीं जाना चाहिये। रिपोर्ट में जितना लिखा 
है उसी का जिक्र किया जा सकता हूँ। आर 


श्री गोपाल नारायण सक्‍सेंना--रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है उसके अलावा में नहीं जा 
रहा हूं। लेकिन रिपोर्ट के पढ़ने से यह साफ ज़ाहिर है कि;क्ानूनी मश्विरा नहीं लिया जा सका। 
क्या वजह हुई ? ऐडवोकेट जनरल (माहधिवक्‍्ता ) की इसमे क्‍यों राय नहीं ली गयी, में नहीं 
जानता | तो यह ज्ञाहिर हैं कि जल्दबाजी से जरूर कास लिया गया। इसमें भी मेरा ख्याल 
हैं कि किसी की शक और सनन्‍्देह न होना चाहिये कि अगर कानूनी सश्विरा बाला. 
दर्ज का ले लिया जाता तो शायद यह नोबत न आती कि सुश्रीम कोर्ट इस फंसले 
को कर दे | आज, जनाबवाला, ब्लिदूज्षञ के एडिटर ने सुप्रीम कोर्ट में यही सवाल नहीं 
छोड़ा है कि उसकी गिरफ्तारी ग्रोर-क्ानूनी है बल्कि उसने यह भी लिखा है कि: 
यह॒प्रिबिलेजेज्ञ कमेटी का इस तरह का जुरिस्डिक्शन बसम्बई में हे ही नहीं यह 
भी ससला अब गोरतलब है। मसालूस नहीं इसके ऊपर जजेज़ क्या फेसला देत हैं। 
मुमकिन है कि कल वह उसका फंसला दें, परसों दें या ६ रोज्ञ के बाद दें । आज हम फिर 
कोई फैसला कर लें और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यह फंसला करें कि यह फैसला 
प्रल्ट्रा बायरिस (अ्रबंध) हे और बिल्कुल ग़लत है। वह कोई इस सभा भवत की 
इज्जत को ऊंचा नहीं करेगा। जंसा कि मेने कहा इस जल्दबाजी का यह नतीजा 
हुआ --हमार भाई साननीय हुकुस सिह जी ने कहा कि इस संदन ने उस दिल प्रास किया 
प्रोर इत्तफाक राय से पास किया कि वारंट जारी किया जाय । वाक़या है, जो. 
वाक़यात है उनको छिपाने की भी जरूरत नहीं है । वाक़या यह हैँ कि ७ तारोख़ 
को जब यह पेश किया गया तो लोगों के दिसाग्र में ख्याल था कि जब सानतीय 
उपाध्यक्ष महोदय इस तरह का भ्रस्ताव यहां पेश कर रहे हैं कि वारंट जारी किया जाय 
तो जरूर कानूनी महिवरा ले लिया गया होगा। हर तरीक़े से इस अम्र को साननीय 
प्रध्यक्ष महोदय और दूसरे मुत्तबिरों ते भी गौर कर लिया होगा। 


साननीय अध्यक्ष---बह मश्विरा ले लिया गया था । बम 

श्री गोपल नारायण सक्सेन(--तभी तो मानतोय उपाध्यक्ष नें पेश किया होगा 
क्योंकि यह तो हर शख्स की राय थी कि डिफेसेटरी (अपसानजनक ) है। मंगर अरब रिपोर्ट पढ़ने 
से यह 7लूम होता हे कि रिपोर्ट सें इस तरह की कोई रोशनी नहीं डाली गई हूँ कि किस _ 


श्ध्ड]... विधान सभा [१६ मार्च, १९५२ 


[श्री गोपाल नारायण सक्सेना] 


वक्‍त किस से सब्विरा लिया गया। जसा माननीय अध्यक्ष ने कहा कि मध्विरा ले लिया 
गया था तो जरूर लिया गया होगा । यह में मानता हूं, फिर भो में कहता हूं कि भ्रगर 
इस पर और गौर खोज़ किया गया होता तो शायद यह नौबत न आती । इसलिये में आपके 
ज़रिये से दरख्वास्त करता हूं कि इस मसले पर पूरी तरह से गौर करें और जो 
तजवीज़् सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई हैँ उसके ऊपर भी अब आपको काननो 
भविवरा ले लेना चाहिये और जब यह जाहिर है कि यह सवाल दूसरी भअसेस्बलो 
में उठाया जा सकता हैं जहां हमारे माल मंत्री जी बड़ी बहादुरी श्र बड़े जोरों 
से श्राये है. ज्यादा जोरों से बोल सकते हैं श्र वहां वह रोशनी डालेंगे 
श्ौर जो कुछ भी सर्जेशन (परामर्श) देना होगा देंगे! इस वक्‍त मेंभी सदन 
का मेम्बर हूं, उस वक्‍त नहीं होऊंगा, उस वक्‍त उनकी जिम्मेदारी होगी । 
इस वक्‍त में अपनी जिस्मेदारी को समझता हूं श्रौरठस जिस्सेदारी को समझते हुये 
में कोई ग़लत राय देने के लिये तेयार नहों हें। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय 
से मेरी दरख्वास्त है कि जो संशोधन भी त्रिलोकी सिह ने पेश किया हूँ उसको वह 
संजर कर लें और इस बहस को आज स्थगित कर दें। 


श्री बेचनराम गुप्त--मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रइन पर विवाद बन्द किया जाय ! 


माननीय अध्यक्ष--अभी तो कई साननोीय सदस्य और, माननीय मंत्री बोलना 
चाहत है । 
साननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द-..-अ्रध्यक्ष महोदय, ताकि किसी किस्म को कोई 
ग़लतफहमी न हो, में शुरू में ही कह देना चाहता हूं कि में उस संशोधन का विरोध 
करना चाहता हूं जिसको कि सदन के सासने श्री अिलोकी सिंह जी ने पेश किया 
है। इसके साथ ही इस विषय पर कुछ कहने के पहले में यह भी निवेदन 
करता चांहता हूं कि में श्री गोपाल नारायण सक्सेना से इस मामल में बिलकुल 
सहमत हां कि एसे गम्भीर ससले पर हमको हंसी मज़ाक के साथ विचार नहों करता 
चाहिये। चाहें हम किसी पार्टो के हों, किसी दल के हों, लेकिन यह एक 
गम्भीर सवाल है, भले ही हसारी बातों पर कोई खुश हो भर कुछ लोग दाद 
वें, लेकिन हमें यह भी सोचना हैँ कि कहीं ऐसा करने से हम हाउस को 
डिगनिटों (प्रतिष्ठा) को, उसकी शान को नीचे नहीं गिरा रहें हैँं। यह हममें 
हर एक को. सोचना चाहियें। हो सकता है कि गवर्नमेंट ने नालायको की हो, 
गर्वर्मसेंट के कामों को क्िटिसाइज़ (श्रालोचना) करें, मगर एसी बात किसो 
मेभ्यर को नहीं करनी चाहिये जिससे कि सदन के किसी सदस्य को या सदन 
की किसी फर्मोदी की हंसी होती हो। उदाहरण के लिये श्री राजाराम जी ने कई 
ऐसी बातें कहीं उनको सुनकर मुझे श्राइचयं हुआ झौर झाइचर्य इसलिये . हुआ कि 
वह गम्भीर ससले पर गम्भोरता के साथ बोल सकते हैं और बोलते रहे हैं, 
लेकिन आज' न सालूस' किस रो में उस तरीक़े पर बोल गये जिसकी कम से कमर 
मुझकों तो उनेसे आशंका नहों थी। जेसा कि अ्रभी गोपाल नारायण जी ने कहा कि 
यह बात सहो हैँ कि ७ तारीख को जब हाउस के सामने यह रिपोर्ट पेश हुईं तो 
| सकता है कि सेम्बरों ने यह मान लिया होगा कि उपाध्यक्ष महोदय ने इस सम्बन्ध 
काननो राय ले लो होगी। मगर यह कहना कि हमने जल्दी में पास कर दिया। 
बग्रेर सोचे समझे, यह हाउस पर रिफलेक्शन (श्राक्षेप) होता है कि हमने जल्दी 
में पास कर दिया शौर अपने फर्ज को अ्रदा 'नहीं किया। फिर यह कहना कि हमारी 
प्रिविलेज कसेटी ने जिं। की वजह से किसी खास आदमी को खिलाफ फेंसला 
. कर दिया कि उसको रा सजा दी जाय, जब कि उसमें सभी पार्टो के लोग थे प्रोर 
यह कमेटी का युनानिमल डिसोज्ञन (निविरोध निश्चय) था, यह भी एक ऐसी 
बांत हैं जो आमतौर से इस सदन को सदस्य नहीं पसन्द करेंगे। 
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भ्रब जहां तक कि इस भुख्य प्रन्‍तत का सवाल है यह बिलकुल सही है कि यह मसला 
हिन्दुस्तान में बिलकुल नयाहे। हिन्दुस्तान में कम से कम इसके लिए हमारे सामने 
कोई नजीर नहीं है। श्रोर मेज पालियामेंटरी प्रैक्टिस देखने से भी परे परे तौर 
से कोई कंस मिलता नहीं हैं, क्‍योंकि बहुतसी बातें कनवेंशंस (प्रथाओं) पर होतो 
हैं। इंगलेण्ड में कुछ उनके कनवंशंस हैं, जो वहां के सदस्य और हाउस के अधि- 
कारी भी जानते हं। हमको उनका पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। इसलिये बहुत 
सम्भव है कि शुरूशुरू में हमसे कुछ ग़लती भो हो जाय। मसला हमारे सामने 
यह नहीं हैँ कि गिरफ्तारी जो हुई वह ग़लत हुईं या सही हुई । सवाल हमारे सामने 
यह है जैसा कि श्री गोपाल नारायण जो ने कहा कि वह सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने 
पेश हुआ । सुप्रीम कोर्ट ने किसी वजह से राय देना मुतासिब नहीं समझा। लेकिन 
मुमकिन हूँ कि किसी न किसीं दिन यह मसला कोर्ट के सामने ञ्रा जाय | तो यह 
मामला सबजुडिस (विचाराधीन) कहा जा सकता है। इसलिये जिस आजादी के साथ 
उसकी बाबत यहां राय. जाहिर की गयी हे में अपने को उतना आज़ाद नहीं पता 
खास. तौर से इसलिये कि वह अभप्रासंगिक है। सवाल यह है कि हम आगे बढ़ें 
या न बढ़ें। जहां तक मे देखता हूं कोई कारण नहीं हैँ कि अपने काम को क्‍यों रोकें। 
गिरफ्तारी सहो हुई या ग़लत हुई, आ्रागंचल कर जो कुछ फँसला करें, उसके मातहत 
गिरफ्तरो की ज़रूरत होगी या नहों होगी यह बाद का मामला हूं । इस वक्‍त सवाल 
यह हँ कि हाउस की प्रिविलेज को तोड़ा गया या नहीं तोड़ा गया। में देखता हूं 
कि इसमें कोई दो राएं नहीं हे कि यह कंटम्पट (अझ्रवसान) हुआ । अब अगर करटेंस्‍्ट 
हुआ तो हाउस को उस सामले को डोल करने का अख्तियार ह। 


जहां तक यह सवाल हूँ कि कोई ग़र कानूनी बात न हो जाय पहली बात . तो यह 
हैं कि में देखता हुं कि इस प्रिविलेज कमेटी में सात मस्‍्बरों में से चार वकील हें । 
उन्होंने जरूर ग्रौर किया होगा। साथ ही जेसा कि साननीय स्पीकर ने कहा कि इस कमेटी के 
बाहर भी लोगल शझ्ोपीनियन (विधिक-अभिप्राय) उन्होंने ले ली थी। मिसाल के तौर 
पर में बतलाना चाहता हूं कि इसके पहले जब एक मसला हाउस क सामने पेश-था 
तब उसमें लीगल रेमेंबरेंसर को राय ले ली गयी थी। में समझता हूं कि संदन इस 
बात को पसनन्‍्दकरेगा कि में इसमें का कुछ हिस्सा पढ़ दूं। 


श्री खुशवक्त राय--अध्यक्ष महोदय, में प्रार्थना करूंगा कि पूरा ही पढ़. दें तो 
ज्यादा श्रच्छा होगा। क्‍ 


माननीय अध्यक्ष--हां, बहुत ज्यादा नहीं हूँ । 
साननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द-. 
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[इस विषय में विवाइग्रस्त बातों पर मेन विचार किया हु । संविधान के अनच्छेद 
१६४(३) के अधीन राज्य के विधान मंडल के सदन को, तथा सदन के सदस्यों 
भ्रौर समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार श्रौर उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जिनको विधान 
मंडल विधि द्वारा समय समय पर निरूपित 'करेगा और जब तक वे इस प्रकार निरूपित 
तहोंगी तबतक वे उसी प्रकार की होंगी जिस प्रकार की संयुक्त राज्य के पालिया- 
मेंट को हाउस आफ कामन्स को, उसके सदस्यों की श्रौर समितियों की इस संविधान 
के श्रारम्भ होने पर थीं । । 

इसका निर्बंचन इस प्रकार किया जा सकता हे कि इस अनुच्छेद में सदन के विशेषाधिकार 
श्रौर उन्म॒क्तियों की नियत मात्रा ही बताई गई है । “हाक्तियां' शब्द का व्यापक श्र्थ 
में प्रोमो किया ज सकता है, जिसमें समस्त विषयों को दाक्तियां और विशेषाधिकार 
के विययों की समस्त शक्तियां भी सम्मिलित की जा सकतो हें । हाउस आफ कामन्‍्स के 
विशेषाधिकार और शक्तियां विधिबद्ध नहीं की गई हूँ किन्तु पर्वताओं के ऊपर 
ग्राधारित हैं श्रौर इसलिय कुछ हद तक नसनशोल हैं । इसको लिये कॉफी समय 
प्रपक्षित है कि हाक्तियां और विशेषाधिकार पूर्वताओों के श्राधार पर विकास को 
प्रणालो से उन्नत हों। तो भी इस समय पथ प्रदर्शन के लिये कंबल हाउस आफ 
कामत्स के विशेषाधिकार श्रौर दहाक्तियां हें । बहुत से मामले जो कि 
हाउस श्राफ कामन्‍्स के सामने आये उनमें यह बात मानी गई कि सदत के अ्रध्यक्ष 
या सदस्यों का, जो कि सदन की हैप्ियत से अपना कर्तव्य पालन करते रहे, 
अवमान करना सदन का अ्रवसान करना है श्रोर उन पर बागवद्धता का आरोप किया 
जा सकता है। व्ंमान विषय में केबल एकही बात है जिस पर विचार करने को 
श्राववयकता हूँ कि क्या सदन शअ्रपने क्षेत्राधिकार का उन व्यक्तियों के ऊपर प्रयोग कर 
सकता है जो उत्तर प्रदेश के राज्य के भीतर नहीं रहते किन्तु वे विधान मण्डल के अ्रवमान 
की वागवद्धता के श्रपराध में लिये जा सकते हूँ। स्पष्ट हैं कि यह प्रश्न हाउस आफ 
कामन्स के किसी सामले में नहों उठ सकता था जो कि बयान किया गया है क्योंकि 
वहां कोई राज्य नहीं है जो किसी संघ का निर्माण करें और इस लिए यह प्रश्न 
साधारण सिद्धान्तों पर निश्चित होना चाहिये । 


इसी प्रकार समसानान्तर उन सासलों सें भी पाया जा सकता हुँ जो विभिन्न हाई 
को्टों ने शअ्रपने विरुद्ध अग्रवमान के किये हैं । उनमें हाल ही का मामला प्रसिद्ध 
पत्रकार स्वर्गीय सुरेच्द्रनाथ बनजों,. का.हैँ । इस मासले की रिपोर्ट १० इंडियन 
प्रपील के पृष्ठ १७१ पर छपी हैं । इस मामले में जो निर्णय हुआ उसमें संगत 
बात यह है कि कोर्ट के बाहर अवभान-लेख के. प्रकाइन से जो अवमान हुआ, वह 
इंडियन पीतल कोड के अ्रधीन बहुत से अ्रपराधों में सम्मिलित नहीं किया गया और 
यहू कि ऐसे अवसासल इंडियन पीनल कोड या कोड श्राफ क्रिसितल प्रोसीजर के 
ग्रधीन दण्डनीय नहीं हैं । कोड झ्राफ क्रिसिनल प्रोसोजर का सेक्शन ५ 
ऐसे श्रपराधों को ओर क्रिसिनल प्रोसोजर कोड के श्रादेशों के श्राकर्षण सें अ्रधिक 
लाभप्रद नहीं है। एक अधिक हाल ही के सामले में १६९४९ कलकत्ता, श्राल इंडिया 
रिपोर्टर पृष्ठ ३५५, श्रोंकार सल बनाम पद्मपत सिहानिया--कलकत्ता हाई कोर्ट ने 


रे | । विधान सभा | १६ भा, १६९५२ 


[माननीय डाक्टर सभ्पुर्णानन्‍्द | 
निर्णय किया कि हाई कोर्ट को अपने आदेश के अवसान के लिए किसी व्यक्ति को अपने 
क्षेत्राधोभार के बाहर भी रहते दण्ड देने का अधिकार हूं किन्तु शर्त यह है। कि वह 
भारतोय उपनिवेश में रहता हो और यह दूसरा विचार लेना कि कोई आदमी ठोमोनियन के 
क्षेत्राधिकार के बाहुर रहता है तो वह्‌ सदेव दण्ड से छुटकारा पाजाता हे न्यायोचित नहीं है। 
समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए मेरी सम्मति हे कि सदन को इसका अधिकार है 
कि यदि उसका या साननीय अध्यक्ष का या सदन के किसी सदस्य का किन्‍हीं व्यक्तितयों ने 
अ्रवमान किया हो और वे राज्य के बाहर रहते हों तो उनके विरुद्ध वह सदन कार्यवाही कर 
सकता है। सदन को इसका भी अधिकार हे कि यदि किसी व्यक्ति पर अवमान का अभियोग 
लगाया गया हो तो वह उसको अपने अभिक्षण में रख सकता हैं और वारंट जारी करके 
सदत़ के बार के सामने प्रस्तुत कर सकता है। उस राज्य का भी जिसके पातत 
बारंद भेजा जाय यह कर्तव्य हैँ कि वह राज्य उस वारंट के सम्पादन में पर्ण 
सहयोग दे जो कि सदन के अध्यक्ष द्वारा जारी किया गया है। वह दण्ड जिसको सदन 
देना चाहता है, अ्रध्यक्ष द्वारा सदन के श्रधिकार से अश्रवत्तंत किया जा सकता हैँ श्रौर 
कार्यपालिका-अ्धिकारी सदन के निर्देशों के पालन के लिए बाध्य होंगे । | 


यह उनको राय का पोरशन (श्रंश) है । इसके साने यह हें कि स्पोकर भहोदय 
ने जब सदन के सामने यह ससला रखा तो उनके पास लोगल ओपीनियन थी 
जिससे साबित होता हैं कि उनके बाहर रहते हुए भी उन पर मुक़देसा चल सकता है 
और वारंट इश्यू (जारी) हो सकता हैँ और जिस स्टेट का तालुक़ हो उस स्टेट 
को डब्ूटी होगी कि वह हर तरह की सदद करें औशरर हाउस जेसे चाहे वैसे 
सजा दे । हो सकता है कि इसके खिलाफ भी कोई दूसरी लोगल झोपीनियन हो। 
 जसाकि श्री गोपाल नारायण सकक्‍तेना ने हार्नॉमेन केकेस का जिक्र किया है । दोनों 
किस्म को राय हो सकती हे। लेकिन में यह श्रजं कर रहा था कि इस मामले में काफो 
छानबीन कर लो गई है । इसलिये में समझता हूं कि हमारे पास काफी सामग्री 
हैं और कोई वजह नहीं है कि इस सासले को श्रागे न चलाया जाय । 


श्री ई० एस० फिलिप्स--माननीय स्पीकर महोदय, में बहुत मख्तसरन चन्द बातें 

इस मामले में कहना चाहता हूं । पहली बात तो जो में यहु समझता हे कि झ्ापक नोटिस में श्रौर 

आपके जरिये से गवनसेंट के नोटिस में श्रानी चाहिये, वह यह है कि वह गलती जिसकी 

बजह से मिस्टर भिस्त्री मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं पहुंचे वह क्‍यों हुई । वह इसलिये हुई 

. कि कुछ कायदे और कवायद जो गवर्नेमेंट के बने हुये हैं उनके मुताबिक पाबन्दी नहीं की गई। 

. ज्ञाबता फोजदारी के मातहत जो कुछ कायदे हें, उसके बमूजिब कोई भीं सुल्जिम जब पकड़ 

कर आता है श्रोर खासकर जब कि वह पुलिस कस्टडी में हो तो पुलिस आफिसर का काम 

: है कि उसको मंजिस्ट्रेड के सामने पेश करं। यह बात क्‍यों रह गई । में नहीं कह सकता 
भ्रोर न मेरी ख्वाहिश ही है कि में इसको और आगे डिसकस (चर्चा ) करूँ। 


.... माननीय श्री मुहम्मद इन्नाहीस--जनाब स्पीकर साहब, इस वक्‍त जो तजवीज 
. इस एऐबान के सासने हे वह. सिर्फ इतनी है कि श्राया उस रिपोर्ट पर जो कि 
प्रिविलेजेज़॒ कमेटी ने दी है ऐवान विचार करे या न करे मेरें दोस्त लोडर 
श्राफ दि श्रापोजीशन (विरोधीदल के नेता) ने यह तजबीज पेश को कि इस 
. तजवीज्ञ को स्थगित कर दिया जाय । में यह समझता हूं कि उनका इस तजवीज 
को पेश करना उनके नजदीक किसी सही राय है श्रौर उसकी कोई कीमत हो सकती 
. है, लेकिन में जब उस मामले को पूरी तौर पर अपने दिसांग में दुहराता हूं तोमुझे ऐसा 
महसूस होता है कि इस वक्‍त ऐसा करना मेरे नज्ञदीक इस ऐवान के लिये एक गलती. होगी। 

जो "मौका कि आज दरपेश है वह इस ऐवान की तारीख में इससे पहले कभो नहीं झ्ाया श्रोर 


_अम्बई के साप्ताहिक / ब्लिट्ज़ द्वारा चिशेषधिकार की अवहेलता के प्रशल पर [१६६ 
विशेषाधिकार समित्ति का प्रतिवेदन 


बहु इतना अहम हूँ मेरे ननदीक कि मुझे.अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने उसकी सही 
प्रौर पूरी अहमियत को समझा नहीं हैं। वह बहुत अहम है। इस ऐवान के प्रानरेबिल 
: स्पीकर के मुताल्लिक़ एक अल्लबार में इस किस्म को बात कही जाय यह इस तमाम लेजिस्लेचर 
की इज्जत को जड़ों की चुनियाद को खोदकर फेंक देना है । बहुत ही ज्यादती की वात है जिस 
किसी ने भी की है | मुझे इसका अ्रफुसोस है कि ऐसा सौका आया और एक शअ्रखबार के 
एक डिप्टी एडीटर के खिलाफ इस एंवान को इस किस्म की कार्यवाही करनी पड़ी। हो 
सकता है कि यहां के रहनेवालों को उस कानून से नावाकफियत हो जो कानून बगैर लिखा 
रायज़ है. में उससे वाकिफ़ न हूँ श्रौर मुसकिन है कि मुझसे उसके अन्दर गलती हो जाय। 


श्री ई० एस० फिलिप्स--में यह सोचता हूंकि इस बात की तरफ अफसरान की 
तवज्जह दिलाने की जरूरत हैँ ताकि आहइन्दा भी श्रगर ऐसा मौका फिर आाबे तो ऐसी गलतो 
नहों। इसके बाद दूसरी बात जो हैं वह यह हे कि ऐंडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइण्ट आफ व्य' को 
सामने रखा जावे। एंडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइन्ट श्राफ व्यू (प्रशासन के दृष्टिकोण) को सामने 
रक्षने का में मद्शाक हुं लेकिन जब इस बात को देखना हो कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ 
साद हो तो हैं और इस वजह से यह जरूरत है कि थोड़ी देर कर दी जाय तो वेर करना बेहतर है 
बजाय इसके कि कोई जल्दी की जाय। में इन दाब्दों के साथ श्रपनी राय यह पेश करना 
चाहता हुँ कि बेहतर यही हैँ कि ऐसी तरमोम को जो कि मेरे लायक दोस्त ने इस तरफ से पेश 
की हूँ, मंजूर किया जाय बशरतेकि आइन्दा सदन को यह्‌ श्रस्तियार कुल्ली हासिल हो कि बह 
इस पर एक्शन (कार्यवाही) ले सके ग्रोर हुक्स सुतासिब सादिर कर सकें। इन दाब्दों के बाद में 
बेठ जाऊंगा । 


माननीय श्री मुहम्मद इन्नाहींम--लेकिन मुझे उनके खिलाफ कुछ कहना नहीं है। 
में समझता हूं कि हर श्रादमी महसूस करेगा कि सब बातें कही गईं सुताल्लिक़ और गैर 
मुताल्लिक़ लेकिन जहां तक में समझा हूं मेरे दिमाग ने उसकी अहमियत को ग्रास्प (ग्रहण) 
नहीं किया श्रोर वह॒ यह कि जब यह बड़े बड़े श्रखबारों में रेफर (निर्दिष्ट) किया गया, कमेटी 
बैठाई गई और कमेटी ने लिखनेवालों फी खिदमत में बाज्ञाब्ता तौर पर यह दरख्वास्त भेजी 
ग्रोर उनसे इसको मृताल्लिक दरयाफ्त किया और यह मौका दिया कि वह तशरीफ लांवें 
और जो कुछ भो कमेटी को उसके मुताल्लिक़ समझाना चाहते हें वे समझावें, लेकिन उन्होंने 
उससे कोई फायदा नहीं उठाया। | 
एक पुराने मेम्बर होने के नाते में समझता हुं कि यहां लेजिस्लेचर का कुछ ज्यादा 
तरीका नहीं रहा है कि भ्रख्बारों की बातों को इस फ्लोर के ऊपर दोहराया जा सके । लेकिन 
इस सिलसिले में मुझे कहना पड़ता है, जो शाम्रद कल की खबर है, किसी अखबार में 
इसकी मुताल्लिक़ लिखा है कि वह रिप्रेजेप्टेशन उनकी तरफ से क्‍यों नहीं हो सका । लेकिन 
में प्रज् करता हूं कि एक शख्स ने मुझे बुलाया और मेंने किसी वजह से दूसरे से कह 
दिया कि तुम जाकर मेरी तरफ से यह कह देना तो जहां मेने उन साहब को यह इत्तिला 
वी थी वहा उस कसेटी को भी, जिसने भुझसे दरख्वास्त की थी, यह लिख सकता था कि फर्ला 
शर्त मेरी तरफ से आर कर वेरिफिकेशन देगा (सिद्ध करेगा)। लेकिन ऐसा नहीं हुआ । 
यह उन साहब ने क्यों नहीं किया यह काबिले बहस नहीं है, न इस पर कोई बहस होनी चाहिये। 
खुलासा यह है कि उस कम्तेटी को जो इस हाउस ने बनाया था उसको कोई रोशनी इस सामले 
के मुताल्लिक़ उस तरफ से नहीं मिली । ऐसी हालत में उसने एक रास्ता, जो उसको रूल्स की 
रोशनी में था, श्रस्तियार किया । यहां से वारण्ट जारी हुआ । वहां पर गिरफ्तारी कैसे हुई इसके 
मुताल्लिक़ कुछ कहा गया, उसको में दोहराना नहीं चाहता। भगर इतनी बात ज़हर ग्रज्ञ 
कहगा कि इस हाउस का सेम्बर होने की हैसियत से मेरे दिसाग में इतनों ग्‌जाइश 
नहीं है कि में किसी की दाख्सियत पर जाऊं या उसके मुताल्लिक़ नुकताचीनी कहूँ। 
लिहाजा जो बातें कही गई उनको छोड़तां हूं। यहां से वारण्ठ जारी हुआ। वारल्ट गवर्नमेंट 
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ने नहीं भेजा, वरन्‌ स्पीकर साहब ने हाउस के सामने दरख्वास्त पेश की। हाउस ने उसे 
मंजर किया। _ उप्तके मातहत वह वारण्ट जारी हुआ। वारंट गया, वह गिरफ्तार होकर श्राया 
फेडरल कोर्ट के सामने सामला पेश हुआ और फेडरल कोठ के डिसोज्ञषन के सामने 
ने परेइ तात खम किया और उसको छोड़ दिया। जहाँ तक इसका ताललुक़ है कि उनके साथ 
बरताव कैसा हुआ वह तो राजाराम जी ने बयान कर दिया। मुमकिन है उसमें हमने गलती 
को हो । स्टेशन पर आये तो लाने के लिये कार भेजी गई, कार में बेठ कर वह भाये। क्ार्लदम 
होटल में ठहराये गये, जिसका बहुत ऊंचा स्टेंडर्ड, बड़ा सुपीरियर होटल है। लखनऊ 
का सबसे बड़ा होटल है, जहां बमुझाबले श्रौर होटलों के सब तरह की सहूलियतें मिलती हैं। 
बहुत ज्यादा रिस्पेक्टिबल (प्रतिष्ठित) जगहों में समझा जाता है। पुलिस बहां रही हो, 
लेकित उनके पास श्रादमी श्राते जाते रहे, जैसा कि उन्होंने खुद श्रपने बयान में कहा है। 
शोर किसी तरह से यह बात किसी के सामन नहों श्राई, किसी की यह जुरक्नत नहीं हुई कि कोई 
यह कहे कि खुदा न खासता जिस इज्जत के वे मुस्तहक़ थे, उसको ख्याल में नहीं रखा गया। 
बल्कि उसका पूरा पूरा ख्याल रखा गया। जब उन्हें रिलीज़ का श्राडर दिया गया तो दुबारा 
भ्रपनी तरफ से उनकी खिदसत में यह वरख्वास्त दी गईं कि श्रापका सामला कल हाउस के 
सामने पेश है, श्राप तकलीफ फरसायें, वहां तशरीफ ले श्रायें। श्र उस मामले पर रोशनी 
डालें, लेकिन उससे भी उन्होंने हमें महकूम रखा। में नहीं समझ सका कि इसके क्या माने हैं 
यह क्‍या तरीका है? प्रगर किसी ने ठीक फाम किया है तो उसके पास पुरी इसलाक़ी 
जुरअ्मत होनी चाहिये, उसके पास कुब्बत होनी चाहिये कि बह श्राकर उस चीज़ फा मुकाबला 
करे। अगर किसी से गलती हो गई है तो उस गलती को मान लेने में किसी को ज़रा भी 
ग्रेज्ञ नहीं होना चाहिये। जब वे यहां लखनऊ में मौजूद थे, यहां ठहरे हुये थे और श्राज 
हाउस के सामने उनका सासला था तो थे भी हांउस को बात को सुन लेते श्रौर हाउस के 
सामने अपनी बात भी रखते । श्रब कहा यह जाँता है कि इस मासले फो सुल्तवी कर दिया जाय। 
मेरी समझ में नहीं श्राता कि हमने इस बात की श्रहसियत समझी भी है या नहीं श्रौर यह कि 
उसके म॒ताल्लिक़ हमको क्या प्रोसीजर श्रडाप्ट करना हे कि हाउस को जो प्रिविलेक्षेज्ञ मिले हुये 
है उनकी कायम रखते का क्‍या ज़रिया हमारे पास हो सकता हैँ । भेरे दोस्त फरमा रहे थे 
कि एक यह मसला भी सुप्रीम कोंट में उठाया गया है कि चूंकि वे इस प्राविस से श्राउटसाइड 
(बाहर) रहते हुँ इसलिय उनको पकड़ा भी जा सकता है या नहीं। ठीक है, एक मसला यह 
भीहे। लेकिन यह भी हो सकता है कि सवालों के मुताल्लिक़ दो रायें हो सकती हैें। किसी 
फास को करने का यह तरीका नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट को हम लिख कर भेजें 
कि हुजूरवाला यह सवाल पंदा हुआ है, हम इस मासल में जनाब से राय लेना चाहते हैं। 
हमको खुदा ने श्रक्‍ल दी हे, थोड़े पढ़े हे या ज्यादा पढ़ें हे हमको उससे काम 
लेना चाहिये। उसक लिय हमारे पास जो लोग मशबिरे फे लिये है, उन्होंने यह भान लिया 
है कि आउटसाइडर को पकड़ा जा सकता है । इसलिये जो एहतियात किसी काम को करते 
को बरती जा सकती है वह्‌ बरतो गई। बाज्ञ साहबान ने यह फहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह जो 
छोड़ने का फैसला दे दिया उससे इस हाउस को बेंइज्जती हो गई, लेकिन म॑ इसको बेइण्जती 
महसूस नहों करता हूं। यह तो एक ईमानदारी की बात है कि किसी काम को करने मं मामल 
की हकीकत तो देखकर कार्यवाही की गई। हमारी सबसे बड़ी श्रदालत सुप्रीम फोर्ट है। 
हम उसक श्रार्डंस को तामील करते हैँ। उन्होंनं जो राय कायम की है उसकी हम इज्जत करते 
हैं । यह तो सब लोग ही मानते हे कि लोगों में इस्तलाफ राय हुआ करती है । दो वकीलों में, दो 
जजों में श्रौर दो हाईकोर्टो की राय में इख्तलाफ हुआ करता है । एक ही मसले पर एक हाईकोर्ट 
की एक राय होती हे श्रौर दूसरे हाईकोर्ट की दूसरी राय होती है । वकील लोग इस चीज को 
बखपी समझते हे कि लोगों की राय में इख्तिलाफ राय हुग्रा करता है । किसी ने इस बात का एह- 
सास नहीं किया कि एक सा हमारी इज्ज़त का एम्ब्लेस (प्रतीक) हैँ उसके मुताल्लिक़ यह कहा 
जाय कि वह ईमानवारी से काम नहीं करता वह दूसरों के कहने से काम करता है । में कह सकता 
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; कि इस हाउस के लिये इससे जलोल बात श्रौर कोई हो नहीं सकती। मेरे दोस्त यह कह 
रहे थे कि हम अपनी ज़िस्सेदारी को सहसुसकरें, लेकिन मेरा कहना तो यहहै किये अ्रपनी 
जिम्मेदारी से बज कर निकल रहे हूँ। में सोच रहा था कि में इस बात को नहीं कहता लेकिन 
उन्होंने खुद कहा, इसलिये कहता हूं कि वे तो खुद इस हाउस में झा नहीं रहेहे। उनके श्राने 
जाते का में कतई जिक्र नहीं करता, लेकिन वे चाहते हे कि जिस ज़माने में वे इस हाउस के 
मेम्वर हैं उस जमाने में तो यह बात पंदा हुई, बहैसियत मेम्बर के वे उसमें बैठे, इस मामले में 
प्रयो राय दी ओर फिर इसे मुल्तबी करा कर छोड़ कर चले जायेंगे और श्रागे श्राने वाले 
हाउत्त पर इसे छोड़ जायेंगे कि वह इस पर फैसला करे। में नहीं समझ सका कि फिल्वाक्ी 
दपका मक़सद कया है कि उसको स्थगित कर दिया जाय । इस बात को कहना कि जो कुछ कहा 
गया वह क्या कहा गया ओर उप्तक अन्दर क्‍या चीज़ है, उनके खिलाफ क्या होगा? क्‍या उनको 
सज्ञा मिलेगी ? यह तो एक दूसरा क्वेश्चन (प्रश्न) है । सब से बड़ा क्वेइचत यह है कि जो बात 
कही गयी- वह बात बिलकुल एऐपी हैं जिसको कंटेम्पट (अभ्रवमान) समझता चाहिये। 
इस हाउतत में कुल चीजों के मुत्ाल्लिक़ हिस्टरी बनेगी जो कि रेकार्डेड (उल्लिखित) है। इस 
मपले को ऊपर यहीं से हिस्ट रो शुरू होगी। हमको इस मसले पर सीरिश्रसली (गंभीरता पूर्वक) 
प्रौरे॑ विवारता है। यह जो मोशन पेश किया गया है वह सिर्फ इतना ही हे उस रिपोर्ट पर 
विदार किया जाय। रिपोर्ट पर विचार करने का माने हैँ कि सोशन प्रीमिलिनरी (प्रारस्भिक) 
है भौर हाउप्त को मंजूर करना हूँ कि उस रिपोर्ट पर विचार किया जाय। 


मेरी समझ में नहीं श्राता कि जब कि इस हाउस में इस पर विचार हो सकता है तब फिर 
पहु इसको क्यों छोड़ दे कि उसे श्राग लिया जाय। इसकी भ्रहमियत को समझना चाहिये और हमें 
इस बात को महसूस भी करना चाहिये कि श्रखआार कहते हूं, प्रादमी भी कहते हैं, उनका बीच आ्राफ 
व्रिविज्ेज (विशेषाबिकार श्रवहेलना) भी होता है, सारी चीज़ें दुनिया के भ्रन्दर होती हैं, यह 
ठोक है ओर दुनिया का हर एक शस्स गलत और सही काम करता है। लेकिन इस किस्म की 
बातें, जिम किस्म की यहां कही गयी हैं यह मेरे नजदीक़ इतनी बड़ी बात है कि इसको यह 
करार देना कि रेज्योल्‌शन की बुनियाद पर फैसला हो यह वाक़ई कंडमेबिल (निन्दनीय) बात है । 
पहु कहा गया कि इसको स्थगित कर दिया जाय। तो इस मसले को स्थगित तो कतई नहीं 
किया जायगा। यह भोशन जो इस वक्त हमारे सामने विचार करने के लिये हे उसे 
इस हाउस को पास करना है। मे नहीं कह सकता कि नेक्स्ट स्टेप (अश्रगली कार्यवाही ) क्‍या 
होगा। हम इस पर जो कुछ भी श्रपनी राय देना चाहें वह दे सकते हैँ। आखिर में मं एक बात 
श्रौर श्र्श कर दूं कि कुछ साहुबान ने यह भी कहा कि इस मामले में बहुत जल्दबाजी की गयी 
 है। जिन्होंने यह कहा उनमें श्री गोपाल नारायण सक्सेना जी भो हैं। लेकिन में नहीं 
समझता कि इसका दूसरा स्टेज क्या था। इसमें किसी तरह की जल्दबाजी नहीं की गई है । 


का जिस वक्‍त से यह मामला रखा गया श्रौर जिस वक्‍त से हाउस ने कमेटी 
बनाई तो यह मासला उसके सुपुर्द क्रिया गया। उसने क्या-क्या किस वक्‍त 
काम किया वह इसमें लिखा हुआ है। जिस बक्‍त हाउस ने यह हुक्म दिया कि 
वारण्ठ भेजा जाय ती चहाँ पर वारण्ड भेज दिया गया। अगर घहु जल्दबाजी हैं तो फिर 
प्रौर कितना इसके ऊपर गौर होता। हाउसका हुक्म थातब वारण्ट भेजा गया। 
इसी हाउस में इस चीज़ को लाना था क्योंकि यह हाउस खत्म होने वाला है श्रगले हाउस के लिये 
पहु कास रह जाता यह सुसकिन नहीं था। वहां पर वारण्ट भेजा गया और वह वहां से 
गिरफ्तार होकर आापे । इसके बाद सुप्रीस कोर्ट ने एक फैसला दिया। तो उसके मुताबिक 
, किया गया. जो कुछ भी हो हम इस पर गौर करें श्रोर उसके बाद जो रेजोलूशन श्रावे 
उसके ऊपर गौर कर और सही राय कायम करें। पहले इसके ऊपर संजीदगी के साथ गौर कर 
लिया जाय। यह हाउस की जिन्दगी के श्राखिरी लमेह हैं। इस झ्ाखिरी वक्त में हमारे 
ऊपर ऐसा काम श्राकर पड़ा है, जिससे हम यह साबित करें कि बाक़ई हम ठीक मेम्बर 
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लेजिस्लेचर के थे और हमने अपने फरायज को अच्छी तरह से श्रदा किया जो कि हमारे 
ऊपर आयद होते थे । इस वास्ते जो मोशन हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने पेश किया है 
उसके सूताल्लिक़ सेरी दरख्वास्त हे कि वह मंजूर किया जाथ। 

श्री अब्दुल बाक़ी--जनाबवाला, में इस तरमीम की ताईद' करने के लिये खड़ा 
हुआ हूं। मे इस राय का नहीं हुँ कि इस मामले पर गौर करने में किसी तरह से जल्दबाजी 
की गयी। बल्कि में तो इस नतीजे पर पहुंचा हैँ कि जो राय कायम की गई है और जो 
कार्यवाही की गई हैं उसम तसास चीज़ों को पेशेनज्ञर नहीं रखा. गया है । श्रब जो दिक्कत 
पहले थी उससे कई गुना दिक्कत पैदा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है।. 
मेरे लायक दोस्त जो उधर से तकरीर कर रहे हैं उन्होंने यह नहीं बताया है कि अब सुप्रीम कोर्ट 
के फँसले के बाद क्या कदम उठाया जाय । सुप्रीम कोर्ट की पूरी तजवीज्ञ हमारे सामने नहीं है। 
जब तक हमारे साभने पूरी तजवीज न हो तब तक पूरो तरह से सही कदम उठाने के लिये 
गौर करना कुछ सही नहीं हैं । . इसलिये क़ब्ल इसके कि हम कोई फंसला लें हमारे सामने 
पुरी पिक्चर होता लाजिमी है। नहीं तो उससे यह श्रन्देशा हो सकता हैँ कि उससे कोई 
दिक्कत पेदा न हो जाय। मेरे उस तरफ के दोस्त यह समझत हैं कि जो दिक्कत थी वह हल 
हो गई है । मेरी समझ में यह बात नहीं झाई कि इस हाउस के सामने किसी मुक्तदमे को चलाने 
का और सजा देने का छाफो और डिटेल (विस्तार) के साथ कोई प्रोसिजर (प्रक्रिया) 
मौजूद नहीं है। श्रगर हम एसी ही प्रोसीजर शुरू करें तो हमको सिथिल प्रोसीजर से मदद 
लेनी पड़ेगी। यह कहना कि जो कन्वन्शन्स (प्रथायें) हैँ उनसे कास चल जायगा श्रौर 
वही काफी है यह गलत है । बहरहाल हम को मदद लेनी पड़ेगी पैसल कोड और क्रिमितल 
प्रोसीजर कोड से। सुप्रीस कोर्ट का फैसला कल ही हुश्रा है श्रोर श्रब तक जो राय आझ्ाई है 
वह पहले की है। उसके बाद किसी लायक दोस्त ने नहीं बताया कि क्‍या राय है। 
फिर भी जो साहबे राय हैं या जिन में क्ानूनी सलाहियत हैं उनसे इस फंसले के बाद राय 
ली गई है या नहीं ? अभी किसी ने इस तरफ रोशनी नहीं डाली है । पहले बताया गया कि 
लीगल रिसेम्ब्रेन्‍्सर की राय थी कि ऐसा किया जाय, लेकिन श्रव जो सुप्रीम कोर्ट का फँसला 
हुआ है उसके बाद हमारा काम किस नवइयत का होना चाहिये प्रोर हम क्‍या प्रोसोजर भ्रस्ततियार 
करें यह राय हमारे सामने अभी नहीं है । जो कुछ राय श्राप इस वक्‍त दे रहे है वह तो लीगल 
रिमेम्ब्रेस्सर की राय पर ही है । एक मतंबा जब इन्सान को ठोकर लगती हैँ, जहां उससे 
ग्रोमिशन (चक) होता है या उसने जहां फरो गज़ाइत की हो, वहां श्रगर वह फिर गोर कर 
ले कि कोई चीज़ छूट तो नहीं रही हे तो बेहतर है । श्रगर हम उसी तजवीज़ फो एडाप्ट 
करते (अ्रपनाते ) है तो इसक सानी हे कि हसते क़ानत के दोलों रुख सासने नहीं रखे । 
में यह तो नहीं कहूंगा कि उजलत की जा रही है, लेकिन श्राप पहले यह॒ बता वीजिये कि आपने 
सुप्रीम कोर्ट के फेसले के बाद कोई.कानूनी सदावरा लिया है या नहीं श्रोर श्रगर लिया है तो 
बह क्‍या है । देखना है कि किस प्वाइण्ट श्राफ ला (विधि-बिन्दु) पर श्रब गिरफ्तारी हो 
सकेती है। यह भी देखने की जरूरत है कि किस निजा पर दोबारा एरस्टया दायल हो सकता है 
या नहीं हो सकता है। इस पर भी गौर करना हु कि जेसा श्री खुशवक्त राय जी ने कहा था 
कि इस तरह की तमाम कार्यवाही प्रोरोगशन (सन्नावसान) के बाद लेप्स (निरस्त) हो' 
जाती हैं। हालांकि इस पर हम को रूलिग मिल चुकी है, लेकिन जब मामला बाहर जायगा 
तो वहां जिस तरह से कि एक काम हमने किया झोर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला उस के 
खिलाफ दिया और इसी तरह से ग्रगर यह रूलिग जो हुई है कि प्रोरोगेद्नान के बाद' '' “** * 


"... साननीय अध्यक्ष--सें इसको कहने की इजाजत नहीं दूंग। और जहां तक इस सदन 
का ताल्‍लुक़ है इस रूलिग को मानना ही है। . क्‍ 


... श्री अब्दुल बाक़ी--चूंकि पा क्रानून के इस रुख पर मशविरा नहां श्राया 
हूँ इस वास्ते सही राय यही है कि इस तजबीज़ को इस वक्‍त -मुल्तवी किया जाय झौर तरमीम 


. बन्‍्बई के साप्ताहिक 'ब्लिदूज्” द्वारा विशेषाधिकार की श्रवहेलना [३०३ 
के प्रइन॑ पर विद्वेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन 


को मंजूर किया जाय श्रौर फिर आइस्दा मौका कब होगा यहू तो जनाबवाला श्रौर उप्त तरफ 
के बैठने वाले ही फ़ैसला करेंगे और अगर लेता ही हैं तो फिर दोबारा कानूनी मदविरा लेने 
के बाद इसको लिया जाय। इन अल्फाज्ञ के साथ में इस तरमीसम की सुप्राफ़िकृत ओर इस 
रिज्ोल्यशन की मुखालिफत करता हूं। 


श्री हरगोविन्द पत्त---मानन्रीय अ्रध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री जिलोकी सिंह जो 
ने पेश किया है उसके संबंध में केबल सुझे यह कहना है कि उन का जो अभिप्राय है वह इस बात 
से भी पूरा हो सकता है कि हेस इस समय इस सदन को राय को जो रिपोर्ट थ्राई है उस पर 
प्रकट कर दें और पनिशमेंट (दंड) के बारे में बिचार करने के लिये भविष्य में इप वात को 
मल्तवी कर दें। इससे उन का शअ्भ्िश्नाप पुरा हो सकता है। इस समय केवल इस पर विचार 
करने का प्रइन है और वह वित्ञार इस भवन में इतने समय से हो भी रहा है । कम से कप 
भवन की क्‍या राग है कि जो रिपोर्ट प्रिविलेज कमेटी ने भेजी है उस पर सदन को राय तो प्रकट 
होना ही चाहिये ताकि नेतिक समर्थन उस रिपोर्ट का भवन प्रकट कर दे । इसलिये में 
समझता हूँ कि श्री त्रिलोकी सिंह जी श्रपने इस संशोधन को वापस ले लें तो अच्छा है। 


श्री अलोकी सिह--अ्रध्यक्ष महोदय, मेरे सिश्र माननीय उपाध्यक्ष जी ने जो बात 
ग्रभी फ़रमायी उसमें जो में चाहता था वही बात हें लेकिन बे चाहते हैं कि में अपने इस 
संशोधन को कि “विचार स्थगित किया जाय” बापस ले लूं श्रौर इस लिये कि उनका प्रस्ताव 
स्वीकार होने के बाद जो प्रस्ताव सदन पारित करेगा उसमें सज्ञा के प्रदन को उठा रखा जायगा। 
वह एक श्रागे को बात है, लेकिन मेने जो कुछ कहा था वह यह था और बहो मेरो विकक्रत अभी 
है। में चाहता हूं कि जो कुछ भी काम हो उत्तते इस आदरणोय सदन के विदेवाधिकारों 
को और उसके मान को ऊंचा किया जाय। मेरा जो प्रस्ताव था बहु महज़ इसी नियत से 
था कि बहुत सोच समक्ष कर यह श्रादरणीय सब॒न जो कुछ भी कार्यवाही इस सिलसिले 
में मुनासिब समझता हो वह करे । माननीय उपाध्यक्ष जी ने जो फ़रमाया उससे यह मालूम 
होता है कि मेरे दिल में जो विचार था उसको आगे जो यह सदन फ़ेसला करने जा रहा हैं 
उसमें उसका लिहाज रखा जायथगा। ज़रासी विक्‍क़त की बात है। में अगर उस प्रस्ताव 
की. शक्ल देख लेता तो मेरे लिये बड़ा श्रासान हो जाता । ० ह 
(माननीय सदस्य तथा कुछ अन्य सदस्यों ने उस प्रस्ताव को देखा ।) 
माननीय अध्यक्ष--माननीय नेता विरोधीदल ने में समझता हूँ कि श्रब फैसला कर 
लिया होगा। 


श्री त्रिलोकी सिहु--मुझे देर इसलिये हुई, श्रीमान्‌, ग्रापकी सेवा में श्र करने से 
कि कई साथी चाहते थे कि उसे वेख लें। यह प्रइन ऐसा हैं कि इसमें सभी को दिलचस्पी 
है भौर इसलिये में आपसे दो, तीन सिनट की मोहलत चाहूंगा । श्री जमशेद अली ख्यां साहब 
भो चाहते हैं कि उसे देख लें। भुझे इसका मौका नहीं मिला था कि में माननीय सदस्यों से 
इस संबंध में कुछ सलाह कर सक। द 

द ( कुछ ठहर कर ) 

भ्रध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव का मसविवा मुझे मिला उस पर इस आदरणीय 
सदन के कुछ सदस्यों से सलाह कर लेने के बाद में भश्रब॒ भ्रापसे इस बात की इजाज़त 
चाहंगा कि जो संशोधन मेने पेश किया था उसे वापस लेने की श्राज्ञा प्रदान की जाय। 

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।) 


माननीय अध्यक्ष--प्रइन यह है कि विशेषाधिकार समिति के प्रतिबंदन पर, जिसके 
प्रनुसार ३६ सितम्बर, १६५१ ई०, के प्रकाशित बम्बई के साप्ताहिक 'विलिद्ज़ ” के प्रकादक 
व सुद्रक श्री होमी दोनशा सिस्त्री, इस सदन के श्रध्यक्ष को सानहानि के अपराधी हूं, विचार 
किया जाय । ' का है 7. 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


३०४] ... विधान सभा [१६ भा, १९५४२ 


“ब्लिठज्ञ” के सम्पादक श्री होमी दीनशा मिस्त्री को सदन के अवमान 
का अपराधी ठहराने के सम्बंध भें प्रस्ताव 


माननीय श्री सैयद अली जहीर (न्याय संत्री )---जनाबवाला, में चाहता था कि 
सब करने के पहले कुछ श्रर्ज करता, लेकिन च्‌ कि यह गालिबन हाउस के हर हिस्से से मंजर 
इस तहरीक के होने जा रही है लिहाजा कुछ ज्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है । भेरो 
तहरीक यह है । श्रभी तरजमा नहीं हो सका हे बाद में हो जायगा । 


“ पुजाब नि0प्5८ट. 2८८८फछा8 0. शिकार ० ९ एणाप्रा।€€ 0 
एशए682४ तबट्व 480 ाप्राणए, 4998, गाव ब्व]ुप्रवह८४ 57 मगाएं 
78॥99छ शि॥7ए 70 0९ एएा५ 0 0070९0॥9६ ए "९ के0प56 शार्त ॥९( प९३5 
(९ 5ए८व्वॉप्टा' [0 88फ0९ ९८८55 [06685 ई07 ॥8 /एशा८टटट 4६ (6 जैक 
णए 096 ल्०0प्र४९८ ईण 7€टलएाएु परी >ुपयाकर॥6॥00 98 06 लिएणा$६ गराइए 
वेश्या बहा 69779 5पटी) 5प्र558070 78 6 799 एांशी 0 एग(९. 


[बह सदन विशेषाधिकार समिति के १८ जनवरी, सन्‌ १९५२ ई० के विनिशचय को 
स्वीकार करता हैं श्रौर श्री होमी दीनशा मिस्त्री को सदन के श्रवमान का शअ्रपराधी ठहराता 
है और श्रध्यक्ष से प्रार्थना करता हैं कि वे उनके (श्री सिन्री के) सदन के “बार” पर उपस्थित 
होने के लिए और ऐसा! दंड पाने के लिये, जो सदत उनके स्पष्टीकरण को, जो भी वह प्रस्तुत 
करना चाहे विचार में लेकर तय करें, श्रावशयक आदेश जारी करें |] 


इस तहरीक के जरिये से, जो रिपोर्ट कमेदी श्राफ प्रिविलेजेज की हे वह मंजूर की जा रही है। 
सिर्फ यह कि क्ष्या सजा उत्तको दी जाबे यह इस वजह से मुल्तवी किया जा रहा हू कि वह 
थ्रा करके जो कुछ उनको कहना हैं भ्रपन्तो सफाई में वहु उसको बयान कर सके ताकि 
हाउस को मौका मिले क्षि फेसला कर सके कि कितना और किस किस्म की सजा उनको दो जावे। 
चुंकि यह ला झाफ किसिनल जस्टिस का बहुत एलीमेंट्री रूल है कि किसी के एबसेंप्त (अनुपस्थित) 
में नहीं होना चाहिये, हालांकि यह जाहिर है कि मिस्टर मिस्त्री को आज के लिये हाजिर 
होने का हर किस्म का मौका था लेकिन उन्होंने श्रपनी किसी ससलहुत की बिना पर श्राज 
यहां हाजिर होना पसन्द नहीं किया । 


ऐसी सूरत में उन को एक मौका श्रौर दिया जाता है कि प्रब भी वह श्राना चाहेँ तो श्राकर 
के श्रपती सफाई में जो कुछ कहना चाहें कह सकते हे। इतना ही मुझको श्रज्ञ करना हैं । 
मुझे उम्मीद है कि इस तजवीज़ को पूरा हाउस संजूर करेगा । 


श्री त्रिलोकी सिह---अ्रध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव साननोय न्याय मंत्री ने अश्रभीस 
उपस्थित किया हूँ में उसका समर्थन करता हूं । मेंन इसी सिलसिले में जो विचार इस 
आ्रादरणीय सदन में प्रगट किये थे उन का बहुत कुछ समाधान माननीय न्यायमंत्री के प्रस्ताव से 
हो जाता हैं। में इस सिलसिले में यह बात बिलकुल साफ निर्वेदन करना चाहता हूं कि जहां 
तक कि इस सदन को प्रिविलेजेज्ञ का प्रइन है उन पर निर्णय देने का अधिकार सस्पूर्णतया 
इसी श्रादरणीय सदन को हैं। किसी दूसरी श्रथारिदी को नहीं है चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या 
हाई कोर्ट हो श्रौर यह इस आवरणोय सदन का कत्तंव्य है कि वह विचार करे कि अपने विशेषा- 
 धिकारों को कंसे सुरक्षित रखा जाय, उस सिलसिले में जो मुतासिब कार्यवाही वह अमल में 
लाये। साथ ही साथ मेंने पहले भी निर्वेदन किया था कि जहां तक कि इस मामले का प्रइन 
है जो कुछ ब्लिटूण अखबार ने निकाला वह साधारण तौर पर ऐसा मालूम होता हैँ कि उसमें 
स्पीकर सहोदय के ऊपर कुछ आक्षेप किया गया है और यह इस प्रकार का श्राक्षेप 
स्पीकर का श्रवसान नहीं है, किसी एक सदस्य का अवमान नहीं है, बल्कि पूरे हाउस का 


॥बिलिदृज्ष/ को सम्पादक करी होमो बोतशा सिल्त्री को सवत के अ्रथमान का क्षपराधी [३०५ 
ठहुरान के पस्बन्ध मरे प्रस्ताव 


प्रवमान है श्रौर उसके विशेषाधिकारों की ग्रवहेलना है भौर हमारा यह कत्तंव्य है कि इस भ्रादरणीय 
सदन के विशेषाधिकारों की रक्षा हर प्रकार से की जाय । में यह समझता हुं कि ज॑ 
मानतीय उपाध्यक्ष ने अपना प्रस्ताव पेश किया था तब उस समय इस बात का भी हवाता दिया 
था कि ब्लिट्ज अखबार मे कुछ एंपी खबर निकलो थी, जिपत समय कमेटी ने उनको नोटिस 
इश्यू (जारी) किया था कि वह आकर कसेठी के सामने सफाई दें तो उन्होंने ताकीद 
भेजी थी कि वह वहां जाकर कमेटी के सामने इस सिलसिले में सफाई दे दें । यहां तक का 
लिखा हुआ था कि अगर इस सिलसिले में रेग्रेट एक्सप्रेस (खेद प्रकट) करने की जहूरत हो तो 
वह भी कर दें। में समझता हूं कि किसी जिम्मेदार भ्रतवार को किसो भी नागरिक को इस 
बात की जैसे कि हम की इस बात को, फिक्र है कि इस सदन के विशेवाधिकारों की अजहेलना 
न हो, उसकी रक्षा हो, बी ही इस देश के जितने भी नागरिक हैं और अ्रखबआर हें उन को भी 
हम से कम फिक्र नहीं हू कि इस भ्रादरणीय सदन के विशेषाविक्तारों की रक्षा हो। उत्तका 
किसी प्रकार भ्रवमान न हो। में मुल्तवी करने के प्रस्ताव के द्वारा यही चाहता था कि उत्त 
अखबार के जो मिस्त्री साहब हैं या जो भी हों उन को पूरा मौका दिया जाय कि वे इस 
सिलसिले में यदि कुछ कहना चाहें तो श्राकर कहें। 


ज़ो प्रस्ताव माननीय न्याय मंत्री जी ने पेश किया है उसमें इस की गंजाइश रखी गयी 
है कि मिस्त्री साहब यहां भ्राकर भ्रपने सिलसिले में जो कुछ भी कहना चाहें वह कहें। उनको 
इस बात का मौका दिया जायगा । में इसमें यह भी भ्रज्ञ करूं कि साधारण तौर पर यह विचार 
हैँ कि एक बार जब इस श्रादरणीय सदन ने यह फैसला दे दिया कि कंटेंस्ट श्राफ हाउस (सदन 
का अवमान ) हो गया तो श्रब उस फ़ैसले को पलढा नहीं जा सकता । श्रीमन, में श्रापसे नि्येदन 
करूंगा कि इस आदरणीय सदन को पूरा अधिकार हुँ कि मिस्त्री साहब को सुनने के बाद 
प्रपने उस फंसले को भी रव कर वे कि इससे कोई कंटप्ट हाउस का नहों होता हैं । तो यह 
कोई ऐसी बात नहीं है जेसा कि साधारण तौर पर समझा जाता है कि एक बार ऐसा फैसला 
हो गया. तो उसकी कोई सफाई नहों हो सकती । इस संबंध हाउप्त के जो रूह (नियम) 
हैं उन में भी हर मौके पर गुंजाइश है कि श्राप का ऐसा निर्णय हो जाने के बाद भी यह्‌ 
झ्ादरणीय सदन इस प्रइन पर विचार करे श्रौर जो कुछ फैसला करना हो वह करें। 

इसलिये में जो न्यथायमंत्री ने प्रस्ताव उपस्थित किप्रा है उसका सम्र्थव करता हूं। 


..._ नवाब मुहम्मद जमशोेंद श्रली खाँ-जनाबबाला, जो तरसीम इस बकत श्रानरेबिल 
मिनिस्टर भ्राफ़ जस्टिस ने पेश की हूँ में उसकी ताईद के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके पहले 
भें इस सिलसिले में एक वो बात जरूर प्र करूंगा । बेशक यह चीज़ श्रच्छी तरीके से यहां पर 
तय हो जाने को जरूरत थी कि इस श्रखबार के इस फेल को और इस बात को जो 
उन्होंने श्रानरेबिल स्पीकर के सिलसिले में खयाल जाहिर किये हैं उसको निहायत नफरत 
फी निगाह से हम लोग देखत हैं श्रोर इस काबिल समझते हैं कि वह सजा के मुस्तौजिब हैं। 
लिहाजा इस तरमीस फे जरिये से यह चीज साबित हो चुकी है कि यह हाउस पूरे तौर पर 
मृत्तफिक हैं कि जो कुछ श्रानरेबिल स्पीकर फे मृताल्लिक कहा गया है वह इस काबिल है कि 
जरूर कहन वाले फो सजा मिलनी चाहिये श्रोर सजा के काबिल चीज़ है । लेकिन जैसा कि 
प्रानरेबिल मिनिस्टर श्राफ जस्टिस ने कहा है कि उनको फिर एक दफा मौका दिया जाथ, गो 
उनको एक दफा सोका विया गया था, लेकिन फिर सौका दिया जाय कि जो कुछ वह कहना 
चाहें, इस हाउस के सामने पेश करें हाउस को पूरा प्र्चितयार हासिल है कि जो सजा वह सुत।सिव 
समझें इस तिलसिले में तजवीज करें। 
येहु सवाल मेरे खयाल में नहीं हे कि जों कुछ हाउस ने राय तय कर ली हैं कि जुर्म सरजद 

हुआ उनकी जानिब से, इसके श्रन्दर दो रायें नहीं हो सकतीं श्रौर इस मप्तले पर दुबारा गौर नहीं 
क्या जा सकता। श्रब तो देखना यह है कि वह क्‍या कहते हैं श्रपनी सफाई में और उनकी 
सफाई के बाद हमें यह तय करना हैँ कि उनको क्‍या सजा दी जाय। थह ससला हरगिज 
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[नयाष सुहुम्भध जमबोब अलो खा ] 

तय करता नहीं है कि आया यह चीज़ काबिल इत्जास भो या नहीं थी । यह मसला तो श्राज़ 
पूर तौर से तय हो गया है कि हाउस इसको काबिले इल्जाम समझता हैँ और मुस्तोजिब सजा 
समझता है जिसकी जबान से या कलम से इस किस्म के अल्फाज्ञ निकले । सिर्फ यह मसला 
रह जाता हैं कि एक और मौका उनको सफाई का दिया जाता है श्रोर उसके बाद हाउस को 
यह तथ करना है कि किस नौइयत की सजा दी जाय यानी सजा की तफसील तय करना है। 
इन प्रत्फाज्ष के साथ में प्रेतोर पर इस तजवीज्ञ को ताईद करता हूं। | 
श्री राजाराम शास्त्री--समाननीय श्रध्यक्ष महोदय, माननीय न्याय मंत्री ने जो 
प्रस्ताव पेश किया है में उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं । श्राप इस बात को शायद मानेंगे 
कि जिस दिन आपका चुनाव इस भवन के अन्दर हुआ था इस उच्च पद के लिये उस दिन 
भवन सें सब तरफ से एक मत स॑ प्रसन्नता जाहिर की गयी थी । इस बीच हमसमें से प्रत्येक ने 
इस बात का भ्रयत्न किया कि श्राप की मान भर्थादा इस भवत्त की मान मर्यादा है। हमने 
दस भवन में ले मालूम कितनी बार एक पार्टो ने दूसरी पार्टो की कड़ी से कडी आलोचना की, 
लेकिन यह हमेंशा महसूस किया कि जहां तक श्रापके इस पद का ताल्लुक हैं हमारा हमेशा 
पह विश्वास रहा कि श्रापका हमेशा निष्पक्षता के साथ व्यवहार रहा हैं । गो हमारी पार्टी 
के लोग दो-चार ही सदन में रहे, लेकिन कभी सो हसने यह महसूस नहीं किया कि भवन के 
हुकूमत क पक्ष में बेठने घाला इतना बड़ा समुदाय किसी भी मौक पर कोई ज्यादती कर सके। 
इसका अंय में दे सकता हूं आपक निष्पक्ष होने का। हमने हमेशा इस बात को महसूस किया है 
और श्रब भी विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक इस बात का ताल्‍लुक हे कि ब्लिदज्ञ ने जो 
कुछ निकाला उससे श्रापका श्रौर इस भवन का श्रपमान हुआ, इसमें दो रायें नहीं हं। यह 
इलजाम लगाना कि जब कभी इस भवन के अ्रन्दर कोई मसला आता है, उस वक्‍त श्राप स्वयं 
कोई निर्णय न करके सदेव हुकूमत की तरफ निगाह रखते हैं यह बात मुनासिब नहीं है। में 
मान सकता हैँ कि कोई व्यक्तित भवन में न हो और उसे कोई शिकायत शआआआप से रही हो श्रौर इस 
तरह से यह अ्ल्फाज़ श्राप के लिये लिख दिया हो, लेकिन मेरा विश्वास है कि इस भवन में बेठने 
बाल माननीय सदस्य चाहे इधर के हों या चाह उधर के हों हर व्यक्ति यह कहेंगा कि हमेंशा 

ग्रापने निष्पक्ष भाव से काम किया हैं।._ क्‍ 
मेंने भी जब ब्लिटज्ञ. श्रख्बार देखा मेरें ऊपर यह श्रसर पड़ा कि वांस्तब में 
पगर यह देखा जाय और सच्चे और ठंढ़े दिल से विचार किया जाय तो मेरा विव्वास है कि 
ब्लिटज्ञ के सम्पादक भी अपनी जगह पर शायद झ्ौर शायद क्‍यों में यक्रीन से कह सकता हुं कि 
उनको भी वह चीज़ पसन्‍्व नहीं हूँ, क्योंकि उस अख़बार सें यह बात भी जाया हुई है क्‍योंकि 
उसी समय जब कि श्राप का खत ब्लिटज्ञ के पास पहुंचा उसी वक्‍त उन्होंने अपने लखनऊ 
के सम्बाददाता के पास लिखा प्रौर उसमें उन्होंने यह भाषा इस्तेमाल की कि बह यहां पर कमेटी 
के पास जायें और इस मामले में मिल कर बातें करके रफा-दफा कर लें । इससे भेरा श्रपना 
ज्याल यह है कि जहां तक ब्लिट्ज् के सम्पादक का ताललुक था उसकी बातचीत से यह प्रतीत 
होता है कि उन्होंने भी अपने दिल में यह महसूस किया कि हमारे यहां एक ऐसी चीज़ छपी जो 
कि खत्म होनी चाहिये, तो उन्होंने अपने सम्बाददाता को लिख दिया कि तुम ऐसा करो। मेरे 
खयाल में उनके दिल में यही शअ्रसर रहा होगा ओर इसीलियें उन्होंने इस काम को किया 
होगा, लेकिन में इतनी गलती उनकी जरूर मानता हूं कि जिस तरह से उन्होंने श्रपने 
सम्बाददाता के पास लिखा श्रगर उसकी एक प्रति आपके पत्र के जवाब में आपके 
पहां भी भेज देते तो इस तरीके से इस कमेटी को शायद न करना पड़ता और शायद 
उसकी यह राय होती कि जहां तक ब्लिदज़ के सम्पावक का ताललुक़ है उसकी खेद भावना है 
श्रौर उसने भवन का श्रपमान करने की ग़रज़् से इसको नहीं छापा । सें यह मानत्र के लिये 
श्र तैयार नहीं हूं कि उन्होंने जिद से इसको लिखा होगा । हां, इसके लिये मुझ अपसोस है 
कि बिलिदज्न॒ के स्थानीय सभ्बाददाता से उस चोज्ञ फो विशेषाधिकार समिति को नहीं 
पहुंचाया श्र वे इस गलतफहमी में थे कि बात झ्रापको पहुंच गई शोर प्रिविलेज कमेटी के बिल 


४हिलटजञ” के सम्पादक श्रो होमो दौनशा भिस्त्रो को सदन के अबमान का अपराधों [ ३०७ 


ठहराने के संबंध में प्रस्ताव 


र यह असर पड़ा कि उनकी जिद है। जिस जिद की वजह से उन्होंने यह बात नहीँ” को 
श्रोर एक संघर्ष जिस कहते हैं इस भवन के ओर ब्जिदज्ञ के सम्पादक के बीच में शुरू हो गया 
ह। उसके बाद की जो घटनायें हूँ व सारी एक मसासूलो सी खेद भावना के साथ सुलझाई 
जा सकती थीं। उसमें कट्ता झा गई इसमें कोई शक नहीं हे कि कल आपने एक सौका दिया 
कि वह इस भवन में झायें और सफाई दें और मेरा झुयाल है कि भवन ने काफी सौका दिया। 
में समझता हूं कि भवन ने सही कास किया हैें। और श्राज भी इतनो सब बातों के बाद भी 
आपने उनको एक झोर सोका दिया । वह श्राज भो नहीं आये इसके लिये आदरणीय सदन 
ने कोई नाराजगी जाहिर नहीं की, बल्कि उनको फिर एक मोका दिया कि बह इस भवन के सामने 
ब्रायें और अपनी बात कह १, हम चाहत हूँ कि उनकी बातें सुनकरके हो सदन इत बात का 
फैसला करे कि वास्तव में क्या करना हैं। में अपने दिमाग में बिलंकुल स्पष्ट हूं कि जहां 
तक इस चीज़ का फंसल्ा हैं कि आपका झोौर सदन का अपमान हुआ इसमें कोई दो  रा्ें नहीं 
हो सकतीं। श्रब सवाल यह आयेगा कि हम आगे का प्रोसोजर क्‍या अख्तियार करें । 
इसके संबंध में सें अदब के साथ यह | श्रज्ञे करूंगा कि सवाल बार-बार यह भश्राता है कि उन्हींको 
यहां लाया जाप और उनको सुनने क॑ बाद कोई फंतला करें । सें केबल इतता चाहूंगा कि 
जो भी क़दस हम उठाव काफी सोच समझ कर उठाबें। कहीं ऐसा न हो को अप्रसल मपतला 
जो है वह तो पीछे रह जाथ और क्रानूनी झड़चनों को वजह से दूसरे मसले हमार सामने आाजायें । 
ग्रंत में से इल सदन के जरिये खासतौर से बिजिदुज़ के सम्पादक से अपील करूंगा कि जहां 
सदन बार-बार इस बात को सदभावता दिखलाना चाहता हे कि आप आवें, अपनी बात कहें 
श्रौर इस बीच में जो कुछ हो गया जिसकी वजहु से एक कदुता सी झा गयो, में चाहता हूं कि 
सदन इस बात को नज़रअन्दाज कर दे। जो एक जिद शुरू हो गयो थी श्रौर जिसमें बह सुप्रीम 
कोर्ट से छूट गये थे, उनक दिल में यह रुयाल पैदा हो कि मेर लिये जो कटघरा बना था वह 
खाली रहा अर हम छंट गये। अब हम क्‍यों उत्तके अन्दर जा कर खड़े हों, ऐता सोचना 
ग़लत है । 

मेरा अपना झ़्याल है कि सदन ने एक सही क़दमस उठाया है। कोई क्रोध से तहों बल्कि 
सदभावना से हमने यह सोक़ा दिया था, इसी तरह से मेरा विश्वास हैँ ब्लिट्श के सम्पादक 
उसे उसी मान में लंकर उस सद्भावना की क॒द्ग करेंगे ओर यह भवन उनकी बात सुने बिना 
कोई फंसला नहीं करना चाहता, लिहाजा उनका फ़र्जे हो जाता है कि वह अपनी बात आ 
कर कहें । मं भी इसी बात पर जोर देना चाहता हूं क्योंकि हमारे देश को जो भ्रजातंत्र की 
नींव है उसकी रक्षा करने के लिये जरूरी है कि हम इस सदन के श्रधिकारों की रक्षा करें और 
तभी हम प्रजातंत्र राज्य का गोरब बढ़ा सकते हैं। पत्रकार कला जो है उसकी भी उस 
गौरव के रखने में उतनी ही जिम्मेदारी है और यह गौरव तभी बढ़ सकता है जब किसी मुल्क 
की पत्रकार कला श्रौर व्यवस्थापिका सभा दोनों सिल कर सद्भावना से काम करें । जितनो 
जिम्मेदारी हमारी हैँ कि हम इस सदन के श्रन्दर प्रजातंत्र की रक्षा करें, उतना ही मेरा ऐप्ता 
विश्वास है कि पत्रकारों का भी फर्जे हो जाता हैं कि वह भो इस बात का झ़्याल रखें कि जो 
श्राजादी उनकी मिलो हैँ उसका वह दुरुपयोग न करें। सही तरीके को पत्रकारिता पर हमार 
देश का भषिष्य बहुत कुछ निर्भर है। जो कुछ दुखद घटनायें हुई हैं उतको नजरश्रन्दाज 
करके भवन ते जिस सदुभावना से रास्ता अखि्तियार किया है, ब्लिदुज्ञ के सम्यादक भी उसे 
उसी रूप में भेकर एक उदाहरण पेश करें, ताकि ऐसी घठना न हो कि पत्रकार जगत्‌ ओर भवन 
के बीच में बोई कदुता पैदा हो जाय जिससे हमारा देश एक ग्रजत रास्तें पर चला जाय । 


में आद्षा करता हूं कि जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसको उसी सद्भावना के साथ लिया 
जायगा जिस सदभावना का इजहार इस सदन ने किया हैं। 


माननीय अध्यक्ष महोदय, सें एक बार फिर झ्रापकी विद्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन 
बातों को हमने सही समझा वहां पर सही कहा श्रौर जहां गलत समझा वहां गलत कहा । लेकिन 


३०८ ] द विधान सभा [ १६ मार्च, १९५२ 


[ श्री राजराम श्ञास्त्री | 

जो कातें सेंने कहीं उनका यह मंशा कभो नहीं रहा कि इस सदन के जो साननीय अध्यक्ष हें, उनका 
जो उच्चासन हैं, उसकी मान मर्यादा के खिलाफ हों। हो सकता है कि मेरे शब्दों से कोई 
ऐसा माने शिकाले लेकिन में यह समझता हूं कि भाषा में गलत शब्द का प्रयोग भले हो हो गया हो 
लेकिन जहां तक भावना का ताल्लुक है में आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस भवन को 
मान मर्यादा , गौरव की रक्षा करना हमारा सब का फर्ज हे। उसो भावना को लेकर मेंने कहा 
होगा । इसी भावना से प्रेरित हो कर सेंने कहा और उसी भावना से प्रेरित होंकर में इस 
प्रस्ताव का समर्थत करता हूं। इसी भावना को देकर यह प्रस्ताव पास किया जाय, इसी में 
हमारे भवन का गौरव हे। 


माननीय श्री गोविन्द वल्‍्लभ पन्‍्त---अ्रध्यक्ष महोदय, मुझे कोई लम्बी तक़रोर करनी 
नहीं हे लेकिन जब इस किस्स का ससला सदन के सामने श्राता हुं तो में समझता हूं कि दो 
चार लफ्ज्ञ कहने मेरे लिये भी ज्ञरूरी हो जाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जो प्रस्ताव 
माननीय न्याप मंत्री जी ने रखा हे वह सबको सान्‍्य हैे। हमारी सदन को कौोति और मान- 
मर्यादा को रत्नने के लिये यह ज़रूरी भी था कि हम सब इस तरह के मसले पर एक सत 
होते । जहां तक इस सदन की सान मर्यादा का सवाल हूँ उसमें हम सब काम एक मत हो कर 
कर रहे हें। क्योंकि वह किसी वर्ग या दल का सवाल नहीं हें । वह तो हम में से कोई 
भी यहां हो, हर एक की जगह तभी कायम रह सकती है जब कि इस सदन को इज्जत और 
गान कायम 'रहें। श्रलग-अलग नज़रियों से उन बातों को जो सदन की सान और  सर्यादा से 
ताल्‍लुक रखती हैँ देखना नहीं हें बल्कि एक ही नज़रिय से देखना है. श्रौर मुझको वास्तव में 
इस बात का संतोष हैँ कि यह जो प्रस्ताव इस सदन के. सामने है वह सब को मान्य है 
श्रोर इस बात' सें सारा सदन एक सत है कि ब्लिटज़ सें जो अ्राक्षेप हमारे माननोय अध्यक्ष महोदय 
पर किया गगा है वह स्वेथा भ्रनुचित है। इस बात को इस सदन का हर एक सदस्य सानता 
है और इस को मान कर इस बात को साफ कर दिया कि जहां तक इस मसले का सवाल है 
इस सदन के अ्रन्दर कोई मतभेद नहीं है । इससे हमारी यह कतई इच्छा नहीं हे कि ब्लिट्ज 
के साथ या किसो दूसरे के साथ हम अ्रनावश्यक निष्ठरता का व्यवहार करें। हम तो यही 
चाहते हें कि हमार सदन की मर्यादा बनी रहे श्र इसमें हम सब को सहायता पहुंचाना चाहते 


बजे « 


हैं भौर हम चाहते हैं कि हमारा प्रेत भी स्वतंत्र बना रहे । 


प्रेस हमार देदा में एक शक्तिशाली संस्था है और प्रेस की स्वतंत्रता के ज्ञरिये एक और तरह 
से हम शासा का काम करते हें। जहां हम डंमोक्रेटिक संस्था के रूप में काम करते हें वहां 
हमको इनसे श्रधिक सहायता मिल सकती है । किसी देश के प्रेस को गक्तिशालो होने के लिये 
झौर उसकी शक्ति को कायम रखने के लिये इस बात की ज़रूरत है कि वहां को व्यवस्थापिका 
सभा की शान ओ९ शुद्धता बनी रहें क्योंकि उन्हीं के ज्ञरिये प्रेत्त को भी स्वतंत्रता कायम रह 
सकती हैं । अगर उनकी शान नहीं रहती हे तो प्रेस. को भी स्वतंत्रता और श्राजादी में 
कमी श्रा जाती है उनके भी नीचे एक खाई खुद जाती है। इसलिये दोनों का एक ही उद्देश्य 
होना चाहिये कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को रक्षा हो, हरएक को शान कायम रहे। एक दूतरें का 
ख्रनादर करना अच्छा नहीं है । समालोचना करना एक बात हे लेकिन किसी के खिलाफ यह 
कहना कि बह शख्स स्वतंत्रता से काम नहीं करता है यह उचित नहीं है यह किसो को जज नहीं 
देता । कितने ही ज्ञोरदार शब्दों में कोई बात कही जाय मगर इस क़िस्म की बात कही जाय 
जिससे दूसरे की ईमानदारी, बेलाग काम करने, शुद्ध विचारों से काम करने पर 
ग्राक्षेप हो। तों वह सर्वथा बेजा श्रौर .भ्रनचित हैँ। इसलिये यदि इस सिलसिले में 
स्पीकर साहब को कोई कार्यवाही करनी पड़ी तो कोई व्यक्तिगत रूप से उसका 
जात का सवाल नहीं है, बल्कि इसलिये कि इस सदन की जो कुछ भी शान है वह पुरी तरह 
से यदि कायम न रहे तो फिर इस सदन को बातों का जनता पर अश्रच्छा प्रभाव नहीं 
पड़ सकेंगा। हमारा काम चाहें कितने ही भ्रच्छे ढंग से किया जाय उनमें गलतफहमी पेंदा हो 
सकती हैं। इसलिय यह सिर्फ इस गरज्ञ से नहीं कि किसी को खास दंड देने का कोई विचार 
हो, बल्कि भ्राइन्दा जो काम हो उसके लिये यह ज्ञरूरी हो जाता है और श्रसल में इस बात के 


/ब्लिट्ज” के सभ्पादक श्री होमी दीनशा मिस्त्री को सदन के अपमान का अपराधी [३०६ 
ठहराने के सम्बंध में प्रस्ताव 


लिये भ्रब हम सब को ज्यादा सजग रहना हैं क्योंकि इधर बहुत जगह के अखबारों में बाज 
वक्‍त ऐसी बातें त्रा जाती हूँ कि जिनसे फायदा किसी का नहों होता और हम सब का स्तर 
कुछ नीवे गिरता है। इस तरह की चोज़ें बन्द होनी चाहिये।समालोचना कड़ी से कड़ो हो 
इसकी बात नहीं है लेकिन जातिगत श्राक्षेप, व्यक्तिगत श्राक्षेप नहीं होना चाहिय व 
पर ईमानदारी से उनके ऊपर हमला होना यह ठीक नहीं है। 
हां तक कि सार सादन का ताल्‍ल्‍्लुक हैं, सदन के जो सर्वोच्च अधिकारों 
गहां के प्रध्यक्ष हैं, अगर उनका अश्रपयश कित्तों तरह से किया जाता है तो फिर यह 
जरूरी हो जाता हैँ कि इसके ऊपर कार्यवाही को जाय । इस संबंध में भ्रगर 
कोई बात की गयी तो वह काफी सहिष्णुता और सब्र के साथ की गयी। पहले नोटिस 
दी गयी, उसके ऊपर जब वह नहीं आ्राये तो फिर नोटिस दो गयो । फिर जो सुप्रोम 
कोर्ट का फेसला हुआ, उसके ऊपर मुझ कुछ कहना नहीं हे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के काननो 
मप्तले के बारे में इस हाउस में कोई बाद-विवाद करना उचित नहीं ह । उसके बाद भ्राज 
उनको फिर बुलाया गया। लेकिन बे नहीं श्राये। मगर फिर भी यह समझा गया कि एक 
मौका और दिया जाय और अगर वे नहीं श्रावेंग तो हमारा हाथ तो खुला हुआ है । जो हम ग्राज 
कर सकते हैं वह फिर बाद में भी कर सकते हैं। मगर वे फिर इस बात को शिकायत नहीं 
कर सकेंगे कि उनके साथ फश्याजी का बर्ताव नहीं किया गया । और हम यह दिखलाना 
चाहते हैं कि हम सिर्फ इंसाफ करना चाहते हैँ बल्कि एक भलमनसाहत का व्यवहार भी 
करना चाहते हें। अगर इस पर भी ये एसा करें तो फिर इप्त हाउप्त को कोई कोठाहो नहों 
होगी और इसक लिये फिर वे ही जिम्मेदार रहेंगे । इस बारे में कोई शुबहा नहों है कि हाउपत 
के माने यह है कि हमारी असेम्बली जो श्राज हे, अगर इस बोच में बदल जाय, जब तक कि 
ग्रह मामला तय न हो डिजालव (भंग) हो जाय या प्रोरोग (अझ्रनिश्चितत काल के लिये बेठक 
थग्रित) हो जाय तो फिर असंम्बली जो होगी उसको भो यहो श्रधिकार होगा जो कि ग्राज की 
प्रसेम्बली को है। जो कार्यवाही इस संबंध में की गयी है उस जगह पर हम रुकते हें तो फिर 
जो वृसरा हाउस बनेगा वह इसक लिये जिम्मेदार होगा श्रोर उसका यह फर्ज होगा कि उप्तको 
ग्रागे बढ़ाये और उसके मुताबिक श्रसल करे। इस बारे में में समझता हूं कि यहां कोई किसी 
तरह का शुबह्ा नहों है श्रोर न इस्तलाफ राय है, इस खयाल से इस तजवोज को पेश कर रहे हूं। 
मुझे इस सिलसिले में यह कहना हे कि जहां तक सदन का, स्पीकर का और गवनेमेंट 
॥ ताललुक़ है किसी तरह से मिस्त्री साहब, ब्लिदृज्ञ के सम्पादक और सहायक सम्पादक को 
तकलीफ पहुंचाने का इरादा नहीं था । उनको एक ब कृत प्रच्छे होटल में रखा गया और जो 
भी उनसे सिलना चाहता था उनसे मिलने का सोका दिया गया, उन्हें बाहर घूमने को भो 
इजाजत दी गयो। तो में नहीं समझता कि उतके साथ कोई ऐतो बात हुई हैं जो ग्रग॒मान- 
जनक या तकलीफदेह हो। यह श्रफत्तोस की बात ज्ञहूर हे कि उनको बम्बई से यहां लाना 
पड़ा लेकिन लखनऊ भी एक प्रच्छा शहर है । दो चार दिन के लिये यहां श्राना कोई बात नहीं है 
हवाई जहाज से भ्ाने में ज्यादा वक्‍त भी नहीं लगा । सगर इसको भो जिशप्मेदारो हम पर 
नहीं हो सकती हे। श्रगर पहली मतंबाही वह थ्रा जाते या कुछ लिख कर ही दे देते कि हम 
फतां तारीख को श्रार्वेंगे तो भो उनको यहू तकलोफ नहीं उठानो पड़ती और हमें भो तकलोफ 
नहीं उठानो पड़ती। सगर सज़ब्र हो कर इस किस्म की कार्यवाहो करनी पड़ी जिससे उनको 
तकलोफ पहुंची । जो कुछ भी तकलीफ हुई हैँ उससे में समझता हूं कि झायन्दा वह 
समझेंगे कि ऐसे सासल सें फौरन ही कुछ न कुछ जवाब दे देना बेहतर है और उसमें 
किसी तरह की ठिलाई या कोताही करना कोई फायदेसन्द बात नहीं हैं। जहाँ तक 
इस मसले का सबाल हे वह तो साफ कर दिया गया है। उनको मौका दिया जायगा 
प्रौर उनको जो कुछ सोका दिया जा रहा है उससे वह फायदा उठाने को कोशिश 
 करेंगे। अ्रगर वह भी न चाहेँ तो स्पीकर साहब को यह अधिकार दिया जा रहा है कि 
वे उनको मौका दें कि जिससे यहां परः श्रयने स्पष्टीकरण के लिये भ्रा सकें। यह एक मानने 
हे लायक बात है और सब ने इसको माना है। लोगल रिसेस्बरेन्सर (सरकारी कानूनी अ्रधि- 
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कारी) की जो राय थी वह तो आपके सामने रख दो गई । में उम्मीद करता हूं कि इप्तका 
“ब्लिदज्ञ” पर असर होगा और यहां पर उनके साथ जो हमररदों जाहिर को गयो है उप्क्ा 
उनको ख़याल होगा । इस सदन के सब माननीय सदस्यों की यह राय है कि जो लेख था, 
वह हमार स्पीकर पर ग्राक्षेप हैं ओर निन्‍दतीय हैे। इस बात को उनको मान लेता चाहिये 
कि आहइन्दा के लिये ऐसी बात ते होगी। में उम्मीद करता हें कि हमारे सदत की ज्ञान हमेशा 
ऊंची रहेंगी श्रौर उस शान को ऊंची बनाने में हमसें से हरएक प्रो कोशिश करेगा और कभी 
कोई कोताही किसी किस्म की नहीं रखेंगा। 

माननीय अध्यक्ष--प्रइन यह है कि यह सदन विश्येषवाधिकार समिति के १८ जनवरो, 

सन्‌ १६५२ ई० के विनिशुचय को स्वीकार करता है और श्री होमी दीनशा भिस्त्री को सदन 
के अवशान का अपराधी ठहराता है शोर श्रध्यक्ष से प्रार्थना करतः हूँ कि वे उसके (श्रो भिस्त्री 
के ) सदन के “बार” पर उपस्थित होने के लिये और ऐसा दंड पाने के लिये जो सदन उनके स्पष्टी- 
करण को जो भी वह प्रस्तुत करना चाहें विच्ञार में लेकर तथ करें, आवश्यक आदेश जारी करें । 

अंग्रेजी में बह इस तरह है--- 
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(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
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माननीय श्री गोविन्द वलल्‍लभ पन्त--अ्रध्यक्ष महोदय, आज हमारे सदन की यह श्राद्विरी 
बैठक मालभ होती हैँ। श्रब इसके बाद जो कि हाल में चुनाव हुये उत्तक अनुसार थे अब नये 
ढंग से सदन की कार्यवाही होगी और एक दूसरा अध्याय शुरु होगा । मेने इस बारे में कुछ 
थोड़ा सा ज्िक्त अपने बजट के भाषण सें भी किया था, पर आज जब कि हम बिदा हो रहे हू 
कम से कम जहां तक इस हाउस का संबंध हे भें समझता हूं कि मेरा यह फ़ज्ञे हैं कि इत सदन 
के सभी सदस्थों को और विद्येषकर जो कि हमारे सामने की बेंचों पर बेठने वाले हैं 
उनको धन्यवाद दूं। हम ने कई सालों से यहां काम किया झ्लौर उप्त काम को करने में 
हमने अ्रपनती बुखि और बिचार के सुताबिक अपने इस प्रदेश को और अपने देश को और 
प्रपनी जनता की सेदा करने का यत्त किया । उस में हमार विचारों में हमारी परेशानियों 
को हल करने से बहुत अंश तक आपस में एक मत भी रहा और कभी-कृभी हम में एक दूसरे 
से मतभेद भी हुआ और कभी-कभी वह सतभेद तीज भी हुझ्ना, परन्तु यह तो किसी भो जोती 
जागती संस्था में ज़ं तक अपने मन और अकक्‍ल को काम से ला कर लोग जो सवाल उनके 
सामने श्राते हैं उन पर गौर करते हैं तो ऐसे मतभेद का होता लाज़िमी और अनिवार्य है और 
पह न हो तो हम सब को इतनी संख्या में बेड कर काम करते का पुरा लाभ ही नहीं हो सकता हू। 
क्रमो-कभी तीघ्र मतभेद होने पर भाषा भी कुछ जोरदार हो सकती है श्रोर उसका भी 
एक संस्थः में होना एक तरह से बाज्ञ समय में आवश्यक सा हो जाता है, परन्तु में यह कह 
सकता हूं कि हमार बीच सदेव एक सद्भाव रहा और हमने अपनी-अ्पन्ती तरफ से अपन 
नुबतेनिगाह को सामने रखते हुये देश की सेवा करने का यत्न किया हैँ। 

इस में मतभेद हो सकता है, मुख्तलिफ राय हो सकती हैं कि जो कुछ भी काम किये गये 
वे सभी टीक ढंग से किये गये या नहीं और सब उन्हीं कामों को करते या नहीं और श्रगर 
उनको भ्री करते तो उसी तरीके से करते या नहीं जिप्त तरीके पर हम लोगों ने कर नेंकी 
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कोशिह की। हमारा दावा कभी नहीं रहा और आज भी नहीं है कि हसने कोई ग्न्नती 
नहीं की और न कोई यह दावा है कि हमने जो कुछ किया उस से इतना काम हुआ कि. आइ्दा 
के लिये सब सहूलियतें हो गहं। सेन तो जजट म॑ भी कहा था और अब भी कहता हूं कि जो 
कुछ हमने किया है श्ौर जिन हालात में हुमने काम किया है उसमें हम ज्यादा काम करने सें 
कामयाब न हुये हों पर जो कुछ भो हमने किया है यह यह भो समझा जाय कि इस वाफ़प्रात में 
इतना ही हो सकता था, बहू कोई काफी और ज्यादा नहीं है। हमारे मुल्क में लोगों को तरह- 
तरह की तकलीफें हैं, लोगों को हर तरह की परंश्ञानियां हें और उन्त सब को हसें अ्रभी दर 
करना है और उन तकलीफों को दूर करना ही नहीं है बल्कि लोगों के आराम व ग्राप्ताधश को 
बढ़ाना हैं और उनको ज़िन्दगी के मथार को ऊंचा करना है और सब के भावों और दिलों को 
इस तरह से एक करना है कि जिससे सब एक हो कर अपना काम कर सकें। इन सच बातों 
को लिये इस बात की जरूरत हैँ कि चाहे हम सब यहां हों था न हों, चाह हम में से कुछ लोग 
यहां न हों तब भी हम सब यथासंभव जहां तक ही सके मिलजुल कर काम करें कयोंदि जो 
समस्‍यायें हमार यहां की अन्न, वस्त्र, सफानों को और रहन-पतहन की है वे सव ऐसी हैं जिनके 
बार में कोई सदभद नहीं होता । और हम सब एक दूसरे से मिलजुल कर काम करें तो बहुत 
कुछ काम हो रुकता है । मुझे तो सबको घम्यवाद देना हे और खास कर , जेता मैंने पहले 
कहा था, जो कि सुझुतलिफ विरोधी दल बनें हु उनके नेता जो है उनके ध्रति तो मुझे और भी 
अधिक अपनी कृतज्ञता ज़ाहिर करनी हैं । हेसने कास करते सें एक दूसरे को समझदे की 
परी कोशिवा की हूं श्रौर उससे हम कुछ आगे बढ़ें हैं। श्रभी हमकी किर भी आगे काम करना 
हैं। परन्तु इस बात की ज़रूरत है कि जिस अवस्था में आज हैं उसमें जहाँ-जहां भी हमारा 
ले ही सके उन बातों पर ज्यादा ज़ोर दें , बमुक्ाबल उनके जिनमें कि हमारे विचार पूरी 
१२ह से एक न हों वयोंकि किसी भी जीवित हंस्था से , विचारशोली में भिन्न-भिन्न व्यक्ततियों का 
श्र बलों का भेद होना तो शायद शअनियाय होता है । परन्तु कुछ ऐसी बातें भी है जिनमे कोई 
मतभेद नहीं होता है! इसलिए मे झादा करता हूं कि इस सदन के सदस्प जो हैं चाहे यहां 
रहें चाह बाहर रहें व॑ उदारता से अपनी सहायता देते रहेंगे । जो कुछ अब तक यड़ां काये 
हुआ है, यदि फोई जनहित का कार्य हुआ ह तो उसका श्रेय केवल गवर्नेमेंट को ही नहों हैं, 
उसका श्रेय तो इस सारे सदन को हैः और #.विरोधी दल को भी उतना ही है जितना कि हम 
लोगों को है बरधोंकि सब ने मिल कर उन बातों को किया है, किन्‍्हों न संशोवनों के जरिये 
से और किन्‍्हों ने प्रस्तावों के ज्ञरिये से । 
हमारा देश अभी स्पतंत्र हुआ है, चार साल के क़रीब हुये । दुतिया को हालत अब भी 
एक तरह से उलझन की है। बड़ी बड़ी वाक्तियां परस्पर विरोधी हैं और उनका एक दूसर पर 
अविश्वास ही नहों है बल्कि एक दूसरे से खिचाव-तनाव रहता है । हमें अपनो स्वतंत्रता को 
दृढ़ करना हैं। श्रपन देशा में जो सदियों की वासता की अवस्था में कमियां रहो हूँ उनको पूरा 
करना है ग्रोर इस बड़े वेश को ऊंचा उठाना है। हमारे श्राप में मदभेद होते हुये भो सरभाव 
की श्राशा है श्लौर जहां भी उसके लिये अ्रयसर हो, मित्र जुन कर काम करने को जरूरत हूं। दे 
में भ्रपनें सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं चाहे-वे इधर के हों और चाह उबर के हू 
प्रौर यह झ्राशा करता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि हम सब्र अपने देश को आगे लें जान में 
ग्रौर स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने में और जो कि श्रन्तर्राष्ट्रीय जगत में हमारा सब से ऊचा स्थान 
होना चाहिये उसे प्राप्त करने में परस्पर सहयोग और सहायता देने में सकन्न हूँ। 


श्री त्रिलोकी सिंह-...प्रध्यक्ष महोदय, सानवीय नेता सदन ने जो उद्गार श्रभी 
प्रकट किये उनसे से अपनों सम्पूर्ण सस्मृति प्रकट करता हूँ। मुझे इस सदन के द्वारा पिदछल 
६ ब्षे सेवा करते का सौक़ा सिला । और यह मेरा सोभाग्य था कि इन ६ वर्षा मे सुझ 
इस सदन के दोनों हिस्सों में शरीक होने श्र बैठने का मौका हासिल हुआ । जो कुछ भी 
इन चार वर्षों में काम हुआ उससे सुझे इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है कि हमार प्रदेश की तरक्की 
हुई, हमारे प्रदेश की गति भागे बढ़ी और इसका रुख उस तरफ हुआ कि 3048 प्रदेश को 
रहने बाली ६ करोड़ जनता फी समस्‍यायें थीं जो दिक्कते थीं उनके दूर होते म॑ सहायता 


३१२ | विधान सभा | १६ सार्च, १९४२ 


[ श्री त्रिलोको सिंह | 
होगी । मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि आगे आते वाला सदन उन तमास कामों को जिनको कि 
यह सदन नहीं कर सका और उन तमाम बातों को जो इस प्रदेश की तरक्की के लिये जहूरी है 
उन्हें सफलतापर्वक और कामयाबी से करेगा । श्रीमनू, में आज यह निवेदन करना 
चाहता हूँ कि चाहे इधर के बेठने वाले हों या उधर क बेठमने वाले हों, मेंने सदा इस सदन के 
हर माननीय सदस्य में यह इच्छा पाई कि वह इस ढंग से काम कर, रुख और अन्दाज यह 
हो कि जिससे इस सदन के काम चलाने में सुविधा हो और सदन के ऊपर जो इस प्रदेश के 
राज्य के कार्य को करने का बोझ है उसमें सहलियत पेदा हो। यह काम सफलतापूर्वक हुआ और 
उसका गौरव माननीय नेता सदन को प्राप्त हे। यह माननीय नेता सदन को खूबी थी, 
यह उनकी कार्यक्रुशलता थी, यह उनकी होशियारी थी कि जिसने पिछले छः वर्षों के अन्दर 
इतने बड़े प्रदेश का इस प्रकार राज्य किया और इस-प्रादरणीय सदन में ऐसे-ऐसे महत्त्वपूर्ण 
प्रइन लाये कि जिनसे इसमें किसी को भो संदेह नहीं कि हमारे प्रदेश और देश की प्रगति में बहुत 
बड़ी तरक्की हुई। द 

में आशा करता हूं कि और विश्वास दिलाता हूँ अपने माननीय नेता सदन को और श्रपने 
दूसरे भाइयों को कि जो इच्छा , जो भावना जिससे कि इस आदरणीय सदन के माननीय 
सदस्य पिछले ६ वर्षों प्रेरित रहें हैँ वह भावना उनकी आज भी है और 
उससे कमी नहीं है, चाहे उनको इस बात का सौका मिले कि वह सदन में रह कर 
इस प्रदेश की सेवा करें या इस सदन के बाहर जा कर इस प्रदेश की सेवा करें। 
मेरा तो यह सौभाग्य था कि में इस सदन के दोनों हिस्सों में शरोक हुआ और 
ग्रगर सौभाग्य होगा तो इस सदन के बाहर भी जा कर इस प्रदेश की सेवा करूंगा। 


में इस सदन के माननीय नेता तथा दूसरे माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूं कि जिनसे 
मुझे इस बात का गौरव पिछले ६ वर्षों काम करने का प्राप्त हुआ और श्रीमन, साथ ही साथ 
में ग्रापका भी कृतज्ञ हूं क्योंकि इस सदन का श्रध्यक्ष, उसके सान और हितों का रक्षक 
ही नहीं हैं बल्कि बह उसकी शान का भी द्योतक है और मुझे इस बात को इस सोक पर प्रकट 
करने में बड़ी खुशी होती हे कि इस आ्रादरणीय सदन की कार्यवाही को चलाने सें जिस ढंग से 
आपने काम लिया उससे हमार इस सदन का गौंरव बढ़ा और में श्राशा कारता हूं कि आइन्दा 
का जो सदन होगा और उसके बाद का जो सदन होगा वह इस श्रादरणोय सदन के ६ वर्षों 
के कार्य को ओर इस आदरणीय सदन को अच्छी निगाह से देखेगा और जो प्रथा इन ६ वर्षों 
में कायम हुई है उससे उसकी अपने काम को चलाने में सहूंलियत और आसानी पैदा होगी। 


नवाब मुहम्मद जमशोद अली खां-..-जनाबवाला, जो कुछ लोडर आफ दि हाउस (सदन 
के नेता) ने इस जुदाई के सिलसिले में फरमाया हैँ में उससे इत्तिफाक करता हूं । ग्रलहदगी 
और जुदाई का वक्‍त यक़ीनन थोड़ा सा तकलोफदेह हुआ करता है, लेकिन मुझ मसर्रत है कि 
वह जिम्मेदारियां जो इस हाउस के सेम्बरान पर , जो इस वक्‍त सदन में मौजूद हैं, आायद 
होती थीं वह बहुत अ्रच्छे हाथों के श्रन्दर जा रही हैं और मुझे यकीन है कि आइदावह साहबान 
जो इस सदन में आइन्दा आकर बेैठेंगे बह सुल्क और कौस को खिदसत हम लोगों से कहीं ज्यादा 
प्रंजाम देंगे। इस हांउस क अन्दर मुख्तलिफ मजामीन पर, मुख्तलिफ मसलों पर मुख्तलिफ 
गुफ्तगुयं रहीं, बहस और मुबाहिसे हुये, लेकिन मुझे, जताबवाला, निहायत मसरंत है यह कहने 
की ओर इस तरफ क तमाम बेठन वाल गालिबन मुझसे मुत्तफिक होंगे कि जितने मुबाहिस यहां 
हुये वह निहायत श्रच्छे तौर के साथ, बहुत अच्छे लह॒ज में और बहुत दिलचस्प तरीके से हुये 
और कभी इस तरफ के बेठन वालों ने इसकी कोशिदा नहीं की कि कोई दिल दुखान वाली बात 
इस किस्म की अपोजीशन (विरोधी दल) की तरफ से हो कि जिसका अ्रसर बाद में कायम रहे । 
जो भी इस तरफ से कहा गया हमेशा इस रुयाल को मलहृज्ञ रखते हुए कहा गया कि 
यह ऐवान अपने फरायज को खूबो के साथ अंजाम दे सके । न कि यह कि किसी 
जाती एंतबार स॑ कोई चीज़ कही गयी हो । मुझे बइन्तहा खुशी है श्रौर में शुक्रगुजार 
हैं और श्रानरेबिल चीोफ सिनिस्टर साहब श्रौर उनकी कैबिनट के तसास हजरात का जिनसे 


प्र 


सदन के विटघन से पूर्व विदाई सम्बन्धी भावण [३१३ 


प्रपोजीशन को इस बात क॑ सिलसिले में बहुत कुछ इत्तिफाक रहा हैं, उन्होंने हमेशा कोशिशज्ञ 
की है कि जहां तक मुमकिन हो सके अपोजीज्षन को बात का र्थाल रकक्‍खें और जहां तक 
उनसे हो सके, उन मासलात के अन्दर जितनो दूर तक जा सकें उनके साथ, इस का लिहाज 
ग्जौर खयाल रखें। 

में जनाब वाला से श्र्ज़ करूंगा कि इस हाउस के ऊपर वक्‍त आज जिसकी महत तकरोबन 
खत्म हो रही हैं इसके ऊपर आजाद हिन्दुस्तान के बाद बड़ी जिम्मेदारियां थीं। बहुत से 
नये-तय मसायल जो पहले कभी पेश नहीं हुआ करते थे वह सब नये-नये मसायल इस हाउस के 
सामने पेश हुए और उनको हल करना ओर सुलझाना पड़ा । 


मे मुबारकबाद देता हूं चीफ सिनिस्टर साहब को कि उनकी लीडरशिप और कयादत 


जे 
] 


के ग्रन्दर इस मुल्क की खिदमत निहायत खूबी के साथ अंजाम दो गयी । मेंइस तरफ के 
बैठने वालों को जानिब से अगर यह कहूं तो शायद बेजा न होगा फि-- 


दुवाएं दें मेरे बाद आने वाले मेरी वहशत को । 
बहुत कांद निकल आये सेरे हमराह मंजिल से। 


गालिबन इस तरफ क बेठने वालों ने और इस हाउस के दोनों तरफ बेठने वाले मेम्बर 
साहबान ने जो खिदसत इस सिलसिले में अंजाम दी है बह गालिबन आइन्दा हमार भाइयों के 
लिए जो इस हाउस में बंठेंगं जरूर सहूलियत की भूजिब होगो। 


जनाबवाला, में अपनो और अपनी पार्टो की तरफ से जनाबवाला का शुक्रगुजार हू्‌। 
जनाब ने हम लोगों को इजहार ख्याल का पूुरा-पुरा मौका दिया । निहायत आजादाना तरीके 
से, हर तरीके की बात का लिहाज रखते हुये आपने हम लोगों की कयादत बहेसियत स्पीकर 
के की श्र हम सब लोग शुक्रगुजार है कि जिस शान के साथ आपने जिस बेलोौसी के साथ अपनी 
स्पीकरी के फरायज को अ्रन्जाम दिया है, आपने ऐवान के वकार का हमेशा झयाल रखा है 
प्रौर श्रापती मौजूदगी से हमारे इस हाउस की डिगंनिदी (प्रतिष्ठा) बहुत ज्यादा ऊंची और 
बुलन्द हो गयी। में ग्रानरेबिल च्ोफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, सांथ ही 
माफी का ख्वास्तगार हूं, खसु तन प्रानरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू साहब से जिन को मुझ 
इस हाउस में ज्यादा मुखातिब करने का मौका हुआ है और में यह कह सकता हूं कि जब कभो 
भी जिस किस्स की भी तकरीरें हुई हे तो श्रानरेबिल सिनिस्टर आफ रेवेन्यू की तरफ से 
गोकि वह बहुत ही श्रहम मसायल कम से कम हम लोगों के लिये थे और हमारे आइन्दा के 
खाने-पीने का दारोमदार उनके ऊपर था, तो वह तल्ख और कडदवो बातें भी एंसे लहज में कहा 
करते थे कि वह भी नागवार नहीं हुआ करती थीं और में हमेशा उन की तकरीर सुनने के बाद 
यहू कह दिया करता भा-- 

लगतो हैं गालियां भी तेरे मुंह से क्या भली। 
कुर्बान जाऊं, फिर मुझे कहदे उसी तरह ॥ 

हुज्रवाला, हम लोगों से जो कुछ खामियां हुईं हों. या जो कुछ हम लोगों को कमजोरियां 
हों, मुझ उम्सीद है कि आप और ट्ेजरी बैंचेज के बेठने वाले साहबान को कोई शिकवा या 
शिकायत का सोका इस तरफ के बंठने वालों से भ्रौर खसुसन मुझसे और मेरी पार्टी की जानिब 
से हुआ हो तो मुझे उम्मीद है कि श्राप साफ फरमायेंगे । मुझे आज इस तरह का मौका हा/पिज 
हो रहा हैं, क्योंकि गालिबन मे बहुत पुराने गुतहगारों सें से हूं। सत्‌ १६२० से बराबर मुझ्ते 
इस सदन के हाजिरी का इत्तिफाक रहा है। इपलिये मेरी जात से गुताह भी ज्यादा सरजद्‌ 
हुये होंगे । इसलिये में श्रपनी जानिब से ख्वास्तगार माफी हूं। बड़ो खुशी और मसंरत के 
ताथ हम सब ने इस इंतजाम को नाव को जिसका खेता कुदरत ने हमारे सुपुर्दे किया था अपनी 
दानिश्त में हमने पूरी कुब्बत के साथ साहिले मुराद तक पहुंचाने की कोशिश की है । 

श्री राजारास शास्त्री---साननीय मुख्य संत्री जी ने इस अवसर पर जो विचार प्रकट 

किये हैं उन्हें सुतकर मुझे हादिक प्रसन्नता हुई । श्राज जिस वातावरण में इस भवन को 


३१४] विधान सभा [ (६ मार्द, १६४२ - 


[ श्री राजाराम शाघ्त्री | 
कार्यवाही समाप्त हो रही हैं वह भो इस बात का द्योतक हे कि इस प्रकार से सरकार शोर 
विरोधी पक्ष के लोगों ने आयस के सहयोग के साथ काम किया हैं । ऐसे भौऊके भो कई बार 
आये हैं जब हमें कड़ी से कड़ी भाषा में हुकूमत के कार्यों को झालोचमा करनी पड़ी है, लकिन 
में इतता विश्वास विलाना चाहता हूं कि जो कुछ भी हमने कहा है बह अपना कर्तव्य था पालन 
समझ कर कहा है । हुकूमत ने जब कभी कोई ऐसा काम किया है जिप्को हमसे जबता के 
पक्ष में समझा हू तो हमने बिना किसी बात के झथाल के सरकार को नीति का पुरा प्रा 
समर्थन किया है। लेकिन इसके साथ ही साथ जब हमने महसूत्त किया है कि जनता को सवा 
इस तरह स नहीं बल्कि दूसरे ढंग से को जा सकती थी तो उतो भावना से प्रेरित हो कर 
हमने हुकूमत की कड़ी से कड़ी आलोचना की है। 

इस बात को हम ज़रूरी समझते हैं कि जहां एक तरफ हुकूमत का यह फर्ज है कि जनता को 
ग्रधिक से अधिक सेवा करे और प्रयत्त करें कि जनता को अखि्तियार प्राप्त हुये हैं जवतंत्र के 
बाद उनकी रक्षा होगी | वहां निश्चित रूप से हम मानते हें कि उतनो ही जिम्मेदारी 
विरोधी पक्ष वालों के ऊपर भी है कि उन अ्रधिकारों की रक्षा करें और प्रजातंत्रवाद को सूब में 
फलत-फूलते देखें। 


देश की स्वतंत्रता को लड़ाई में भी हमारा प्रदेश काफी आग रहा है और स्वतंत्रता मिलने 
का श्रेय हमार संयक्त प्रांत को भी हे। स्वतंत्रता सिलने के बाद हमारा प्रदेश झाज सब से आगे 
बढ़ा हुआ है। ओर शासन को व्यवस्था की तरफ सी हमार प्रदेश का ध्याव रहा है । 
हमारे इस भवन में जो कार्थन्राई हुई है, हमने वेबानिक तरोक के विर्भेप किये उनको तरफ 
देश का ध्यात गया । स्वतंत्रता संग्रस्म में जिस तरह से हमने नाम पैदा किया है उठ्ती तरह 
से स्व॒राज्य के बाद जब शासन करने का सौका आया है तब्र हमारा सूघा अच्छे शाप्तक पंदा 
करेगा, जो दूसरे प्रदेशों को लिये नमूना होंगे। क्‍ 

में सिर्फ इतना ही कहुंगा कि हुकूसत और जनता के बीच में कभी-कभी संघर्ष भी हो जाया 
करता है और भेरा ऐस। खयाल है कि हमार देश की जो दशा हैं उसको देखते हुये मुझे ऐसा 
लगता है कि एक नेतिक पतन हमारा होता जा रहा है और इस बाताबरण क बीच में चाहे 
सरकार को काम करना पढ़ें, चाह हमकी काम करता पड़े लक्तिन कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता हैं। जहां हुकूमत कोई काम करती हू हसने इस बात का सर्देव स्पाल रखा है कि कित 
कठिनाइथों के बीच में हुकुमत को कार्य करना पड़ा हैं । जो विपक्ष के लोग हूं, जिनको जमता के 
बीच में जा कर कार्य करना पड़ता हैँ उत्तके सामने भी कठिताइयां आती हैं । जनता की 
मुसीबतें होती है तो उनका निराकरण होना ही चाहिये, अगर उस्त पर किसी प्रकार का 
जुल्म होता हैं तो उसका विरोध होना ही चाहिये और जब कभो हमें या समाजवादी पार्टी 
के लोगों को हुकूमत की मुब्बालिफत करनो पड़ी हे था जनता के संघर्ष को से जाना पड़ा है 
तो में इस हुकूमत को विश्वास दिलाता चाहता हूं कि हमारी आावकी नीति में मतभेद हो 
सकता हैं, लेकिन जहां तक जनता की सेवा करने को भावना का ताललुक है बहां तक तो हम 
ग्रापको यकीन दिलातें है कि जितना प्रदेश की उन्नति का र्याल उधर के बेठने वाले लोगों को 
हैं उतना हो था उससे श्रधिक हम लोगों को भी हूँ । श्रगर हमारे सूबे पर कभी भी कोई आंच 
ग्रावेगी तो में हुकूमत को विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी सोक पर चाहे वह श्रान्तरिक खतरा 
ही श्रोर चाहे बाहर का, जब कभी इप प्रदेश की शान्ति और व्यवस्था! के लिये खतरे आदेंगे 
हम लोग जो स्देव हुकूमत की आलोचना करते हैं उन खतरों को रोकने के लिये हुझ॒मत के . 
साथरहेंगे । जहां मं इस बात को कहता हूं वहां एक बात और यह भो कह देना चाहता हूं कि 
जैसी लोगों को हालत है उससें जिस तरीके से भी बुरी परिस्थितियां चल पढ़ती 
हैं वहां हमें कितनी ही परिस्थितियों में जतता की हालत को सुधारने के लिये कभी-कभी अ्रव- 
धानिक तरीकों से भी श्रापका विरोधे करना पड़ता है। कभी सत्याग्रह का सहारा लेना 


कं] 


पड़ता झौर कभी आन्दोलन करना पड़ता है, लेकिन उसके अन्दर यह भावना कभी भी नहीं है 


सदन के विघटन से पूर्व विदाई सम्बन्धी भाषण [३१४५ 


हैं कि इस हुकूमत को या यहां की राज्य-व्यवस्था को नुक्सान हो या उसको कमजोर करना 
चाहते हैं नहीं तो सुधार के हक दृष्टि से ही यह काम करने पड़ते हैं । ऐसी हालत में मझे 

हुकूमत से बड़े नम्र शब्दों में करता पड़ता हूँ कि अगर हमारे प्रास्त में कभो सत्याग्रह होते 
है या हमारे जेसे लोग जो जनता के पक्ष का संचालन करते हैं वह ऐसा कार्य करते हैं, जो 
जनहित की दृष्टि से होता हैँ तो उसको एसी भावना से नहों करना चाहिये जिसमें यहां कहीं 
भी यह मालूम पड़े कि हमने किसी ओर भावना से काये किया हैं । जेसा आज के अखबार 
में हमने पढ़ा कि दो-दो साल की कड़ी से कड़ी सजायें दें दी गयी हैं, तो जरूर यह विचार हुआ कि 
हम सब को ऐसा प्रयत्व करना चाहिये कि जिससे हम अधिक से अधिक जनता की सेवा कर 
सकें औ्रौर कायदे-कानून के खिलाफ काम न करें श्रौर जब सजबूरी को वजह से सत्याग्रह का सहारा 
लें तो उसमें भी दोनों पक्षों में कोई कटुता न आबे । सत्याग्रह तो हमारा एक आदर्श रहेगा 
प्रौर किसी भी सौक पर गांधी जी ने जो हमको भ्रन्याय के खिलाफ लड़ने के लिये सत्याग्रह का 
मार्ग बताया, उसी को हम अपनायेंगे श्रोर उससे विमुख नहीं होंगे। हम सत्याग्रह को लड़ाई 
पा जन-आरान्दोलन इसी भावना से करते हू कि प्रजातंत्र की रक्षा के लिये, जनता के हितों को 
रक्षा के लिये यही सब से अच्छा हथियार हैं और अगर कभी उसका मौका आता है तो उसको भी 
उसी भावना से देखा जाय। | 


ग्रन्त में में यह कहंंगा कि इस भवन के अन्दर और मन्त्रि-मंडल के अन्दर और माननोय सदस्यों 
के अन्दर कई एक हमार ऐंसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने वर्षों तक मुझे शिक्षा दी है और कई बार तो इस 
भवन में जब में खड़ा हुआ तो सुझे ऐसा सालूम होता था कि कहीं निरादर न' मान जाय॑, 
लेकिन में उनको यकीन दिलाता हूं कि भवन क बाहर वे हमारे गुरु रहे हें और आज भी 
मानता हूं लेकिन जहां भवन के अन्दर किसी भो कार्य के लिये कहों मौका आ गया हे उसमें जनता 
के हित में उनके विरुद्ध श्रावाज उठानी पड़ी हैँ और भ्रक्सर उठानी पड़ी हे तो में समझता हूं कि 
प्रगर हमने ऐसा किया हे तो हमने कत्तेच्यपालन की भावना से यह काम किया है और में आपको 
पकीन दिलाता हूं कि कभी अगर हमार बुजर्गों नें हमारा ध्यान किसी बात .की तरफ 
दिलाया हे तो मेंने उसको उसी रूप में मानने की कोशिश की हें। 


अ्रन्त में मानतीय अध्यक्ष महोदय जेसा मेने अभी कहाथा और फिर कहता हूं कि आपने 
जिस निष्पक्षता के साथ इस भवन के श्रन्दर कार्य का संचालन किया है उसकी हम 
पराहना करते हैं। साननीय टंडन जी यहां के स्पीकर रहे। प्रत्येक सदस्य ने उनकी 
बात को माना और उनकी अ्रध्यक्षता में हमारे राज्य का गौरव बढ़ा। उसके बाद 
प्रापत . उस पद को संभाला। में इस बात को कह सकता हूं, जेसा पहले कह 
चुका हूं कि इस भवन में कांग्रेस पक्ष का बहुत बड़ा बहुसत है, हम लोग बहुत थोड़ी 
तादाद में हैं, लेकिन में कह सकता हूं कि कभी इस भवत के अ्रन्दर ऐसा मौका नहीं 
प्राय जब हमने एक पक्ष के लियं भी यह महसूस किया हो कि हमारे ग्रधिकारों की रक्षा 
नहीं हुई और उसके सब से बड़े रक्षक श्राप हमारे सामने रहे। में आपको विश्वास 
दिलाता हूँ कि श्राप पर हमारा सदेव विश्वास रहा, अभी भी है ओर में यह आशा 
करता हूं कि भविष्य में जब कभी भवन यहां बैठेगा, उसमें सदस्य चाहे सरकारी पक्ष के हों चाहे 
विरोधी पक्ष के, वे सद्देव इस भावना से काम करेंगे कि हमारा यह उत्तर प्रदेश का राज्य 
दिन-दूनी रात चौगुनी तरक्की करे । यह भावना उनकी रहेगी और इस भावना 
को लंकर हम काम करते रहेंगे। इसी में सदनका गोरव है और इसो में इस प्रान्त 
की जनता का हित है। द 


श्री ई० एम० फ़िलिप्स--श्रोमान्‌ सभापति महोदय, चन्द अल्फाज इस वजह से कि 
में ईसाई बिरादरी का नुभाइंदा हूँ इस सदन के सामने पेश करता चाहता हूँ। इस 
मिनिस्टी के जमाने में हम लोगों को बड़ा फल रहा है और श्रापका ईसाई बिरादरी से 
बड़ा कोग्रापरेशनत रहा और जो ख़िदसात श्रापन को वह हस लोगों को पसन्द आई। 
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. [ श्री ई० एस० फ़िलिप्स | 

खासतोर से में शिक्षा मंत्री और मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। शिक्षा फंलाने 
में इंसाई बिरादरी से बड़ा सम्बन्ध रहा हैं। हमको शिक्षा के मुताल्लिक़ हर किस्म को 
इमदाद सिली। सुख्य मंत्री जी से मुझे एक बात कहना हैँ कि ऐसे सोफे आये कि 
बहैसियत विरोधी दल के मेम्बर के सेरे कुछ कहने पर श्रगर कोई गलतफहमी हुई 
हो तो में श्रापतो घकीन दिलाना चाहता हूं कि उसका यह मंशा नहीं था कि आपको 
गवर्नसेंट की तोहीन हो। श्रगर सही तरीके पर देखा जाय तो इतने बड़े सबे में 
इतनी कठिनाइयों के साथ इस सिनिस्ट्री ने जो खिदसात सूबे की कीं उसके 
मुताल्लिक़ वह मुबारकबाद के भुस्तहक्त है। में इतना और कहूंगा कि श्रीमान 
टंडन जी जब यहां के स्पीकर थे जो बड़ा साफ सुथरा जजमेंट उनसे सिलता था और 
देसा जजमेंट उनके बाद, लोग कहते थे, नहीं सिलेगा। लेकिन आप उनकी शज्ञागिर्दो 
से निकल कर आये और उस पर पूरी तरह से असल करके दिखला दिया। हम लोगों 
को इसका फल है कि हम को श्रापकी रहबरी से अ्रप्र हुकूक को बहुत महफूज पाते रहे 
जिनको कि बहुँसियत स्पीकर के आपके लिये तहफ्फुज करना बहुत जरूरी था। 
इन शब्दों के साथ में बंठता हूं। 

श्री अब्दुल बाक़ीं---जनाबवाला, ६ साल गुज़्र गये जब कि हम इस ऐवान 
में श्राय थें। हम श्रायें तो मुस्लिम लोग के दिकट पर थे पर बाद को हमने जनता पार्टी 
में श्रपने आपको तबदील कर लिया। इस श्ररसे में ज़रूर ऐसे मवाको श्राये जब कि हमसे 
गवनमेंट बेंचेंत़ की नकताचोनी को । सगर उसका कंभी भो यह मंशा नहीं था, कि 
गवर्नेमेंट बेंचेंत़ की तरफ से हमारे कोई शुक्‌क थे। मगर हम अपने दिल में यह खयाल 
रखते थे कि हमको इस सूबे के ६ करोड आ्राइसियों की खिदमत करनी है। 
इसलिये अगर हमने कोई इख्तिलाफ किया तो सिर्फ इस वजह से किया कि हम 
यह समझते थे कि हम जो राय रखते हूँ इससे सूबे के लोगों की ज्यादाख़िदमत हो 
सकती है चाहे वह राय अपनी जगह पर सही हो या ग़लत । भगर, जंनाबवाला, 
एक बात में श्रापके सामने यह रखना चाहता हूं कि हम इस ६ साल के ज़माने में कभी 
कोई ऐसा वाक़या नहीं श्राया जब कि हमारे झोर गवर्नमेंट के दरमियान ऐसी खलीज पैदा हो 
गईं हो, जो बंद नहों जाय । एक कानूनी ससला आया जिसमें इस सूबे की खिदमत 
का सवाल था। हसने उसके मृताल्लिक एक राय रखी, गव्नेसेंट की उसके मुताल्लिक़ 
दूसरी राय थी। लेकिन कभी कोई ऐसा सौका नहीं श्राया। हमने गवर्नमेंट की ताईद भी 
की और मुखालिफत' भी की, लेकिन वह सब इस सूबे के रहने वालों की खिदमत के लिहाज 
से ही की। द 

हमने श्रानरेबिल चीफ़ मिनिस्टर के, जो बड़ी शिगुफ्तगी के साथ तक़रीर करते 
है, 'उनके साथ ६ साल गुजार दिये। हमारी तरफ से और उस तरफ से भी इस वक्‍त 
काफो लोग ऐसे हैं जो यह' समझ कर जा रहे है कि यह श्राखिरी वक्‍त हैं, लेकिन 
क्नीफ सिनिस्टर और मंत्रियों में काफी लोग ऐसे हैँ जो अपनी जगह फिर आने वाले 
हैं। हसन अपना ६ सोल का जमाना निहायत खूबी झौर खेरियत के साथ 
चीफ मिनिस्टर. के साथ गुज़्ार दिया श्र हमारा यही नज्ञरिया रहा कि हम इस ऐवान की 


प्प् 


शान को, उसकी कद्गध को और बुलन्द करें । 


जनताबवाला, में श्रापको अ्रपतती तरफ से और श्रपनी पार्टी की तरफ से यह येंकीन 
दिलाना चाहता हूं कि हमने यह कभी भी सहसूस नहीं किया कि. हमारे साथ कोई बेइंसाफी 
हुई हैं। आपने. बहेसियत स्पीकर जो खिदमत श्रंजाम दी है थे काबिले कहर 
रही हैं। में उन तमाम अल्फाज् के साथ ज़ो झानरेबिल चीफ मिनिस्टर शौर 
श्रानरेबिल मेंम्बरान ने कहे हैं ताईद करता हूं श्रोर सें इस खुशी के साथ 
वापिस जाता हूं किये ६ सालजो गुज्षरे वे खूबी और खेरियत से गुज्षरं। कोई ऐसी बात 
नहीं हुई कि हमारे और गवर्नसेंट के दर्सियान में कोई ऐसी ख़लीज पैदा हो जाय 
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जो भर त सके। इन चन्द हर अल्फाज्ञ के साथ हमारी गुजारिश यह है कि इन ६ 
सालों में आनरेबिल चीफ नसटर, या इंधर या उधर के बेठन वालों को अगर 
किसी किस्म की हससे कोई तक़लीफ पहुंची हो तो वे दरगज़्र करके माफ फरमायें। 
माननीय अध्यक्ष--इस मोजूदा असेम्बली की जिन्दगी के ६ वर्ष अब करीब करीब 
ब॒त्म होने जा रहे हैं श्ौर कोई उम्मीद नहीं है कि आज के बाद फिर इस असेस्बली 
की कोई बेठक हो। इस मौक़े पर साननीय मुख्य मंत्री और अन्य माननीय सदस्यों ने जो 
खयलात जाहिर किये हैं उनकी में पूरी तरह से ताईद करता हूं। इस ६ वर्ष के जमाने में 
ज्यादातर तो, बल्कि ४ वर्ष के करीब मेरे बंजुर्ग श्री पुरुषोत्तरदास जी टंडन जो 
इस वक्त आपके सासने बठ हुए हूँ उन्होंने ही इस स्पीकरी के ओहदे को सुझोभित 
किया।. जो कुछ कार्यवाही इस असेम्बली के जमाने में हुई वह सब उन्हों की हिंदायतों 
के मुताबिक हुई । मुझे यह फख्‌ रहा कि में उनकी हिंदायतों के मुताबिक काम करता रहा। 
एक साल भर जरूर मुझे एंसा मिला जब वह॒ हम लोगों की बदकिस्मती से यहां से 
हमें छोड़कर चले गये श्रोर तब भुझे इस जगह को कबूल करना पड़ा। कुछ माननीय 
सदस्यगण से मेरे मुताल्लिक कुछ कहा है, में उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं 
लेकित में उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह जो कुछ में थोड़ी बहुत सेवा इस 
सिलसिले में कर सका हूं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस झ्ादरणीय सदन के हर 
एक कोन से सुझे सहयोग मिलता रहा शोर में यह समझता रहा कि इस आदरणीय 
सदन का हर एक शख्स मेरे साथ पूरा तुझावुन कर रहा हैं श्रोर मुझे सहयोग दे रहा है। 
इसलिये अगर में कुछ कर पाया हूं तो वह मेरी खबी नहीं है बल्कि वह खबी 
माननीय सदस्यों की हैं। यह जमाना बहुत ही अहमियत का गुजरा। इसलिये 
कि इसी असेस्बली के जसाने में हमारे मलक को आजादी मिली, इसी असेम्बली 
के जसाने में नया संविधान रायज हुआा शोर इसी जमाने में हमें यह भी मौका 
हुआ कि हम अपने नियम बनायें और उनको पास कर सके श्र कई प्रथायें 
इस जमाने में ऐसी कायम हुई हैं कि गालिबन आगे आने वाली असेम्बरली उनसे 
प्रा फायदा उठा सकेगी। एक और खास बात इस असेम्बली के जमाने में 
पह हुई कि बावजूद रायों में इख्तलाफ होने के, बावजूद एक सत रखने वाले 
एक दल के सेम्बर दूसरा सत रखने वाले दूसरे दल के मेम्बरों से आपस में 
एक दूसरे से बड़ी खुशो से मिलते जुलते थे और यह बात में समझता हूं कि अगर 
प्रजातन्‍त्र और जम्हूरियत को श्रागें बढ़ाना है तो उसके लिये यह जरूरी हे कि हमारे 
इख्तलाफ राय होने के, एक दूसरे की राय में झनन्‍्तर होने के, हमारे ज्ञाती ताल्लुकात॑ 
एक दूसरे से मिलने जुलने के ज्यादा हों। उसके ऊपर किसी किस्म का श्रसर 
न पड़े। हो सकता हैं कि एक श्रादभी एक राय रखता हो भौर दूसरा श्रादसी दूसरी राय 
रखता हो, लेकिन इस बजह से अगर ज़ातो ताललुक़ात में कोई फर्क पड़ जाता है तो 
गालिबन हमारे यहां का प्रजातन्त्र तरक्की नहों कर सकता हैं। यहां पर जो 
मुबाहसे, उस जमाने में होते रहे श्रौर जितनी. भी बातें कही गईं में यह समझता 
हैँ कि उसमें एक दूसरे को सम्मान का काफी रुथाल रखा गया श्रोर हमार यहाँ 
जो कार्यवाही हुई जैसी कि हमारे यहां उत्तर प्रदेश अ्रपनी तहजीब के मियार के लिये 
ऊंचा समझा जाता हैं उसी तरह से उसकी झलक हमारे यहां इस आदरणीय 
सदन में. तमास कार्यवाहियों में हर मौके पर पाई गई। इस वक्‍त जब कि हम गालिबन 
प्रालिरी दका मिल रहे हैं में इस श्रादरणीय सदन के प्रत्येक सदस्य का तहेदिल से 
शुक्रिया श्रदा करता हूं। द 
.._ (इसके बाद सदन ५ बजकर १२ मिलट पर अ्रनिव्विचत काल तक के लिए स्थगित हो गया । ) 


कुलासचद्ध भटनागर, 
लखनऊ, का ... सचिव, विधान सभा, 
१६ माचें, १६५२ ई० । क्‍ उत्तर प्रदेश । 
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पंचायत निरीक्षक क्षेत्र नवाबगंज 
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२८ भी पुत्तीलाल स्वर्णकार 


२६९ श्री छेदा लाल 
३० श्री बाबू लाल 
३१ श्री खुशी राम 


३२ श्री भ्रच्युतानन्द 


३३. श्री श्याम सुन्दर 
३४ श्री रामनरशा वर्सा ' 


३५ श्री सन्‍्तराम 


२६ श्री त्रिभुवन दत्त पांडे 


३७ श्री माता प्रसाद 
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पता योग्यता पं० शग्र०.. श्र० वि 
क्षेत्र 
रे ४ ६. 
ग्राम व पोस्ट भानसऊ हिंदी-उर्दे सिडिल भानमऊ 
ु पास 
ग्राम सराय परसंडा )) इब्राहिसा- 
पो० सतरिख बाद 
ग्राम ग्वालामऊ, हि हरख 
पो० सतरिख 
ग्राम नेसापुर ३2 गरीफा- 
पो० सतरिस्र बाद 


ग्राम व पो० ससोली हिन्दी सिडिल तक भसौली 


प्राम भनोली, पो० हिन्दी सिडिल पास बड़ा गांव 
रसोली 


ग्राम रायपुर, पो० हिन्दी उ्दूं सिडिल लछुवर- 


सफदरगंज पास वजहा 

ग्राम मचौत्ची, पो० हे सेदाबाद 
जैदपुर द 

ग्राम बवेना, पो०. हिन्दी सिडिल पास सफदरगंज राज- 
मवासी हु, ज़िला ...... मीतिक 
मुरादाबाद । पीड़ित 

प्रास सूरजपुर ख़परेला . ,, ” उधौलो : 
पो० उधोली 

याकूतगंज, पो०.. हिन्दी उर्दू सडिल रसोली 
परतापर्ंज पास 

डिह॒वा, पी ० टिकरा पर पडरा 

ग्राम बहावुरपुर न  न्यूछना 
पो० लाही द 

ग्राम भ्रतरोली, मु सिद्धोर 

..पो० उसंमानपुर 





आता, %« %+:पकना“ व 
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सत्यियाँ 





[३२१ 
पाक नास | पता योग्यता पं० श्र० झ० वि० 
| क्षेत्र 
! र्‌ ३ है रू हक 


ब्यन »9 ॥ चय“ चिट 





३८. श्री नागेदवर प्रसाद ग्रास० चांदपुर, पो० हिन्दी सिडिल पास बोबीपुर 
क्‍ उससमानपुर 


३६ श्री शिव सह्य ग्राम सराय परखू, छंठा दर्जा पास सेमरावां 
पो० उससानपुर 


४० श्री राम दुलारे वर्मा ग्रास नकटासिहरिया हिंदी उर्दं सडिल_ नकठटा- 
पो ० उसमानपुर पास सिहरिया 


पंचायत निरीक्षक प्रथम क्षेत्र राम सनेही घाट 


४१ श्री विजय बहादुर शर्मा ग्राम व पो० दरिया- हिन्दी मिडिल पास वनोकोडर 


बाद 
४२ श्री रमाकान्त सिश्र ग्राम धनौली, मिश्रान गा उमरापुर 
पो० दरियाबाद क्‍ राय साहब 
४३ श्री भारत राम वर्सा.. ग्राम व पो० मऊ" हिन्दी उर्दू सिडिल श्रहमदपुर 
गोरपुर , पास 
४४ श्री जगतनारायण प्राम राजपुर, पो० हिन्दी के साथ हाई सनौली 
तिवारी हथोधा ..... स्कूल फेल 


४५ श्री नागेन्द्र नारायण. प्रास व पो० उधौली हिन्दी मिडिल पास गोरपुर 


४६ श्री उसादत्त सिश्र ग्रामवपो० घनौली.... ».. भहुलारा 
मिश्नात 

४७ श्री शिव शर्मा अ्रवस्थी ग्राम व पो० उधोली ३ खुसहटी 

४८ श्री रामपाल दिवेदी .. ग्राम० वरोली, पो० रामपुर 
धनोली सिश्रात 


४९ श्री राम बहादुर त्रिपाठी ग्राम ववुरीगांव पो० हिन्दी मिडिल प्रथम ठिकरा 
| गली सिश्वान 'हेंणी से पास 


५० श्री बंध बहादुर सिह. प्रास मालिनपुर, हिन्दी उर्दू मिडिल पास म्वेया 
.पो० सुम्रगज 


५१ श्री रामगोपाल लाल. ग्राम व पो० सुमेर- हिन्दी सिडिल पास लालगज 
गंज 
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क्रमांक नाम पता योग्यता पं० झ० ग्र० वि० 
द क्षेत्र 
4 र्‌ ३ रद २ ६ 
५२ श्री श्लीनाथ उर्फ सेऊ. प्रास अरूवा पो० हिन्दी मिडिल उदईमऊं राजनेतिक 
टिकंतनगर पीड़ित । 
५३ श्री द्वारिका प्रसाद ग्राम व पो० दरिया-मसिडिल पास हंसौर 
बाद 


५४ श्री रामचन्द्र दीक्षित. ग्राम अरियासऊ, हिन्दी सिडिल पास इटहुआ राजनतिक 


पो० रानी कटरा प्रब॒ पीड़ित। 
५४५ श्री पथ्वीनाथ सिश्र ग्राम अरूवा, पो० हिन्दी मिडिल तक सेंजरी 
टिकेतनगर 
५६ श्री श्याम सिंह ग्राम ढड़ियासऊ, 7) ».. कसबा राजनेतिक 
पो० रानी कटरा इचोंली पीड़ित । 


५७ श्री लक्ष्मी नारायण सिंह ग्राम भवानीपुर- हिन्दी सिडिल पास भवानोपुर 
ददरोली ददरोली 
पो० मेला रायगंज 


प८ श्री पत्तन लाल श्रीवास्तव ग्राम व पो० रासपुर हिन्दी मिडिल तक चौखण्डी 


कटरा 
५९ क्री बीरेन्द्र तारायण ग्राम अटवा, पो० हाई स्कूल फेल. सेला रायगंज 
दीक्षित मेला रायगंज हिन्दी के साथ 
६० श्री छोटे लाल ग्राम गाजीपुर पो० हिन्दी सिडिल पास खजुरी 
हथोधा 
६१ श्री नन्दकिदश्ोर सिश्र॒ ग्राम जरौली, पो० न विरोली 
..... घनौली सिथ्ान 
६२ श्री मथरा सिंह ग्रा० सिनौना, पो० हे हमीदनगर 
उधोलोी 


६३ श्री सारकंडें बर्श सिह ग्रास कसभर, पो० हिन्दी सिडिल पास कमसोली 
दरियाबाद 


६४ श्री बिहारो लाल लोध ... ग्राम व पोस्ट रानी हिन्दी सिडिल तक कोटवा राजनंतिक 
कटरा । जगजीवन पीड़ित । 


विन 


५४ 


६६ 


४९५ 
श्र 
९६ 


३0 


| भ 
| 


हि 


|. ४३४ 
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नस्थियां [३२३ 
ताम पता योग्यता ः पं० श्र्‌० श्र ० वि० 
मा का क्‍ क्षेत्र 
२ ३ र्ढ भर ५ द 

श्री रामपाल यादव ग्राम पूरे भवानीगंज हिन्दी मिडिल पास भियागंज 
पो० टिकंतनगर 
श्री महेन्द्र पाल सिह ग्राम एहार, पो०. कक्षा ६ तक पढ़ा गाजीपुर 
रुदौली 
पंचायत निरीक्षक क्षेत्र रुदौली 
श्री भगोले प्रसाद रसूलपुर , पो०.. हिन्दी उदूं सेडिल भखदूसपुर 
ग्रलियाबाद पास ह 
श्री रघुराज बहादुर ग्राम पुरई चितई ,  हिम्दी उ्वूं सेडिल रानौमऊ 
गी० राम सनेही पास 
घाद 
श्री भुरुप्रसाय ग्राम० हलीमनगर, हिन्दी सिडिल पास लखीस- राज- 
श्रीवास्तव पो० शुलजागंज पुर नतिक 
पीड़ित 
श्री जगवम्बा प्रसाद ग्राम पुरई चितई, हिन्दी उर्दू मिडिल श्रमेसिया 
पो० रास सतेंही पास 
घाट 
श्री मंजर प्रहमद खांन.. ग्राम डिहवल, पो० हिस्दी उ्दूं सिडिल मई 
... पूरे कामगार पास . 
श्री रामभजन ग्राम सवुबा, पो० १ सिपहिया- 
सब फोटबा 
श्री सूर्य बख्श चतुर्वेदी. ग्राव व पोस्ट नेबेरा हिस्दी सिडिल पास देवेत 
श्री बयास सारायण. ग्राम वरावा, पोस्ट गनेशपुर 
रुदौली 
श्री पाठन दीस ग्राम रासपुर, पो० ४ सेमसी 
सेससी 
भरी बुनियाद हुसेन ग्राम कटरा, पो०. हिल्‍्दी उर्दूं सडिल ऐहार 
रूदोली . पास 
श्री मो० झाबिद ग्राम मीरापुर, पो० हाई स्कूल पास फिरोजपुर 
रूवौली मखदूमी 








कलीरननी-न गायन भी ननन-झरननाननन. अनन-नीनगाणा आने पटणएण। लता 


जिप 


७९ 


प्‌ 


प्र 


प्र 


प्प्डं 


८ 


प६ 


प्र 


प्ण 


प्€्‌ 


€ 


छः 


श्री शिव प्रसाद वर्मा 


श्री मु० मुसलिम 


श्री भवानी प्रसाद 
द्विबंदी 


श्री जानकी प्रसाद खरे 


श्री देवराज सिंह 

श्री रामनेवल सिंह 
श्री शाह आ्ालम हुसेन 
भरी चौहान राम 

श्री मु० अनवर हुसन 


श्रौ तेजपाल सिंह 


श्री भगोतो प्रसाद 


री गोरी शंकर 


ग्राम तालगांव, पो ० 
समीरसमऊ 


ग्राम नरोली, पो ० 
_ रूवोली 


प्राभ रुदोली 


ग्राम हलीम नगर 
शजागंज 


ग्राम लखनीपुर, 
पो० सबई 


ग्राम नंबती, पो० 
रूदोली 


ग्रास पस्ता, पो ० 
शुजागंज 


ग्राम रजागंज, पो ० 
अलियाबाद 


ग्राम पटरंगा, पो० 
पटरगा 


ग्राम मह॒दीपुर, पो० हाई स्कूल पास 


ग्रलियाबाद 


ग्रास नीसा, पो० 
रूदोली 


विधान सभा [१६ मार्च, १६४३ 
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हाई सकल पास मीरमऊ 


हिन्दी सेडिल नरौली 


पास 


उद्‌ हिन्दी सिडिल सरेठा 
पास 


हिन्दी सिडिल पास फिरोजपुर 
पवारान 


हिन्दी सिडिल तक भेलमर राजनेतिक 
क्‍ पीड़ित । 


हिन्दी सिडिल पास हलोसनगर 
। बरई 
ग्रलोयाबाद 


हिन्दी मिडिल तक सीवन राजनेतिक 
पीड़ित । 


खमोली 
हिन्दी के साथ 


हिन्दी सिडिल तक . चिर्रा 


ग्राम टाडा, सोफिया हिन्दी सिडिल पास पुरे डलई 


पो० रूदोली 


पंचायत निरीक्षक क्षेत्र हृदरगढ़ 


श्री छोदा सिंह 


ग्राम महम्मदपुर, 
पो० त्रिवेदीगंज 
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उद्‌ हिन्दो सिडिल व भिलवल 
गरी० ठी० सी० व 
एडवांस पास 
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११ श्री रामसुमेर तिवारी 


हर 
९३ 
है४ 


९2 


९ 


६७ 
ष्द 


६९ 





श्री सूर्य प्रसाद अपस्थी . 


श्री राम प्रताप मिश्र 


श्री रघुपति सिंह 


श्री रामकृष्ण त्रिवंदी 


श्री रामसेंघक 
श्रीवास्तव 


श्री आदित्य प्रंताद मिश्र 
थ्री राधेदवर प्रताद लि 
थी नारायण वत्त पांडे क्‍ 
श्री शारदा बच्च सघिह 


श्री शिव प्रसाद पांडे 


श्री सन्‍त बख्स सिंह 


श्री गिरीशदत्त द्विथेदी 
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पता | योग्यता पं०ग्र० श्र० चघि० 
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हिन्दी के साथ कक्षा शिवनाम 
८ तक पढ़ा 


ग्राम शाहपुर, पो० 
जामसोी सुल्तानपुर 


ग्रा० ठाकुरपुर, पो० हिन्दी मिडिल पास खरा कनक्‌ 
त्रिवेंदीगंज 
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१४७ श्री राम खेलवान खेरिया पो० फतेहपुर हिन्दी मिडिल पास बिलौली 


(४८ भरी रासानन्द मुकास व पोस्ट ह रसूल- 
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(१५२ श्री माता प्रसाव ग्रसल ! शेखपुर 
द ग्रलीपुर 


गोट--पंचायती श्रवालत अमर संडा का कार्यभार श्री लाल बिहारी पांडे पंचायती अदालत 
क्षेत्र धौरहरा ने ग्रहण किया है । 
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। 
७ पु 


लाल थाकमरकी वमनमनम ७०० क्‍७क्‍ग० | ॥ममम-ा )००-०ाक )कमजतान, 


निस्त लिखित मंत्री मुश्नत्तल हूँ इनके स्थानों पर कुछ चुन हु 
ओर कछ स्थायी मंत्री काय कर रह हं द 


! श्री इस्द्रसेन सिह भिखारीराम पुरवा कक्षा ६ तक पढ़ा हु मेला 
द पो० जहांगिराबाद रायगंज 
२ श्री गया प्रसाद पांडे. ग्राम भिलौना, पोस्ट हिम्दी सिडिल पास मवया 
दरियाबाद 
३ भ्री खलोक अ्रहुमर भो० कानूनगोय्रात हिन्दी उर्दू सिडिल कोदवां 
नयाबर्गज पास काला 
४ श्रो भ्रात्माराम ग्राम हिदायतपुर, . हिस्‍्दी सिडिल पास विशुनपुर 
पो० शाहुपर भगोली 
४ श्री सुन्दरलाल सुकास व पोस्ट किन्‍्तूर /.. किन्‍्तूर 
६ श्रोमहावेव प्रसाद चैश प्रामपंरसापोस्ट.. »४ गदिया 


रामनगर 


के. वन + पपवाकगो+83--२०मनवणा वृष्ण्मवथ बता क 





पे जन कक 
+कनमुनक कर खक0 हज. -शक्के है. । 20) |. समीप को के. ५» अंनर.क। रात प्यार, 
5 


३३०] द विधान सभा | १६ मात्त, १६५१ 
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राजनीतिक पीड़ित पंचायत-संत्रियों की सूची 
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क्रमांक सूची क्रमांक ताम मंत्री विवरण राजनीतिक पीड़ित होने के प्रमाण में 
8 जहर .. दे ' | 
! ४५२ श्रीताथसिश्च॒ _.. प्रार्थोी ने प्रार्थता-पत्र सें लिखा है कि “ गत कांग्रेस 


ग्रान्दोलन में भाग लेने के कारण पढ़ न सका 
क्रौर इस समय कांग्रेस मंडल में प्रधान- 
मंत्री पद पर फाये कर रहा हूं । इसी प्रार्थना 
पत्र पर चनाव समिति के श्रध्यक्ष ने इसको 
राजनेतिक पीड़ित मान कर मंत्री पद पर 
नियुक्त किया गया। इसके शअ्रतिरिक्त कोई 
श्रव्य प्रमाण-पत्र राजनेतिक पीड़ित होन का 


नहीं है । 
२ ५३ क्री द्ारिका प्रसाद... मंडल कांग्रेस कमेटी दरियाबाद तथा जिला 


श्रवस्थी कांग्रेस कमेटी के मंत्री के द्वारा प्रमाणित किया 
गया हे कि १६४० के आन्दोलन में इन्होंने 
सक्रिय भाग लिया और तब से श्रब तक 
कींग्रस का कार्य कर रह हूं ।इसी के श्राधार 

पर इनका चुनाव किया गया। 


३ ५५ भीपुस्वीनाथ सिश्र,. श्री सत्यप्रेमी जी एम० एल० ०० द्वारा इन शब्दों 
में कि  प्रार्थो एक तेज कार्यकर्ता है यदि 
ग्रधिक योग्य उम्मोदवारों की कमी हो तो 
प्रार्थो तरजीहू देने योग्य हूँ ।” प्रार्थी 
सरभिति हारा चना गया। प्रार्थोी न श्रपने 
प्रार्थ ना-पत्र में यह भी अंकित कियां हूँ कि 
इस समय वह रानीमऊ कांग्रेस दफ्तर से 
क्ार्म कर रहा है । इन्हीं झ्राधारों पर 
चुनाव समिति के अध्यक्ष ने इनको राजनीतिक 
पीड़ित मान लिया था| इसके अतिरिक्त ओर 
फोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 


४. ६६ शक्रीगसप्रसाद क्षीवास्तव प्रार्थी ने अपने प्रार्था-पत्र में यह अंफित किया 
ह है कि “गत १६३० के आन्दोलन, में ६ मास 
काराबास-भोग फंजाबाद तथा बवायू 

जल में किया हे । तब से आज तक कांग्रेस का 


कितना" न काना का चअग+ततक 
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_..>+>मनममम-»मभता-- 
बनन्‍मम्ममनगणा।ा 


कक सूची क्रमांक . नाम मंत्र विवरण राजनीतिक पोड़ित होने के प्रमाण में 
विलकििल री _____  . ैं्लािक्ं््िलजड-----प् पा ५+ 
३ फ्न्‍थनथ्एणएणयणयणयएण हि 
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कार्य करता भ्रा रहा है। १६३६ में कांग्रेस 
कमेटी फैजाबाद का मंत्री भी रह चुका हूँ 
इसी को आधार पर चुनाव समिति द्वारा इनको 
चुना गया है। इसके अतिरिक्त और अच्य 
राजनीतिक पीडित होने का कोई भी प्रमाण 
नहीं हूँ । 

५... ७२ भी राम भजन सिह «. भार्थों ने प्रा्थना-पत्र में भ्रंकित किया है कि कांग्रेस 
द ... कमेटी बसौढ़ी का मंत्री हूं, साथ ही मंत्री 
. जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रमाणितें किया हैँ कि 
ः ब्रार्थी प्राचीन कांग्रेत कार्यकर्ता है। वरते्तान 
काल में भी मं० कां० के० को प्रधान-मंत्री 
है। इसी श्राधार पर इनकी चुना गया हृ। 
ट्सके अतिरिक्त श्रन्य॑ कोई प्रमाण-पत्र 

राजनेतिक पीडित होने का नहीं हैं। 


६. मरे ओ जानकी प्रसाद खरे. प्रधान-पंत्रों जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रमाणित 
किया है कि प्रार्थी को भेली प्रकार जानता हूं 
और राजनेतिक क्षेत्र में कई बार कारागार 
भोग चुके है । इसी आधार पर चुनाव 
कसेटो ने इनकी मंत्रों चुना । श्री सत्यप्रेमी 
एम० एल० ए० ने भो प्रमाणित किया है कि 
प्रार्थी कई बार जेल गये हैं शौर हिन्दी उर्दू 
में मिडिल के समकक्ष योग्यता रखते हें। 
इसके अतिरिकत प्रन्य कोई भी अमाण-पत्र 
उपलब्ध नहीं है। 


७. ८६ ओचौहानराम « क्री सत्यप्रेमी जी द्वारा प्रमाणित किया गया 
है कि प्रार्थो कांग्रेस कार्यकर्ता है और अत्प- 
संख्यक जाति का हूँ) 


दे ६३ श्री राम प्रताप मिश्र. श्री सत्यप्रेमो एम० एल० ए० ने प्रभाणित किया 

| है कि ये कांग्रेस के ग्रच्छे कार्यकर्ता ओर 
सच्चरित्र व्यक्ति हें रे 

९ १५५ भ श्रीराम तिवारी - . श्री सत्यप्रेमो जी एम० एल० ए० ने प्रमाणित 

द किया है कि प्रार्थो को में भली भांति जानता 

हूं। यह वास्तव में १६२० ई० में कांग्रेस 

प्रान्दोलन में जेल गये थे श्रोर सच्चरित्र 

व्यक्षित हैं। 


6 टन कलम पट तर पल 
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३३२] विधान सभा [१६ मात, १६५२ 








मा मल मकर मम जम कम मम कह गत मल लीड मिलकर पल शिललि कि 
क्रमांक सुजो. नाम मंत्री बिवचरण राजनीतिक पीड़ित होने के प्रभाण में 
१ द ३ है] 


अिन-«-०%+ कमान न-फरय पेज जग अल इ-->०१ > आकर. ०३ न 2४7४ ५०० 
>रन्‍णणन फ्मान्णकानणयब्मोनता- बात वाजक 


१० १३६ श्री माखन लाल .,, 


कज+म_- कमा... 


भी सत्यप्रेसी जो एम० एल० ए० नें प्रमाणित 
किया हूं कि प्रार्थों जेल यात्री कांग्रेसों भी है और 
अ्रल्पसंख्यक जाति गड़रिया से सम्बन्ध रखता 
हैँ । इसो आधार पर इसका चुनाव किया 
गया है । 





कह 


११ १५१ श्री जानकी प्रसाद पांडे श्री सत्यप्रेमी जी एम० एल० ए० ने प्रार्थों के 
प्रार्थना-पत्र पर प्रमाणित किया हैं कि में 
प्रमाणित करता हूं कि जानकी प्रसाद जी पांडे 
एक राजनेतिक पोड़ित हैं। इसी के आधार 
पर चुनाव समिति ने प्रार्थों को मंत्री के 
पद पर चुना हूँ। इसके अतिरिक्त भ्रन्य कोई 
प्रमाण-पत्र नहीं हैँ । 
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उत्तर प्रदेश विधान सभा 
को 
कायवाहो 
का 
अनुकमणिका 


इ8हमामा ॥रा परम: [कण -००३० पुतला बू। ; 8 व सकाक 


खरठ १०७० 
त््पर आगामी दिवस के लिये कार्यकम | खं० 
भ्रक्षपकुृमार करण, श्री-- 07% पू० पक), हक रे | 
संसद के अधिनियम हारा कृषि सम्ब इंडस्ट्रिपल डिस्प्यूटूस (उत्तर प्रदेश 
भूमि पर सम्पत्ति शुल्क लगाये जाने संशोधन) विधेयक, १९५१ ई० पर 
की विनियमन के संबंध सें संकल्प। राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा। 
खत ९००, पृ०२२४--२ २९ ! खें० १००, पु० २११। 
उत्तर प्रदेश कांस उत्पादन विधेयक, 
अधिनियस--- १९५१ ई०, पर महाप्ान्य राज्यपाल 
संसद के----द्वारा कृषि संबंधी भूमि की अनमति कौ घोषणा। खुं० 
पर' संपत्ति शुल्क छूगाये जाने के १००, प० २०-२१। 
30 हम के १ हा हा उत्तर प्रदेश काइतकार ( विशेषापिकार 
११७-११९, २१९--र२५०३। उपाजन) (संशोधन) और प्रकीर्ण 
की कु निदेश विधेयक, १९५१ ई० पर 
अधिषाता-- ७ महामास्य राज्यपाल की अनुमति की 
उत्तर प्रदेश बाढ़ संबंधी आवध्ययिक घोषणा। खें० १००, पु० २११ 
अधिकार (खाली कराने और अधि- उत्तर प्रदेश ज़रे चहारम उत्सादन 
गहीत कर )का विवेयक, १९५१ ई०। विधेयक, १९५१ ई० पर राष्ट्रपति 
. खें० १००, प० १३७, १४२, १४३। की अनभति की घोषगा। खें० १०० 
उत्तर प्रदेश विधान मंडल को समकालीन हा 
सदस्पता का निषेधक (अनुपूरक) उत्तर प्रदेश टिड्डी विनाश विधेयक, 
विधयक, १९५२ ई०। खं० १००, ९.५१ ई० पर महाभ्ान्य राज्यपाल 
प्‌० १३६, १३७। ... की अनुमति की घोषणा | खं० १००, 
भ्रधिष्ठाता-मंडल---- पृ० २० । 
जता का मातिल नि बगल कह ंते। उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (संशोवन) 
47" रे । । .. और विधिध उपचन्ध विवेधक, १९५१ 
अध्यक्ष, साननीय--- ई० पर सहामाध्य राज्यवाल को 
अधिष्ठाता मंडल का नास- निर्देशन । | _- अनुमति को-घोषणा। खं>० १००, 


खं० १००, पु० २३॥ ह ए्‌ू० २२११ 


२ 


अनुक्रमणिका 


[अध्यक्ष, प्ाननीय] 


उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) 


विधेयक, १९५२ ई० । खं० 
पृ० १२१, १२५, १२९, १३०, 
१३९१, १३३, १३४ । 
उत्तर प्रदेश मुस्लिम ववफस (संशोधन) 
विधेयक, १९५१ ई० पर राष्ट्रपति 
की अनुमति की घोषणा । खं० १००, 
पृ० २३। 
उत्तर प्रदेश राज़ भाषा विधेयक, 
१९५१ ई०, पर सहापान्य राज्य- 
पाल को अनुमति की घोषणा । खं० 
१००, पु० २१॥ 
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के 
सदस्यों के अनहेता निवारण विधे- 
यक, १९५१ ई० पर महामान्य 
राज्यपाल को अनुमति की घोषणा । 
खं० १००, पृ० २० ॥ 
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडरू 
सदस्य अनहूता निवारण विधेयक, 
१९५२ ई०। खं० १००, पु० 
११९, १२०१ 
उत्तर प्रदेश विनियोग ( प्रक ) विधेयक, 
१९५१ ई०, एप्रोप्रियेशन (सप्ली- 
मेटरी) बिल पर महाभन्य राज्यपाल 
की अनुमति की घोषणा। खं० 
१००, पृ० २१५ ॥ 
उत्तर प्रदेश शरणाथियों को फिर से 
बसाने (के लिये ऋण देद्े) के 
(संशोधक ) विधेयक, १९५१ ई०, पर 
राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा । 
सं० १००, पु० २२-२३ । 
उत्तर प्रदेश. स्टोरेज रिक्‍्वीजीशन 
(कन्टीन्यूएंस आफ पावसे ) (संशो-- 
धन) विधेयक, १९५१ ई०, पर 
राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा 
खं० १००, पृ० २२। 
१९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग 
( द्वितोगय पुरक ) विधेयक 
( एप्रोप्रएशन ) बिल। खो० 
१००, १० १९५, १९६ १९९, 
२०२, २०३ । क्‍ 
१९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग 
(लेखान दान) विधेयक [एप्रोप्रिये- । 


.. दान (वोह आन एकाउन्ठ) बिल] | | 


खँ० १००, पृ० २१३, २१४, २१६८, 
रद मं 
कोड आफ क्रिमिनल प्रोस्तौजर (उत्तर 
प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५ ] 
६०, पर राष्ट्रपति की अनुमति को 
घोषणा । खं० १००, पृ० २१-२२॥ 
चालू वर्ष के अन्‌ पुरक अनुदानों और 
आगामी च्ब के आग्र-व्ययक पर 
विवादार्थ कार्यक्रम। खं० १७ ०, 
पू० ११६-११७। 
थाना जलालपुर की मुसम्भात बलजी 
चसारित द्वारा मकान फकने 
और मारपीट करने के सम्बन्ध हें 
पुलिस को. रिपोर्ट । खं० १००, 
जु७ शरएृर है. 
दुद्धी राबट स्गंज (जिला मिर्जापुर) . 
क़्षक ऋण उद्धार विधेषक, १९५१ 
ई०, पर राष्ट्रपति की अनुमति की 
घोषणा | खं० १००, पृू० २२। 
प्रक्रिथ नियमावली फे नियम १८ के 
अन्तगंत सा को दुसरे शक्रवार 
को सरकारी कार्य न करने के 
सम्बन्ध में प्रस्ताव। खं० १००, 
पु०७४ । 
बस्बई के साप्ताहिक /ड्लिदज” दवारा 
विशेषाधिकार की अवहेलना के 
प्रश्न पर विद्येषाधिकार समिति का 
प्रतिबेदन ॥ खं० १००, पु० २८०, 
-र८घरे, २८६, २८७, २४९, २९३, 
२९४, २९५, ३०२, ३०३॥। 
/डिलट्ज”” के सम्पादक' व प्रकाशक भ्री 
दीनशा मिस्त्री के विरुद्ध गिरफ्तारी 
का वारंट । खं० १००, पूृ० २५। 
“डिलिटज” के. सम्पादक श्री होभो 
दीनजा मिस्त्री को सदन के अवसान' 
का अपराधी ठहराने के सम्बन्ध 
में प्रस्ताव । खं० १००, पृ० ३१०) 
सहासान्य राज्यपाल के अभिभाषण के 
लिये कृतज्ञता का प्रस्ताव । खं० 
१००, पु० २७, ३१, ३६; २७, ४०, 
४३, ६८, ६९, ७२-७४ । 
माननोय , श्री चल्धभानु गुप्त द्वारा 
विद्येषधिकार की अवहेंलना के 


: वित्तीय. वर्ष 
. ०» (द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों के 
|... लिए मांगों पर सतवान--अनुदान 


१ 
0, ५ 
3 
फ ७। # 


कक « 


अनुक्रमणिका! 


प्रदनन पर विशेषाधिकार समिति का 
प्रतिविदन । खं० १००, पृ० २६२, 
२१६३, २६९७) २६९, २७४१, २७४), 
२७८। २९८० ॥ 

बाचिका-समिति का नाभ-निदे शन । 
खं० १००, प्‌ृ० २३। 

रामपुर में ॥रदखली के बाद और 
व्यवहार रोकने के विधेयक, १९५१ 
ई० पर महासान्य राज्यवाल को 
अनुमति को घोषणा । खं० १००, 
प्‌० २० 


रेलीजस एन्डाउमेंट्स (उत्तर प्रदेद् 
संदोधन) विधेयक, १९५१ ई०, 
पर राष्ट्रपति की अनुमति की 
घोषणा । खं० १००, पु० २२ । 

लोक सभा के लिये निर्वाचित किये 
जाने के कारण कुछ सदस्यों के 
विधान सभा से त्यांगपन्र | खें० १००, 
प्‌० ७४ 

लोक सभा के लिये निर्वाचित किये जाने 
के कारण तीन सदस्पों का विधान 
सभा से त्याग-पत्र । खं० १००, 
पु० रेड । 

लोक सभा के लिये निर्वाचित हो जाते 
के कारण कतिपय सदस्यों के विधान 
सभा से त्याग-पत्न । खं० १००, 
पु० श्ण्८ ॥ 

वर्तमान सत्र को कालावधि के सम्बन्ध 
में परि प्रदन । खं० १००, पृ० २६२ । 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय) 


अनुप्रकः अनुदानों के लिए 
मांगों पर सतदान। अनुदान 
संख्या ३५-लेखा शीषं क ५४-दुभिक्ष 
सहायता । खं० १००, पु० १९२ । 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के (हित्तीय) 
अनुपुरक: अनुदानों के लिए 
भांगों पर सतदान अनुदान, 
संख्या ३७-लेखा शीषक ५५- 
बढ़ीती भत्ते और पेंदनें । खं० १०० 
पृ० १८२॥ 


१९५१-५२ के 


रे 


संख्या ३८-लेखा श्लीषंक ५६-लेखन 
सामग्रो और छपाई तथा सूल्यापकर्ष 
पूरक सुरक्षित निधि, सरकारी 
छापासाता । खू० १००, पृ० १९३। 


वित्तोय वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय) 
अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों 
पर मतदान--अनुदान संडुया 
३९--लेखा शीर्षक ५७--विविध 
व्यय । खें० १००, पु० १९३ । 


वित्तोय वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय) 
अनुपुरक अनुदानों के लिये मांगों 
पर मतदान--अंनुदान संख्या ४०--- 
लेखा शोष॑क ५७--विविध ब्यय 
(अनुपृचित और पिछड़ी हुई 
जातियों का सुधार और उत्थान) ॥ 
खं० १००, पू० १९३। 


वित्तोष वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय) 
अनुपुरकः अनुंदानों के लिये 
मांगों पर भसतदान--अनुदान 
संख्या ४१--लेखा शीर्षक ६३-- 
असाधारण ब्यय।  खं० १००१ 
पृ० १९४ । 


वित्तोय वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय) 
अनुपुरक अनुदानों के लिये मांगों 
प्र मतदान--अनुदन संख्या ४३- 
लेखा शोष॑क-६८ सिंचाई नौचालन, 
बाँध तथा पानी के निकास सम्बन्धी 
निर्माण कार्यों का संगादन ॥ सं० १००, 
पृ० १९४ । 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय) 
अनुपूरक अनुवावों के लिए 
मांगों पर मतदान--अतू दान संख्या 
४६--लेखा शीर्षक ४१--राजस्व 
लेखे से बाहर नागरिक निर्माण 
कार्पों का पूंजी लेखा। सं० १००, 
पु० १९४। 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई क्रे 
(द्वितीय) अनुपुरक अनुदान के 
लिए मांगों पर मतदान--अनुदन 
संख्या ४८--लेखा शोक ८२-- 
राजस्व लेखें के बाहर राज्य के 
दूसरे निर्माण कार्यों का पूजी लेखा ॥ 
सं० १००, पृ० १९५। 


रे अनुकमणिका 


[अध्यक्ष, साततोीय] 
वित्तीय. ब्षे १९५१-५२ के 
(दितीय) अनधुरक अनुदानों के 
लिए मांगों पर सतदाव->-अनुदान 
संख्या ४९--लेखा शीर्षक ८३०--- 
पेंशनों को संराशि का भुगतान । 
खं० १००, पु० १९५ । 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय) 


अनुपुरकः अलनुदानों के लिए 
मांगों. पर सतदान->-अनुदान 
संख्या ५०--लेखा शोष॑ेक ८५-क 


याज्य व्यापार को सरकारी योजनाओं 
पर पंजी-लागत । खें० १००, पू० 


१९५ । 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के(द्वितीथ) 


अनयवरक अभनदानों के लिये मांगों 


पर मतदन--अनदान' संख्या ५१--०- 


लेखा दीपक द-- राज्य सरकार 
द्वारा दिये गये ऋण ओर अगप्रऋण। 
खें० १०० पृु० १९५। 

वित्तोध वर्ष १९०१-०२ के 
(दितीय) अनुप्रक अनदातनों पर 
सामान्य विवाद । खं० १००, प्‌० 

. १४८, २५६९, १६८ । 

वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये 
लेबानूदान । खं० १००, पु० २१३। 

विशेषाधिकार सरसिति का नास- 
निर्देशन) खं० १००, पु० २४। 

श्री जूुर अहमद के निधन पर 


शोकोद्गार । खं० १००, पु० १०८१ 


संसद के अधिनियम द्वारा कृषि 
सम्बन्धी भि पर सम्पत्ति शल्क 
लगाये जीने के निभित्त विनियमन 
के संम्बन्ध में संकल्प । खं० १००, 
.. पृ० ११९, २१९, २२६, २३३। 
'सदन के विघटन से पूर्व विदाई सम्बन्धी 
भाषण । खं० १००, प०३१७॥ 
सन १९५० ई० के उत्तर प्रदेश बालक 
विधेषक पर' राष्ट्रपति की अनुमति को 
घोषणा। खं० १००, पृ० २३। 


सत्‌ १९५१ ई० के इंडियन फारेस्ट 
(उत्तर प्रदेश संशोधन.) विधेयक पर 
महाम्तान्य राज्यपाल की अनमति की 
घोषणा] खं० १००, पू० २०। 


अध्यादेश--- 
उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (अधिकारों 
को जारी रखने) (संशोधन) का 
““++ २९५२ ई० । खं० १००, 
पृ० २५। 
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय 
संशोधन) ---+ १९५२ ई०। खं० 
५१५००, प्‌ ० २५। 
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) 
“५ १९४२ ई०। खं० १००, 
पृ० २५। 
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदत्य 
अनहूँता निवारण---- १९४१ 
ई० | ख्‌ं० १००, प्‌० २०१) 
अनहँता निवारण-- 
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के 
सदस्यों के-----विधेयक, १९५१ ई० 
पर महामार्य राज्यपाल की अनुमति 
को घोषणा । खं० १००, पृ० २०। 


उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य 
“““>मेध्यादेश, १९५१ ई०। खं० 
१००, यु० २४। 

अध्यादेश-« 

उत्तर प्रदेश विधाम मंडल को समका- 
लीन सदस्यता का निषेंधक (अनु- 
पुरक )---१९५२ ई०। सखं० 
२१० ०, प्‌ू० २५१॥ . 


अनहंता निवारण 
उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्प---- 
विधेयक, १९५२ ई०। खं० १००, 
पृ० २७, ११९-१२०। 
अनदान संख्यां २-- 
वित्तीय. वर्ष १९४१-५२ ई० के 
(द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों 
मागों पर मतदान----लेखा शीषक 
७--मालगुजारी । खं० १००, १० 
१७३४-१७३। 
अनुवान'सेंख्य। ३-- 
वित्तीय. वर्ष १९४१-५२ ई० के 
. (द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों के लिए 
मांगों पर मतद।ल----लेखा शीर्षक 
८-“राज्य आवकारी]) खं० १०० 
पु० शछरहेत 


अवृकरसणिका 


अनुदात संख्या ४-- 


वित्तीय वर्ष १९४१-४२ हु के 
(द्वितीय) अनुपुरक्त अनुदानों के लिए 
मांगों पर सतवान------ लेखा शीर्यक 
९--स्टास्प । खें० १००, पु० 
१७३१ 
अनुदान संख्या ५-- 
वित्तीय. वर्ष १९५१-५२ ई० के 


(द्वितीय) अनुप्रक अनुदानों के 
लिये मांगों पर मतदान--“++++- 
लेखा शीर्षक १०-वन। खं० १००, 
पृ० १७२३२-१७४ । 


अनुदान संख्या ७-- 


वित्तीय. वर्ष १९५१-४२ ई० के 
(द्वितीय) अनुपुरकः अनुदानों के 
लिये मांगों पर पसतदान-----++ 
लेखा शीषेक १२--मोटर गाड़ियों 
के एऐवटों के कारण व्यय । खं० 
१००, पु० १७४ ॥। 


अनुदान संख्या १००-- 


वित्तीय वर्ष १९५१-४२ ई० के 
(द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों के 
लिये मांगों पर मतदान “-+-+++++ 
लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और 
६८--सिंचाई और जल विद्युत 
स्थापना पर व्यय । खं० १००, 
पू० १७४ ॥ 


अनुदान संख्या ११--- 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ गा के 
(द्वितीय) अनुप्रक भनुद के 
लिये मांगों पर सतदानं---+«>+> 
लेखा शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन । 
सें० १००, पु० १७४५ ॥ 


अनुदान संख्या १३---- 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ हर के 
(द्वितीय) अनुपुरक अनु क्के 
लिय मांगों पर सतवात---++- 
लेखा द्वीषंक २५--सामान्य प्रशासन 

. (कसिइनर और जिला प्रशासन का 

. व्यय) । खं० १००, पु० १७५४- 
१७६ । 


अनुदान संख्या १३-- 


वित्तीय घर्ब १९५१-५२ ई० के 
(द्वितीय, अनुपुरक अनुदानों के 
लिये मांगों पर सतदान-------- 
लेखा शीर्षक २५--सामास्य प्रद्यासन 
(गांव सभायें और पंचायतें) । 
खं० १००, पु० १७६-१७७ । 
अनृद्त संख्या १५---- 
वित्तीय वर्ष १९५१-५० ई० के 
(द्वितीय) अनुपुरकः अनुवानों के 
लिपे मंगों पर मतबान-------- 
लेखा शीषंक २८--जेल औड बन्दी 
तस्तियां । खं० १००, पृ० १७७- 
श्छ्थ । हु 
अनुदान संख्या १६-- 
वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के 
(द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों के 
लिये मांगों पर मतदान------ 
लेखा शीर्षक २९--पुलिस । खूं० 
१००, पूृु० १७८--१८१ । 


अनुदान संख्या १७४-- हि 
वित्तीय वर्ष १९४१-४२ ई० के 
(ड्ितीय) अनुपुरक अनुदानों के 
लिए मांगों पर मतदान------ 
लेखा शीबेक ३६--वेज्ञानिक 
विभाग । खं० १००, पु० श्ष्९्‌॥ 
अनुदान संख्या १८-- 
वित्तीय वर्ष १९४१-५२ ई० के 
(द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों के 
लिए मांगों पर मतदान--+++ 
लेखा दीषंक ३२७--शिक्षा * खां 
१७०७०, पु ० १८५१॥। 
अनुदान' संख्या १९-- 
वित्तीय बर्ष १९१ 
(द्वितीय) अनुप्रः. 
लिए मांगों पर मतेदत्त- 
लेखा शीर्षक ३८--चिकित्सा । 
खं० १००, प्‌ृ० १८१ ॥ 
अनुदान संख्या २०-- 
वित्तोय वर्ष. १९५१-५२ या के 
(द्वितीय) अनुपुरकः अनुदानों के 
लिए भांगों पर मतदान---++ 
लेखा क्वीषेक्त २९--जन स्वास्थ्य ॥ 
खं० १००, पु० १८१-१८२ । 





६ अनुक्रमणिका 


अनुदान संख्या २१-- 
धित्तीय॒ बब॑ १९५१-५२ ई० के 
(द्वितीय) अतृपुरक अनुदानों के. लिये 
मांगों पर मतदात हज लेखा 
शीषंक ४०--ऊुषि | खें० १००, 
पृ० १८२९-१८३। 
अनुदान संह्या २९-- 
बवित्तोय वर्ष १९५१-५२ ई० के (द्वितीय) 
अनुपुरक अनुदानों के लिये मांगों 


पर मतवाब --++++++ लिखा शोीषेक 
४०--कैवि (कृषि इंजीनियरिंग भौर 
उपनिवेदन) ।  खँ० १००, पु० 
१८३-१८४ । 
अनुदान संख्या २४-- 
वित्तोपाः वर्ष १९५१-५२ ई० के 


(द्वितीय) अन पुरक अनुदानों के लिये 


मांगों पर मतदान “जन लेखा 
शझीषंक ४१--पक्ु॒ चिकित्सा। खं० 
रे ७०, पु्‌० १ ०-4 ॥ 


अनुदान संख्या २८-- 
वित्तीय वर्ष १९५१-४२ ई० के(द्वितीय ) 
अनुपुरक अनुदानों के लिये मांगों 
प्र मतदान ----“+ लेखा शीर्षक 
४३-- उद्योग | खं०? १००, पु० 
१८४-१८६। 
अनुदान संख्या २९--- 
वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के (द्वितोय ) 
अनुपुरक अनुदातों के लिये मांगों 
पर मतदान----“लैेखशा शीर्षक 
४७--विविध विभाग (क्रम और 
संख्या) । सं० १००, पृ० १८६॥ 
अनुदात्त संड्या ३०-- 
वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के(द्वितीय) 
अनुप्रक' अनुदानों के लिये मांगों 
पर सतदान ------ लेखा श्षी्षंक 
४७--विविध विभाग (वाहन 
विभाग ) | खं० १००, पृ० १८६॥ 


अनुदान संख्या ३१-८- 
वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के (द्वितोय) 
अतृपुरकः अनुदानों के छिपे 
मांगों पर संतदान ----+« लेखा 
शीर्षफ ५०--तागरिक निर्माण-कार्य 
(निर्माण-कार्यों पर लागत) । खं० 
. १००, पृ० १८६-१८७॥।॥ 


अनुदान संख्या ३४-- 
वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के (द्वितीष) 
अनुपुरकः अनुदावों के दिये 
मांगों पर सतशन ----«« लेख! 
शीर्षक ५०--नाग रिक निर्माण काय। 
खँ० १००, पृ० १८७॥ 
अनुदान संख्या ३५-- 
वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के (द्वितोय) 
अनुपुरक अनूुदानों के लिये मांगों 
पर॒ मतदान्‌----+« लेखा शोष॑ेक 
५४--बुभिक्ष सहायता। खं० १००, 
पृ० १८७-१९२। ह 
अनुदान संख्या ३७-- 
वित्तीय. वर्ष १९४१-५२ ई० के 
(द्वितीय) अनू पुरक अनुदातों के लिये 
मांगें। पर सतदान----लैखा शीष॑क 
५०--बुड़ोतो भत्ते और पेंशनें। खं० 
१७०, प० १९२। ह 
अनुदान संख्या ३८--- 
बित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के (द्वितीय) 
अनुपुरक अनुदानें। के लिये मांगा 
प्र मतदान------लेखा शीर्षक 
५६--लेखन सामग्री और छपाई 
तथा मल्यापकर्ष प्रक सुरक्षित निधि, 
सरकारो छापाधाना। खें० १००, 
प्‌ृ० १९२-१९३। 
अनुदाव संख्या ३९-- 
वित्तीय. वर्ष १९५१-५२ ई० के 
(द्वितीय) अनुपुरकः अनुदानों के 
लिए मांगों पर सतदान-----“४ 
लेखा शीर्षक ५७--विविव व्यय । 
खें० १००, पूृ० १९३ । 
अनुदान संख्या ४०-०- 
वित्तीय वर्ष १९५१-४२ ई० के 
(द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों के लिए 
मांगों पर सतदान----- लेखा शीर्षक 
५७--विविध व्यय (अनुसूचित और 
पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और 
उत्थान) । खें० १००, पृ० १९३। 


अनुदान संख्या ४१-- 
वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के (द्वितीय) 
अनुपुरक अनृदानों के लिए मांगों पर 
. सतदान----लेखा शीषंक ६३-- 
असाधारण व्यय । खं०१००,प० १९४ 
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अनदान संख्या ४३--- 

/ वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के (द्वितीय) 
अनुपुरक अनुदानों के लिए मांगों पर 
मतदान---- लेखा शीषक ६८-- 
सिचाई, नोचालन, बांध तथा पानी 
के निकास सम्बन्धी निर्माण कार्यों का 
संपादन | खें० १००, पृ० १९४ । 


कनुदातव संख्या ४६--- 
वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के (द्वित्तीय ) 
.. अनुपुरक अनुदानों के लिए मांगों पर 
मतदान----- लेखा शीष॑क ८१-- 
राजस्व लेश्ने से बाहर नागरिक निर्माण 
कार्धों का पूंजी लेखा। खं० १००, 
पूृ० १९४। 


अनुदान संख्या ४८--- 
वित्तीप वर्ष १९५१-५२ ई० के (द्वितीय ) 
अनुपुरक अनुदानों के लिए मांगों पर 
संतदान---- छझेखा शीर्षक ८२-- 
राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे 
निर्माण कार्यो का पूंजी लेखा। खं० 
१००, पृ० 8४९४-१९५। 
अनु दान संख्या ४९--- 
वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई ० के (द्वितीय ) 
अनुपुरक अनुदानों के लिए मांगों पर 
मतदान---- लेखा शौोष॑क ८३-- 
: पेंशनों की संराशि का भुगतान । खं० 
१००, प० १९५। 
अनुदान संख्या ५०--- 
वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के(द्वितीय) 
अनुपुरक अनु दानों के लिए मांगों पर 
मतदाल----लेखा शौक ८५-क-- 
राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओों 
पर पूजी-लागत । खें० १००, पृ० 
ु १९५१ 
अनुदान संख्या ५१-- 
वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के (द्वितीय) 
अनुपुरक अवुदानों के लिए मांगों पर 
सतदान---- लेखा शीर्षक द-राज्य 
सरकार हारा दिये गये ऋण और 
अग्रक्म | खं० १००, प० १९५ । 
अनुपुरक अनुदानों-- द 
चालू वर्ष के---- और आगामी ब्ष के 
आप-व्ययक पर विवादार्थ कार्यक्रम । 
खं० १००, पृ० १ १६-२१ ५१७॥ 


की 


वित्तीय. वर्ष १९५१-५२ के 
द्ित्तीप----- के लिये मांगें। खं० 
१००, प्‌्‌० १०९। 
वित्तोष ब्ष १९५१-५२ के (द्वितीय) 
““+- पर सामान्य विवाद। खं० 
१००) पृ० १४य-१७२। 
अनुमति-- 


इंडस्ट्रियल डिस्प्पूट्स (उत्तर प्रदेश 
संगोधन) विधेयक, १९५१ ई०, पर 
राष्ट्रपति कौ---- की घोषणा। खं० 
१००, प्‌ू० २११ 

उत्तर प्रदेश कांस उत्पाटन विधेयक, 
१९७१६०, पर महामान्य राज्यपाल 
को----ऊी घोषणा | खं० १००, 
पृ० २०१ 

उत्तर प्रदेश काइतकार (विशेषाधिकार 
उपाज॑न) (संशोधन) और प्रकीणं 
निदेश विधेयक, १९५१ ई०, पर 

 महामान्य राज्यपाल की ---- की 
घोषण।। खं० १००, पृू० २१। 


उत्तर प्रदेश ज़्रे चहाचम उत्सादन विधे- 
यक, १९५१ ई०, पर राष्ट्पति की 
“>+> को घोषणा। खं० १००, 
पृ० २२। 


उत्तर प्रदेश टिड्डी विनाश विधेयक, 
१९५१ ई०, पर महामान्य राज्यपाल 
की----की घोषणा। ख॑ं० १००, 
पृ ०२०१ 


उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोडस (संशोधन) 
और विविध उपबन्ध विधेयक, १९५१ 
ई०, पर महासान्य राज्यपाल 
 की----की घोषणा । खें० १००, 
पुृ०२१। 


उत्तर प्रदेश मुस्लिम बकक्‍्फूस (संशोधन) 
विधेयक, १९५१ ई०, पर राष्ट्रपति 
की----की घोषणा | खे० १००, 
पृ० २३। 


उत्तर प्रदेश विनियोग (पुरक) विधेयक 
१९५१ ई०, एप्रोशियेशन (सप्ली- 
मेंटरी) बिल पर महामान्य 
राज्यपाल की----को घोषणा । 
खं० १००, पृु० २१). 


८ 


[अनमति] 
उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदस्यों के 
अनहुँता निवारण विधेयक, १९५१ ६०, 
पर मसह्षमान्य राज्यपाल कौ-+-- 
की घोवणा। खं० १००, पुृ० २०॥ 


उत्तर प्रदेश राज भाषा विधेयक, 
१९५१ ई०, पर महाप्ताग्य राज्यपाल 
कौ---«>की घोषणा।॥ खं० १००, 
पृ० २१ | 


उत्तर' प्रदेश दरणाथियों को फिर 
से बसानें (के लिये ऋण देते) के 
(संश्ोधक) विधेयक, १९५१ ई०, 
पर राष्ट्रपति की----की घोषणा। 
खं० १००, पू० २२-२३। 


उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्‍्वीजीशन 
(कन्टीन्यूएस. आफ. पास) 
(संशोधन) विधेयक,, १९५१ ई०, 
पर राष्ट्रपति की----की घोषणा । 
खें० १००, प्‌ ० २२॥। 

कोड आफ क्िमिनलू प्रोसीजर (उत्तर 
प्रदेश संशोधल) विधेयक, १९५१ 
ई०, पर राष्ट्रपति की----की 
घोष णा। खं० १००, पृ० २१०२२। 


दूधी राबर्द स्गज (जिला मिर्जापुर) 
कृषक ऋण उद्धार विधेयक, १९५१ 
ई०, पर राष्ट्रपति की----की 
घोषणा। खं० १००, पृ०२२। 
रामपुर में बेदखली के वाद और व्यवहार 
रॉकले के विधेयक, १९५० ई०, पर 
.... सहासान्य राज्यपाल कौ-......की 
धोषण[। स्॑ं० १००, पु० २० 
रेलीजस एन्डाउम दूस उत्तर (प्रदेश 
संशोधन) विधेयक, १९५१ ई०, 
पर राष्ट्रपति की----की घोष ण।। 
ह ख़ं ० १००, १० २२। 
सन्‌ १९५० ई० के उत्तर प्रदेश बालक 
विधेयक पर राष्ट्रपति कौ--.-...की 
घोषणा। खं० १००, पु० २३। 


“ >सीन्‌ १९५१ ई० के इंडियन फारेस्ट 


[उत्तर प्रदेश संजोधन) विधेषक पर 
...... महासान्य, राष्यपाल्ल कौो---- की | 
घोषणा. । खं०- १००, पु० २०। | 
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अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातिथों-- 
वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के(द्वितीय) 
अनुपुरक अनुवानों के लिये मांगों पर 
मंतदान--अनुदान संख्या ४०--. 
लेखा शीर्षक ५७--विविध व्यय। 
(->का सुधार और उत्थान)। 
खं० १००, पृ० १९३१ 
अपराधी-- 

/डिलदज के सम्पादक श्री होमगो 
दीनशा सिस्त्री को सदन के अवमान 
का----ठहराने के सम्बन्ध में 
प्रस्ताव । खं० १००, पु० ३०४-- 
३९०॥ 

' अब्दुल गयी अन्सारी, श्री-- 
मानतीय श्री चन्द्रभानु गुप्त द्वारा 


विशेषाधिकार की अवहेलता के प्रश्न 


पर विशद्येषधिकार समिति का प्रति- 
बेदन । खं० १००, पु० २७१-२७२, 
२७१। 

अब्दुल बाक़ी, श्रो-- 


बम्बई के साप्ताहिक “ब्लिदज द्वारा 


विज्येषधिकार की अवहेलना के प्रवन 
पर विशेषाधिकार समिति का 
प्रतिवेदन । खं० १००, पृ० ३०२- 
. २३०१॥ 
महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के 
लिये कतज्नता का प्रस्ताव। खं० 
१००, प्‌० प्ए--२८ । 
संसद के अधिनियम द्परा कृषि सस्वन्धी 
भूसि पर सम्पत्ति शुल्क लगाये जाने 
के विनियमन के सम्बन्ध में संकल्प । 
खं० १००, पु्‌० २३८---२४०। 
सदतः के विघटन से पूर्व विदाई 
सम्बन्धी साषण। ख० १००, पु० 
३१६--३१७॥ 


अब्दुल मजीद ख्वाजा, भ्री-- 

संसद के अधिनियम्त द्वारा कृषि सम्बन्धी 
भूमि पर सम्पत्ति' शुल्क लगाये जाने 
के विनियमन के संबन्ध में संकल्प । 

, - खें० १००, पृ० २४०--२४२। 
अभिभाषण-- 
महाभाग्य राज्यपाल 
कृतज्ञता का प्रस्ताव । 

पुण २७--७.४। 


क्े----के लिये 
खं० १०० ५ 
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अनुक्मणिका 


राज्य के विधान मंडल के सदस्यों को 
सहासान्य राज्यपाल का[-++-। 
खें० १०० पु० ४--१६॥। 


अवकाश प्राप्त--- 
प्र० वि०--भरई, १९५१ ई०, मे विजनौर 
कलबक्टरी के---“भऔौर सुअचल 
कर्मचारी । झ्ं० १००, पृ० १०५। 


अवहैलन« -+ 
बम्बई के साप्ताहिक “ब्लिदज” द्वारा 
विशेषाधिकार की के 

प्रन्‍ण पर विशेषाधिकार समिति का 
प्रतिवेदन । खे० १००, पु० २८०- 
२३०३॥ 
साननोीय, शी चबर्रभान गुप्त द्वारा 
विशेषाधिकार की “----+के प्रश्न 

पर विशेषाधिकार समिति का प्रति 

वेदम । खें० १००, पृु० २६२-२८० । 


हिफ्ेब बा हररथ 0. किका्राज। प3म+ कैड >ाऊज, व्दिलफर, 


असाधारण उ्यय--- क्‍ 
क्चीय वर्ष १९५१-५२ ई० के (द्वितीय) 
अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर 
मतदान--अनुदान संख्या ४१-- 

लेखा द्यीषक ६३----। खं० १००, 

पृ० १९४॥। 


ता 


आत्मारास गोविन्द खेर, साननीय ओऔऔ-- 
उत्तर प्रदेश पंचायत शाज (ह्वितीय 
संशोधन) अध्यादेश, १९५२ ई०। 

खं० १००, पृू० २५ ॥ 


उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) 
अध्यादेश, १९४२ ई०। खें० १०० 
पु० २० । 

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) 
विधेयक, १९५२ ई०। खं० १००, 
पु० २७, १२१, १२१-१६२२, १२७० 
१२९९, १२४ । 

वित्तीोगषः वर्ष १९५१-४२ के 
(दित्तीय) अनुपुरक अनुदानों के लिये 
ऊगों पर सतदान--अनुदान संख्या 
१३--केखा शीर्षक २५--सामास्य 
प्रशासन (गांव सभ[एं और पंचायतें )। 
खं० १००, पु० १७६, १७७। 


९. 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के (दितोय) 
अनुपुरक जनुदानों के लिये मांगों पर 
भतदान--अनुदान संख्या ३४--लेखा 
शीर्षक ५०--तागरिक निर्माण 
कार्य । खं० १००, पृु० १८७ । 

आत्ययिक अधिकार-- 

उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी---- (खालो 
कराने ओर अधिमगृहीत करने) का 
विधेयक, १९५२ई०। खं> १००, 
पु० १६७-१४३। 


3 बकारी--- 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय) 
अनुपुरक अनुदानों के लिये साँगों। पर 
सतदान--अनुदान संख्या ३--लेखा 
शीर्षक ८-+राज्य---- ) खें० 
१००, पृ० १७३ । 


आप+-यपयके--- 


चाल वर्ष के अनपुरक अनुदानों और 
आगामी वर्ष के----पर विवादार्थ 
कार्यक्म। खें० १००, पृू० ११६- 
११७ । 


वित्तीय दर्ष १९५२-५३ को +++] 
खं० १००, पु० १०९-११६९॥ 


ड् 

इंडरि यल डिस्प्यूट्स-- 

----( उत्तर प्रदेश संशोधन) विधे- 
यक, १९५१ ई०, पर राष्ट्रपति को 
अनुमति की घोषणा। खें० १००, 
पृ० २१। 


इनास हवीबबुला, श्रीमती-- 


१९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग 
(द्वितीय पुरक) विधेयक (एप्रोप्रिएशन 

. बिल)। खें० १०० पृ० १९६० 
१९५७ । क्‍ 


संसद्‌ के अधिनियम द्वारा ऊँषि सम्बन्धी 
भूमि पर सम्पत्ति शुल्क लगाव जाने 
के सम्बन्ध में संकल्प । खेँ० १००, 
पृ० २४३--२४४॥। 


३० अनुक्रमणिका 


ड़ 
उद्योग-- 
वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय) 
अनुप्रक अनुदानों के लिए भांगोंपर 
सतदाव--अनुदान संझ्या २८--लेखा 
जीर्षक ४३---- खं० १००, पु० 
१८४--१८६ । 
उपाध्यक्ष-- 
वित्तीयी वर्ष १९५१-५२ मे के 
(द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों के 
लिए मांगों पर मतदान--अनुदान 


संह्या २--लेखा शीबंक ७-- | 
मालगूजारी। खें० १००, पु० 
१७२३। 


वित्तीय बर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय) 
अनुंपुरक अनुदानों के लिए मांगों 
पर सतदान--अनुदान संख्या ३--- 
लेखा शीषेक ८--राज्य आबकारी । 
खं० १००, पृ० १७३। 


वित्तीय. वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय) 
अनुपुरक अनुदानों के लिए मांगों 
पर मतदान--अनुदान संख्या 
४--लेखा. ज्ीषेक ९--स्टाम्प । 
खं० १००, पृ० १७२ । 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के 
(द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों के लिए 
मांगों पर सतदान--अनुदान संख्या 
५--लेखा शीषेक १०--वन। खं० 
९१००, पु० १७४॥ 


वित्तीयी वर्ष १९५१-५२ के 
(द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों के लिए 
मांगों पर सतवात--अनुदान संख्या 
७--लेखा शीर्षक १२--मोटदर 
गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यप । 
खं० १००,प० १७४। 


वित्तीय बब॑ १९५१-५२ के (द्वितीय) 
अनुपुरकः अनुदानों के लिए 
मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 
१०--लेखा शीर्षक १७, १८, १९ 
और  ६८--सिचाई और जल- 
विद्युत स्थापना पर व्यय । खं० १००, 
. पृ० १७४ ॥। | 


वित्तीय बर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय) 
अनुपुरक अलुदानों के लिए मांगों 
पर मतदान--अनुदात संज्या 
. ११--लेखा द्ीषेंक--२५--साम्ात्य 
प्रशासत। सं० १००, पृ० १७४ । 


वित्तीय चर्ष १९०१-५२ के 
(द्वितीय) अपुपुरक अनदानों के 
लिए मांगों पर मतदान अनुदान 
संह्यए १२--लेखा झोष॑ेक २४-- 
सामान्य प्रशासन-कमिइनर और 
ज़िला प्रशासन का व्यय । खं० १००, 
प्‌० १७६ । 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के (ह्वितीय) 
अनुपुरक अनुदातों के लिए 
मांगों पर सतदाच--अनुदान सं० 
१२-- लेखा शंषंक २५--सामान्य 
प्रशासन (गांव सभाएं ओर पंचायतें)। 
ख्ं० १५००, प्‌० १७७ । 


वित्तीप वर्ष १९५१-५२ के (ह्ितीय) 
अनुपुरक अनुदानों के लिए मांगों 
पर सतदान--अनुदान सं० १५-- 
लेखा शोषेक २८--जेल और बन्दी 
बस्तियां। खूं० १००, पृ० १७८ । ' 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय) 
अनूपुरक अनुदानों के लिए मांगों 
पर सतदान--अनुदान संझया १६ 
““लेखा शोषंक २९--प्रुलिस। खं० 
१००, पु० १८१॥। 

वित्तोय वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय) 
अनुपुरक अनुदानों के लिए 
सांगों पर सतदात--अनुदान सं० १७ 
->लेखा छीषंक ३६--वज्ञानिक 
विभाग। खं० १००, पृ० १८१ । 

वित्तीय. वर्ष १९५१-५२ के 
(द्ितीप) अनुपुरक अनुदानों के 
लिए मांगों पर मतदान, अनुदान सं० 
१८--फेखा शोषेक ३७--शिक्षा। 


'खं० १००, प्‌० श्प१। 


वित्तोगा व १९५१-५२ के 


(द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों के लिए 

मांगों पर मतदान--अनुदान सं० 

१९--लेवा क्षीषंक ३८--चिकित्स! | 
. ख्‌ं० १००, पृ० १८१५१ 


अनुकमणिका 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के 
(द्वितीध) अनुपुरक अनृदानों के 
लिए मांगों पर मतदान--अन्‌ दान 
सं० २०--लेआ ज्ञीष॑क ३९-... 
जन स्वास्थ्य । खं० १००, प० १८२। 


वित्तीय वर्ष १९०१-०२ के 
(द्वितीय) अनुपुरकः अवदानों के 
लिए सगों पर मतदान--अनुदान 
सं० २१--ले वा वीक ४०--क्व षि। 
सुं० १००, पृू० १८२, १८३। 

वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के 
(हिती3) अनुपुरक अनदानों के 
लिए भांगों पर सतशव--अनुदान 
सं० २२--लेश्वा शीषेक ४०--कृ षि 
(कृषि इं ज्ञीनियारिग और उपनिवेशन)। 
खे० १००,प्‌ृ० १८४ । 


'वित्ताय वर्ष १९५१-५२ के (ट्रितीय) 
अपुपुरक्त अनुदानों के लिए मांगों 
पर भतदान-- अनुदान सं० २४-- 
लेवा शोबेंक ४१--पश्मु चिकित्सा। 
खें० २००, पु० श्दड । 

वित्तीय वर्ष १९५१-०२ के 
(द्वितीय) अनुप्रक अनुदानों के लिए 
मांगों पर मतदान अनुवान सं० २८ 
““लेवा शीर्षक ४३--उद्योग । 
खं० १००, पृ० १८६॥ 


ईवत्तीय वर्ष १९५१-५२ के 
(दितीय) अनुपुरक अनुवानों के 
लिए मांगों पर मसतदात--अनु वान 
संख्या २९-लेखा झ्ीषक ४७-- 
विविध विभाग (श्रम और संल्या) । 
खं० ९१००, प्‌० १८३ । 

वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय) 
अनुप्रक अनुदानों के लिये भांगों पर 
मतदान--अनुदान संख्या ३०--लेखा 
शीर्षक ४७--विविध विभाग (वाहन 
विभाग) । खं० १००, पृ० १८६। 


4वित्तोय वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय) 
अनुपुरक भनुदानों के लिये मांगों पर 

. सतदान्--अनुदान' सं? ३१--डेखा 
शीषेक ५०--तागरिक निर्माण कार्य 
(निर्माण कार्थों पर लागत) | खं० 
१००, प्‌० १८७॥। 


टिक ली.....---+ ५५० सनक. नमन» मनन पथ क.-.....०++> ३०००७ ०-५ ५+अल--+>“ *ए७८एशशश#शशशशशशशशशशशशशशशशशशणशशणणणनाणाआआआआखआखआखआखआथआखआखआखआखआखआआई 


११ 
वित्तीय ब्ब १९५१-५२ के (द्वितीय ) 
अनुप्रक अनुदनों के हिये 
मांगों पर मतदान--अन॒दान सं० 
३४--लेखा शोषंक ५१०--तागरिक 
निर्माण कार्य। खं० १००, पूृ० १८७। 
संसद के अधिनियम द्वारा कृषि संबंधी 
भूमि पर सम्पत्ति शुल्क लगाये जाते 
के विनियमन के संबंध में संकल्प । 
खें० १००, पृ० २५२-२५३ । 
न्नद 
ऋण और अग्रऋण-- 
वित्तीय बब॑ १९५१-४२ के 
(द्वितीय) अनुप्रक अनुद्वानों के लिये 
मांगों पर मतदाव--अनुदान सं० 
५१“--छैखा शीबषेक-३--राज्य सर- 
कार द्वारा दिये गये---- । खं० 
१००, प्‌ ०१९५ | ह 
ऋण उद्धार--- 
हंधी राबद स्गंज (जिला सिर्जायर) 
कृषक----विवेयक, १९५१ ई० पर 
राष्ट्रपति की अन मति की घोषणा । 
खं० १००, प१०२२। 
प्‌ 
एप्रोप्रियेशन (सप्लीमेंडरी)---- 
उत्तर प्रदेश विनियोग (पुरक) विधेयक 
१६९५१ ई०,/---““ा “४ 
बिल पर महामान्य राज्यपाल की 
अनुमति की घोषणा । खं० १००, 


पृ० २१। 
पे 
ऐक्ट-- 


१९४९ ई० के कृषि -आय-कर----- 
की धारा ४४ (३) के अत्तगंत 
नियम १६, १८, २५ (च), (छ) 
ओर (ज) में किये गये संशोधन। 
खें० १००, प्‌ृ०२६। 

यू० पी० भोटर वेहिकिल्स---- 

. १९३९ की धारा १३३ (३) के 
अन्तगंत नियम २५ (सो) में किये 
गये संशोधन । खं० १००, पृ० २६। 

यू० पी मोटर वेहिकिल्स----+ १९३९ 

की धारा १३३ (३) के जत्तगंत 
नियम ४४ (ए) में किये गये संशो- 
धन । खं० १००, पृ० २६। 


११ द अनुक्रस णिका 


यू० पी० मोदर वेहिकिल्स-----५ १४३५ 
को धारा १३१ (३) के अस्तर्गत 
नियम ५७(ए) में किये गये संशो- 


धन। खें० १००, १० १६) 


यू० पी० मोदर बेहिकित्स--०-० १९ रे 
ई० की धारा ६३३ (१) के अन्तगंत 
तियश १३० ए” में किये गये 


संशोधन। खे० १००, १० २६ ) 


यू० पी० घोटर वेइकिल्त ठ क्सेदन 
0. १९३४५ की बारा २१ के 
अच्तर्गत देक्‍तेतन रूलत के निगल 
१२ (४) सें किये गये संशीधन। 
खें० १००, पृ० २५ ! 

सन्‌ १९४८ ई० के संयुक्त भ्राततीय 


निजी जंगल संरक्षण --++ की 
धारा ७४५ (३) के अन्तगत 
निर्मित नियभ । सक्० १०० ६ 
१०९ । 

ञ्रौ 


औषधि (नियंत्रण)-"- 
उत्तर. प्रदेश-----(अधिकार जारी 
रखने का) विधेयक, १९४२ ई०। 

खं० १००, पू० २७ १३४-११४ ) 

उत्तर. प्रदेश---- (अधिकारों. को 


जारी रखने) (संशोधन) का 
अध्यादेश, १९४२ ० खं० १००, 
पु० २५ । 
च्क्ृ 
कल ठरी- - 


प्र० बि०--मई, १९५१ ई० में बिजनोर 
...-- के अबकाद प्राप्त बोर 
मअत्तल कर्मचारी । खें० १००१ 
प्‌ ० १०७ ॥ 
कर्मचारी-- क्‍ 
प्र० घि०--मई। १९५१ ई०। में बिज- 
तौर कलक्टरी के अवकाश प्राप्त 
और मअत्तल-:“-“! खें० १००। 
पु० ९०४ । | 
कांस उत्पाटब-ल क्‍ 
. उत्तर प्रदेश----“-- विषेयक, १९५१ 
' ई० पर महामान्य राज्यपाल की 
अनसति की घोषगा। खे० १००। 
पृ० २० | 







कार्यक्रम-- 
आगामी विध्षस्त के लिग्रे +-+-+ । खें० 
१००, प० १०२०-२० ३ 
चाल बर्ष के अनुपुरक अनुदानों और 


आगाधी दर्ण के आय-व्ययक पर 
विवादार्थ “जज 5 । खं० १००, 
पृ० ११६-११७ । 


कालावधि-- 
वर्तमान सत्र की -“--- के सम्ब्ध में 
परिग्रइन । खं० १००, पृु० २६२। 
काइतक्षार (विशेषाविकार उपार्जन) -+- 


उत्तर प्रदेश “----- (संशोधन) 
और प्रक्कीर्ण मिदेश पि्रेष्रक, १९११ 
ईं० पर महाद्रात्य राज्यपाल की 
अतुमति की घोषणा | खें० १०० 
प्‌ू० २१ । 


कुंजबिहारी लाल शिवाती, ओ्री--- 
सहामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के. 
लिये कतज्ञता का प्रस्ताव । खुं० 
१००, पुँं० ५८--९१। 
कृशलानन्द गरोला, भी-- 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के (द्वितीय) 
अनुपुरक अनुदातों पर सामात्य 


विवाद | खं० १००, पृ० १४४०“ 
१५७ । 
कृतज्ञता--- क्‍ 
सहामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के 
लियें----- का प्रस्ताव।खं० १०० 
प्‌० २७---७४ । 


पु षक-- द 
. दुधी राबर्द सगज॑ (ज़िला मिर्जापुर)८४ 
ऋण उद्धार विधेयक, १९५९ ई० 
पर राष्ट्रपति की अनुमति कोः 
घोषणा । खें० १००, १० २२) 
कृषि-+- 99 
वित्तीय वर्ष १९४१-४२ हि ० के 
(हितीय) अनुपुरक अनुदान के लिए 
मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 
२१---लेखा द्वीषृक ४० । खें० ६०९७ 
पुण० १८२ (७रे ३ 


अनुकमणिका 


वित्तीय वर्धे १९५१-५२ के [(टह्वितीय) 
अनुपुरक अनु द।नों के लिए मांगों पर 
सतदान--भनुझ्न संख्या २२--लेखा 
शीषेक ४०---कृषि (कृषि इंजी निर्या रिंग 
ओर उपनिवेशन )॥। खं० 
पु० श्य३-०१ ८४ । 


१००, 


संसद के अधिनियम हारा --०-- 
संबन्धी भूमि पर सम्पत्ति शल्क 
लगाये जाने के विभित्त विभनियमन के 
सम्बन्ध में संकल्प । खें० १००, पु० 
११७--११९ । 


संसद के अधिनिधम हृ।रा---- संबंध; 


भपि पर सम्पत्ति द तक लगापे) जाने 


विनियमन होते के सम्बन्ध में 
संकल्प । खं० १००, पु० २१९-- 
र्र३े । 
कु घि-आय-कर--- 
१९४९ ई० के ““+“-+-ऐंक्ट की 
भारा ४४ (३) के अन्तर्गत नियम 
१६, १५०, ९२५ (च) ! (छ)ओऔर (ज) 


में किये गये संशोधन । खं० १००, 


पृ० २६ । 
क्ष्णचरंद्र, भी--- 


महासान्य राज्यपाल के अभिभाषण के. 


लिये कृतज्ञता का प्रस्ताव । खं० 
१००, प्‌ृ० २२। 
केशव गप्त, क्षी---- 


महासान्य राज्यपाल के अभिभाषण के 
लिये कृतज्ञता का प्रस्ताव । खूं० १००, 


पु० ५३--५५। 
कैदी--- 
ग्र० वि०-+-३१ अगस्त, १९५१ ई० 
को विभिन्‍न जेलों में राजनीतिक 


नजरबन्द और-----। खं० १००, 
प्‌० १४७ 


कोड आफ किमिनल प्रोसीजर-- 
“““--( उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 


१९५१ ई० पर राष्ट्रपति की अनु- 
सति को घोषगा। खं० १००, पु० 


२१-२२ ॥ 





१३ 


य्ब 

खानचन्द गोतम, श्री-- 
सानतीय थी चच्धतान गप्त द्वारा 
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रइत 
पर विश्येषाधिकार समिति का प्रति- 
वेदब। खें० १००, पृ० २७२, 

२५७४--२७ ६ 

खुशवक्त राय, श्री-- 

बम्बई के साप्ताहिक /ह्लिटज्ञ द्वारा 
विशेषाधिकार की अचरेलता के प्रइन 
पर विद्वेबांधिक्रार सभिति का प्रत्ति 
बेदन । खं० १००, पृ० २८०, २९४। 
साननीय थी चद्ध मात गप्त हारा 
विशेषाधिकार की अवहेलता के प्रइत 
पर विशेषाधिकार समिति का प्रति- 


वेदन । खं० १००, पु० २६२, 
२६३--२६५, २६६। 
बॉसह, [[-+« 


उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) 
विधेयक, १९५२ ई०। खं० १०० 
पृु० १२५-१२६। 

संसद के अधिनियम द्वारा कृषि सम्बन्धी 
भूभि पर सम्पत्ति शुः्क लगाये जाने 
के विनियमन के संबंध में संकल्य। 
खं० १००, पु० २३४--२३६ । 

ग्‌ 

गजाध र प्रताद, श्री-- 

उत्तर प्ररेश पंचायत राज (संशोधन) 
विधेषक, १९५२ ई० । खं० १००, 


पृ० १२६-१२७ । 
ग.व संभाएं-- 
वित्तीोया वर्ष' १९५१-५२ के 
(द्वितीय) अनुवूररंक अनुदानों के 


लिये मांगों पर मंतदांन--अनुदान 
संतव्या १३--लेखा श्ीषेक २५-- 
सामान्य प्रशासन (+४-->-++ 
और पंचायतें) । खं० १००, पु० 


१७६-१७७। 
गिरधारीलाल, माननीय श्री-- 
वित्तीयी वर्ष १९४१-५२ के 


(द्वितीय) अनुपूरंक अनुदार्नों 'के 
लिए मांगों पर मंतदान--अनुदान 
संख्या ३--ले वें] शीर्षक ८-“राज्य 


१४ . अनुक्रमणिका 


आबकारी । खँ० १००, प्‌० १७३ । 

वित्तीय वर्ष १९४१--५२ के 
(द्वितीय) अनु १२क अनुदातों के 
लिए मांगों पर मतदान--अनंदान 
संख्या ४--लेखा शीषक ९--स्टास्म । 
खं० १००, पृ० १७३॥ 

वित्तीय. वर्ष १९५१-५२ के 
(द्वितीय) अनुपु्रक अनुदानों के 
लिए मांगों पर मतदान--भनुदान 
संखया १५--लेखा शीषेक २८--मभेल 
ओर बन्दी बस्तियां । खं० १००, 
पूृ० १७७, १७८॥। 


वित्तीया वर्ष १९५१-५२ के 
(द्वितोगय) अनुपुरक अनुदानों के 
लिए. मांगों पर मतदान--अन दान 
संहया ४०--लेखा शीर्षक १७-- 
विविध व्यथ (अनुसूचित और 
पिछड़ी हुई जातियों का सुधार "और 
उत्थान) ।खं० १००, पु० १९३ । 


। गिरफ्तारी--+ 
“/हिलिटज” के सम्पादक व प्रकाशक श्री 
दीनशा सिस्त्री के विरुद्ध------- का 


क्‍ वारंट | खं० १००, ५० २४-२५॥ 
गुरुनारायण, श्री-- 
महामान्य राज्यपाल के अमिभाषण के 
लिये कृतज्ञता का प्रस्ताव । खं० १००, 
पृ० ५०-५३ ॥ 
गोपाल नारायण सवसेना, श्री-- 
बम्मई के साप्ताहिक “ब्लिदज'' द्वारा 
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रद्नन 
वर॒ विदोषाधिकार समिति का 
प्रतिवेदन । खें० १००, प्‌ २८९, 
२९१, २९२--२९४। 
भहामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के 
लिये कृतज्ञता का प्रस्ताव।  खं० 
१००, पृ० ६१--+६ ३२३, ७२। 
सानतोय' श्रो चन्धभानु गुप्त हारा विशेषा- 
घिकार को अवहेलना के प्रहइन पर 
विशेषाधिकार ससिति का प्रतिवेदन । 
सू० १००, पृु० २९७, २६९-२७०, 
श७१। 
गोविन्द बल्लभ पस्त, सानतीय भ्री-- 
आगामी दिवस के लिये क्रा्यक्रम। 
खे० १००, पृु० २०२, २०३। 


उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य 
अनहँता निवारण विधेयक, १९४२ 
ई०॥। खें० १०० पृ० ११९-१२०। 

१९४९-५० ई० के विनियोग तथा वित्त 
लेखे और उनसे सम्बद्ध लेखा 
परोज्ञा की रिपोर्ट। खं० १००, 
घु० १४७॥ 


१९४२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग 
(हित्तींय पुरक ) विधेयक (एप्रोप्रिएशन 
बल )  छूँं० १० ०, पु० १९५, १९६ 
१९५७--१९९, २०२१ 


१९७५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग 
(लेखानुदान) विधेषक [एप्रोप्रिये- 
दान (वोट आन एकाउन्ट) बिल]। 
खें० १००, प्‌ ०२१३, २९१४, २१५॥ 


“बिलदज़ञ” के सम्पादक श्री होमी 
दीनशा मिस्त्री को सदन के अवमान 
का अपराधी ठहराने के सम्बन्ध में 
प्रस्ताव। खं० १००, पृ० ३०८-- 
३१०। 

माननीय श्री चकरूरभान गप्त द्वारा 
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्त 
पर विशेषाधिकार समिति का प्रति- 
वेदन । खँं० १००, पृ० २७९-२८०॥ 

वित्तीय वर्ष १९५२-५३ का आय- 
व्ययक। खें० १००, प० १०९७० 
११६॥ 

वित्तोधष. वर्ष १९५१-५२ के द्वितीय 
अनुप्रक अनुदानों के लिये मांगें। 
खं० १००, पृ० १०९। 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय) 
अनुपुरक अनुवानों के लिए मांगों 
पर मतदान--अनुदान संख्या १२-- 
लेखा शीर्षक २५--सामान्‍्य प्रशासन 
(कमसिश्तर और जिलू! प्रशासन का 
व्यय) । खं० १००, पु० १७५- 
१७६। 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय) 
अनुपुरक अनुदानों के लिये मांगों 
पर सतदान--अन॒दान संख्या ३५-- 
लेखा शीर्ष क ५४--दुभिक्ष सहायता ॥ 
खं० १००,पु० १८७, १९१-१९२॥ 


अनुकम्रणिका 


. वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय) 


अनुप्रक अनुदानों के लिए मांगों 
पर मतदान--अनुदान संख्या ३७-- 
लेखा शीर्षक ५५--बुढ़ोती भत्ते और 
पेशने। खं० १००, पु० १९२॥ 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के 
(द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों के लिए 
मांगों पर सतदान--अनुदान संख्या 
३९--लेखा शीर्षक ५७--विविध 
: ब्यय॑। खें० १००, पु० १९३॥ 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय ) 
अनुपुरक अनुदानों के लिए मांगों पर 
मतदान-- अनुदान संख्या ४९-- 
लेखा शीष क ८३--पेंदादों की संराशि 
का भुगतान। खं० १००, पु० १९५। 


वित्तीय वर्ष १९५१-४२ के (द्वितीय ) 
अनुप्रक अनुदानों के लिए मांगों पर 
मतदान--अन दान संख्या ५१--लेखा 
शीर्षक द--राज्य सरकार द्वारा विये 
गये ऋण और अग्र &८ण | खें० १००, 
पृ० १९५। 4 


वित्तोथ वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय ) 
अनुप्रक अनूदानों पर सामान्य 
विवाद । खं० १००, पृ० १६८---१७२। 


वित्तीयः वर्ष १९५२-५३ के लिए 
लेखानदान । खें० १००, पु० १४७, 
२१५२-२१३ । 


श्री जहर अहमद के निधन पर शोको- 
दुगार । खं० १००, पू० १०५॥ 


संसद के अधिनियम द्वारा कृषि संबंधी 
भमि पर सम्पत्ति शल्क लगाये जाने 
के निमित्त विनियमन के सम्बन्ध में 
संकलप। खं० १००, पूृ० ११७-१ १८ 
११९, २३४, २४६--२५४५॥ 

सदन के विघटन' से पूर्व विदाई सम्बंधी 
भाषण। ख्ं० १००, पृ० ३१०- 
३११॥ 


गोविन्द सहाय, श्री-- 


भहासान्य राज्यपाल के अभिभाषण के 
लिये कृतज्ञता का प्रस्ताव॥। ख॒० 
१००, पु० ४६--४९। 


१४ 


संसद के अधिनिपम द्वारा कृषि सम्बन्धो 
भूमि पर सम्पत्ति शल्क लगाये जाने 
के विनियमन के सम्बन्ध मे संकल्प। 
खं० १००, पु० २२८--२३०। 


घ 
धोष णा[--- 
इंडस्ट्रियल डिस्यूट्स (उत्तर प्रदेश 
संशोधन) विधेयक, १९५१ ६० पर 
राष्ट्रपति को अनसति कौ----॥ 
ख० १००, पृू० २१। 


उत्तर प्रदेश कंस उत्पादन विधेयक, 
१९५१ ई० पर महामात्य राज्यपाल 
की अनम ते की----।  खँं० 
१००, प्‌० २० ॥ 


उत्तर प्रदेश काशतकार (विशेषाधिकार 
उपाजं॑त) (संशोधन) और प्रको्ण 
निदेश विधेयक, १९५१ ई० पर 
महासान्य राज्यपाल की अनभति 
कोौ--+--। खंं० १०० प्‌ृ०२१॥ 


उत्तर प्रदेश जरे चहारुम उत्सादन 
विधेयक, १९५१ ई० पर राष्टर्पति 
की अनमति कौ-+--।  ख्रं० 
१०० प्‌० २२॥। 


उत्तर प्रदेश टठिड्डी विनाश विधेयक, 
१९५१ ई० पर महामान्य राज्यपाल 
की अनमति की--+-॥। खं० १००, 
प्‌०२०। 


उत्तर प्रदेदा डिस्टिक्ट बोडस (संशोधन) 
और विविध उपबन्ध विधेयक, 
१९५१ ई० पर महामान्य राज्यपाल 
की अनुमति की---+)  ख़० 
२१००, प्‌ ० २१५। 


उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्‍फ ( संशोधन ) 
विधेयक, १९५१ ई० पर राष्टपति 
की अनमति को नओओ 
ख्‌० १००, प्‌० २३। 


उत्तर प्रदेश राम भाषा विधेषक' 
१९५१ ई०, पर महाभान्‍्य राज्यपाल 
की अनुमति कौ-+-+> । 
ख्‌ं० २००, प्‌ृ० २१। 


१६ 


'उत्तर प्रदेश 


अनुकम्षणिका 


उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल को | 
सररयों के अनहेता निवारण विधेयक, 


१९५१६ई० पर महावान्य राज्यपाल 
की अनुधति की अन्‍ज+ | 
खं० १००, प्‌० २०१ 


उत्तर प्रदेश विनियोग (पुरक) ल्‍ 


सन्‌ १९५१ ई० के इंडियन फ्रारेह्ट 
(उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक पर 
सहामसात्य राज्यपाल की अनभति 
की+------। सज्ैं० १००, प्‌० ्‌ ०। 


च् 


१९५१०, एप्रोग्ियेंगन (सप्लीमेंटरी)| चतुभु ज शर्मा, औ-- 


बिल पर सहामान्य 'राजयपाल की 
अनुभति की  “--++-++++ | 
खं० १००, पु्‌० २९१५३ 


'उत्तर प्रदेश शरजाभियों को फिर से. 


बसाने (के लिये ऋ्रण देने) के 
(संदोधक ) विधेयक, १९४१ ई० पर 
राष्ट्रपति की अनसति की ०-+-* । 
खें० १००, १प० २२-२३। 

स्टोरेज रिक्‍्वीजीशन' 
(कश्टीन्युएंस आफ पावसे) (संशोधन) 
विधेषक, १९५१ ६० पर राष्ट्रपति 
की अनुसति की --+- 3 खँं० 
१००, पृु० ९५ । 


कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर ( उत्तर 


प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५१ ई० 


'पर राष्ट्रपति को अनु ति कौ--+- । 


 लूं० १००, पृ० २९१-२२। 


द टद्ट्धी राबट सगंज (जिला मिर्जापुर ) 


कृषक ऋण, उद्धार विधेयक्र, १९५० ई० 


पर राष्ट्पति की अनुमति की 
घोषणा। खं० १००, पृू० २२। 


रामपुर में बेदसड़ी के बाद और 
.., व्यवहार रोकने के विधेयक, १९५१ 
ई० प्र महामात्य राज्यपाल कौ. 


। अनुमति फी------] खं० ६००, 
पु० २०॥। 


'रेलीजस एन्डाउमेंट्स (उत्तर प्रदेश. 


संशोधन) विंभेषक, १९५१ ई० पर 
.. राष्ट्रपति की अनुमति फी--+---- । 
खैं० १००, पृ००.२२। 


सन्‌ १९४० ई० के उत्तर प्रदेश बालक 


- विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति 


की----+-+« "| 'खं७ १००, प्‌ 0 
२३। 


. वित्तीय... वर्ष 


महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के 
लिये कृतश्ञता का प्रस्ताव। खं० 
१००, पृ० २८--३२, ६९--७१। * 


साननीय श्री चद्धभानु गप्त द्वारा 
विशेषाधिकार की अबहेलना के 
प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का 
प्रतिवेदन। खं० १००,प० २७८। 


संसद्‌ के अधिनियम द्वारा कृषि सम्बन्धी 
भूमि पर सम्पत्ति शुल्क लगाये जाने 
के वितियसन के संबंध में संकल्प । 
खं० १००, पु० २३०--२३३। 


चद्रभानुं गुप्त, सानतीय श्री-- 


उत्तर प्रदेश ओषधि ( नियंत्रण ) 
(अधिकार जारी रखने का) विधेयक 
१९५२ ई० ! खँँ० १७०, प्‌० 
१३४, १२५॥ 


““““हरा विशेषाधिकार की अबहेलना 
के प्रदन पर विशेबाधिकार समिति 
का प्रतिवेदत । खं० १००,१० २४, 
'९६२-२८० । 


सहामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के 


लिये कृतज्ञता का प्रस्ताव। खं० 
१००, पू० ६७-६८। 


१९५१-५२ के 
(द्वितीय) अमुप्रक अनुदानों के 
लिए मांगों पर मतराव-“अनुदात 

_ सैंडैया १९--लेखा शीर्षक ३८-- 
जिकित्सा। खं० १००,प० १८१। 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के 


(द्वित्ती4) अतृपुरक अनुदातों के 
लिए मांगों पर सतदान--अनुदान 
संख्या २०--लेखा शीर्षक रे९-- 
जने स्वास्थ्य । 'खं० १००, पु० 
 १८१-१८२ । 





. . अनुक्रमणिका 


8 
वित्तीय. वर्ष १९५१-५२ के । चिकित्सा-- 
(द्वितीय) . अनुपुरकः अनुदानों के | & की 
. लिए सांगों पर सतदान--अनदान : वित्तीय वर्ष १९५ १-५२ के (द्वितीय) 
: संख्या ४१--लेखा शीर्षक ६३-- |... पुरक अनुदानों के लियेमांगों पर 
अस्ताधारण व्यय।  खं० १००, मतदान--भनुदान सं० १९--लेखा 
पु ० १९४॥ | शीषक ३८--। ख॑० १००, प्‌० १८१॥ 
वित्तीय वर्ष १९५१-५२ : के ड् 
(द्वितोयथ) अनुपुरक अनुदानों के |... तनी-- न 
लिये मांगों पर मतदान--अनुदान |. वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय) 
संख्या ५०->लेखा शीर्षक ८५-क-- | अनू पुरक अनुदानों के लिये मांगों पर 
राज्य व्यापार की सरकारी योज- |. मतदान--अनुदान सं० ३८--हेखा 
नाओं पर पुजी लागत। खं०१००, शीर्षक ५६--लेखन सामग्री और 
पृ० १९५। .... . छपाई तथा मल्यापकर्ष प्रक सुरक्षित 
कर क्‍ निधि, सरकारी----...ढ.। ख॑ं० 
चरण सिह, माननीय शी-- १००, पृ० १९२-१९३। 
रे । * ॥7 डे > 
बम्बई के साप्ताहिक /विल्टिज द्वारा क्‍ 
विद्येवाधिकार समिति का प्रतिवेदन । ' रे 
खं० १००,पृ० २८६। जंगल संरक्षण-- 
यू० पी० पब्लिक सविस कमीशन को सन्‌ १९४८ ई० के संपुकत प्रान्तोय 
सन्‌ १९४९-५० ईं० की' वा्षिंक भिजी------ एक्ट की धारा 
रिपोर्टनं खं० १००, पु०२६। .. ७५ (३) के अन्तर्गत निर्मित 


पे पेड नियस । खं० १००, पृ० १०९४ 
वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय) कर हे 
अनुपूरक अनुवानों के लिये सांगों पर जगमोहन सिंह नेगी, श्रौ-- द 


मतदान--अनुदान सं० २१--छेखा |. महामाल्य राज्यपाल के अभिभाषण के 
शीर्षक ४०--कृषि । खं० १००, लिये कृतज्ञता का प्रस्ताव । खं० १००, 
पृ०१८२, १८३॥ ,. पूृ० डं४ड--४६। क्‍ 
वित्तोय वर्ष १९५१-५२ (द्वितीय ) माननीय श्री चस्द्रभानु गुप्त द्वारा 
_अनुप्रक अनुदानों के लिय मांगों पर विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रशत 
सतदान--भनुदान सं०_ २२-“लैखा पर विशेषाधिकार समिति का 
झीषेक ४०--कृषि (कृषि इंजीनिय- | प्रतिवेदन । खं० १००, पृ० २७३, 
रिंग और उपनिवेशन ) । खं० १००, . २७४। | 
पृ० १८३--९८४। 3. 2) 
कं जन-स्वास्थ्ये-- 
पु प्‌ प्‌ | [ ।॒ 
वित्तीय वष १९५! के 3 न वित्तीय वर्ष १९४१-५२ के 
अनुपुरक अनुदानों के लिये मांगों पर (द्वितीय) अनुप्रक अनुदानों के 
मतदान--अनुदान सं०_ २४--लेखा लिए मांगों पर मतदान--अनुदान 
वीर्षक ४१--पशु--चिकित्सा। खं० , संध्या २०--छेखा शीर्षक ३९----। 
१००, पृ० श्८दव । | खं० १००, पृ० १८१-१८२। 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के. (द्वितीय) | जरे चहासम-- 
अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर | ७... हनी 
भमतदान---अनुदान सं० ४८---लेखा उत्तर प्रदेश-----उत्सादत विधेयक, 
' शीर्षक ८२--राजस्व लेखे के बाहर १९५१ ई० पर राष्ट्रपति को 
राज्य के दूसरे “निर्माण कार्यों का | -. ” अनुमति की घोषणा, । खं० १०० 
पूंजी लेखा। खं० १००, पृ० १९४। |. पु० २२। कह... 8 


ह 4 . अनुक्रमणिका 


जल बिश्वत्‌ स्थापना--- 
वित्तीय वर्ष १९५१-४२ ई० के 
(द्वितीय) अनुप्रक अनुदानों के 
लिये मांगों पर मतदान--भवदान 
संख्या १ ०--लेखा शीषक १७, १८, 


१९ और ६८--सिचाई और------ 


पर व्यय। खं० १००, पू० १७४ । 
जहर अहमद, ओशओो-- 
“के निधन पर शोकोदगार .। 
| ख० १००, पु० १ ०५-१० 
जे ल--- 


वित्तोपष वर्ष, १९५१-५२ ई० के 
(द्वितीय) अनू पूरक अत्दानों के 
लिए' माँगों पर सतदान--अन्‌ दान 
संख्या १५-“डेवा शीषंक २८-- 
और बन्दी बस्तियां ॥ ज्ें० १००, 
पृ० १७७-१७८ । 
जेलों-- 
प्र० वि०--३१ अगस्त, १९५१ ई० को 
विभिन्न----में राजनीतिक चनज रबन्द 
और कंदी | खें० १००, पूृ० १४७। 
ट 
टिंड्डी विनाश-- 
... उत्तर प्रदेश----विधेयक्र, १९५४१ ई० 
पर महामान्य राज्यपाल को अनुमति 
को घोषणा । खं० १००, पृ० २० । 


टेक्सेशन रूल्स--- 


यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टक्‍्सेशन ऐक्ट 


१९३५ को धारा २१ के अन्तगंत 
“““प+के नियम १२ (४) 


में किये गय संशोधन। खं० १००, 
पृ० ५५१) 
ड 
डिस्टिक्ट' बोड स--- 


उत्तर प्रवेश-----“(संशोधन) और 
विविध उपबन्ध विधेषक, २१९५१ 


ई० पर भहासान्य राज्यपाल की ' 
अनुमति की घोषणा। खं० १००, ' 


पृ० २१। 
व्यागप्त्र-- 


लोक सभा के लिये निर्वात्तचित किये जान. 


के कारण कुछ सदस्यों के विधान 


सभा से >---+- + खूं० १००, पृ 
७४ ॥। 

लोक सभा के लिये निर्वाचित किये जाने 
के कारण तीन सदस्यों का विधान 
सभा से >----+ । खं० १००, पु० 
रेड । 


लोक सभा के लिये निर्वाचित हो जाने 
के कारण कतिपय सदस्पों के विधान 
सभा से-->--- । खं० १००, पृ० 
आर २ ०्घ् 
त्रिलोकी सिह, श्रो- - 


बम्बई के साप्ताहिक “गिलदज'” द्वारा 
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रइत 
पर विशेषाधिकार समिति का प्रति- 
बेदन । खं० १००, पु० २८१-२८२, 
३०३॥ 


“ब्लदज के सम्पादक श्रो होमी दीनशञा 
मिस्त्री को सदन के अवसान का 
अपराधी ठहराने के सम्बन्ध में 
प्रस्ताव । सं० १००, पृ० ३०४-३०५। 


महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के 
लिये कृतज्ञता का प्रस्ताव । खं० १००, 
पूृ० ३४--३८ । 


माननीय श्री चन्द्रभान गण्त द्वारा 
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रदन 
पर विशेषाधिकार सम्रिति का प्रति- 


वेदन। खं० १००,  पृ० २७८- 
२७९। 
वित्तीय च्ष, १९५१-५२ ई० के 


(द्वितीय) अनुप्रक अनुदानों पर 
सामान्य विचाद | खें० १००, पु० 
१४८-१५४, १७०। 


श्री जहर अहसद के नित्रन पर 
शोकोदगार | खं० २१००, प० १०६॥। 


संसद के अधिनियम द्वारा कृषि-पंबंधो 
भूमि पर सम्पत्ति शल्क लगाये जाने 
के विनिम्म्नन के संवंध में संकल्प। 
ख० १००, प० २९९-२२२। 

सदत के विघटन से"पर्व बिदाई संबंधी 
मभाषण। खें० १००, 'प्‌ृ० ३११० 
स१२। 


हक थ्‌ 
आना--- 
प्र० वि०-- “-“जेलालपुर को 
मप्ब्मात बलजी चमारिन द्वारा 


सक्तकान फछने और मारपीट करने 
के सम्बन्ध में पुलिस की रिपोर्ट ॥ 
ख० १००, पृ० २१२।॥ 


। द्‌ 
शऔनदा मिस्त्री, श्री--- 
“/ब्लिदज” के सम्पादकक व प्रकाशक 
के विरुद्ध गिरस्तारी के बारंट 4 
ख्‌० २१००, पु० २४-२४ १ 
दुर्भिक्ष सहायता--- 
वित्तीय वर्ष, १९५१-५२ के 
(द्वितीय) अनुप्रक अनुदातों के 
लिए मांगों पर मसतदान-अनुदान 
संख्या ३२४-लेखा शोषक ४५४-- ) 
खं० १००, पृ० १८७-१९२। 
खूघो राबद स्गंज (जिला मिर्जापुर)-- 
“---+-ऊैषक ऋण उद्धार विधेयक, 
१९५१० पर राष्ट्रपति की अन मति 





की घोषणा। खं० १००, पु० २२। 


द्वारिका प्रसाद सौयं, भऔ-- 
देखिये “प्रइनोत्तर”। 
अम्बई के साप्ताहिक “ब्लिदूज'” द्वारा 
विशेषाधिकार को अवबहेलना के 
प्रइनन पर विशेषाधिकार समिति का 


प्रतिवेदन । खं० १००, पू० .२८७- 
२८५९॥ 
वित्तीय. वर्ष, १९५१-५२ के. 


(द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों के 
लिए सांगों पर सतदान--अनुदान 
संख्या २१--लेखा दोष के ४०---- 


कृषि। खं० १००, पृु० १८२- 
१८३। 
वित्तीय. बषं, १९४१-५२ के 


(द्वितीय) अनुपुरक अतुदानों के 
लिये मांगों पर मतदान--अनदान 
संख्य। २८---लेखा! शीषक़ ४३-- 
उद्योग। खं० १००,१० १८५। 
वित्तीय बर्ष 


बिका 


१९५१-५२ के 


(द्विरीय) अनुपुरक क्षनुदानों के | 


लिये मांगों पर सतदात-- अनदान 


संख्या ४०--हेखा शीबह ४७--- 

विविध व्यय (अनुसूचित और पिछडी 

हुई जातियों का सुधार और 

उत्थान)। खं० १००, पु० १९३१ 

वित्तीय. वर्ष, १९५१-५२ ई० : 

(द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों पर 

है सासान्य विवाद । खं० १००, प्‌० 
१६५-१६८। 


सेसद के अधिनियम्त द्वारा कृषि सम्बन्धी 
भमि पर सम्पत्ति शुल्क लगाये जाने 
के विनिधमन के संब्रंध में संकल्प। 
श्० १००, पु० २२६०-२२ ८ || 


गो 
नत्थिया--- 
“० | खें० १००, पु० ७५--१० १, 
१४४, २५४--२५७,  ३१४-- 
३३२॥ 


नवाजिश अंली खां, श्री-- 
बस्बई के साप्ताहिक “ब्लिटरज्ञ द्वारा 
विशेषाधिकार कौ अवहेलना के 
प्रशन पर विशेषाधिकार समिति का 
प्रतिवेदन | खं० १००, पु० २८९, 
२९०, २९३ ॥ 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के 
(द्वितोी4) अनुपुरकत अनुदानों के 
लिए मांगों पर मतदान--अनदान 
सं० ३५--लेखा शीष॑क ५४-- 
दुभिक्ष सहायता। खं० १००; 
पृ० १९०--१९१ | . 
संसद के अधिनियम द्वारा कृषि संबंधों 
भूमि पर सम्पत्ति शुल्क रुगाये जाने 
के विनियमन के संबंध के संकल्प । 
खें० १००, पु० २४४-२४६ । 
नागरिक तिर्माण क्रार्यो-- 
वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के 
'(द्वितोय) अनुपुरक अनुदानों के लिए 
सांगों पर सतदात--अन॒दान सं ० 
४६--लेखा शीषंक ८१--राजस्व 
लेखे से बाहर नागरिक निर्माण का 
पुजी लेखा। खें० १००, पृ० १९४। 
नाम-निर्देशन-- ' 
अधिष्ठातां-मंडल का++++- 
. खं०-१००, पू० २३३. 





-थे च० 


२०. 
याचिका-समिति कॉ-++--“- | खें० 
१००, पृ० २१३॥ 


विदोषाधिकार समिति कॉ-७>+> ॥ 
खं० १००, पृ० २४। 
लिधन--- 
.. श्री जहूर 


अहसद के-“-“+“>पर 


शोकोदूगार । खं० १००, पु० १०४-. 


१०८ । 
तिर्माणकार्ये--- 


वित्तीय. वर्ष १९४१-४२ ई० के 
(थितीय) अनुपुरक अनुदानों के 
लिए मांगों पर सतदान--अनुदान 


सं०> ६४-“-लेखा शीर्षक ४०-- 
तागरिक----। खें० _ १००, 
पृ० १८७ ॥। ' क्‍ 
निर्माणकार्यों-- ु ' 
वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के 


(द्वितीय) अनुपरक अनुदानों के 
लिए भांगों पर सतदान--अन दान 
संख्या ४८--लेखा शीषक ८२-०० 
राजस्व लेखें के बाहर राज्य के 
दूसरे----का पूंजी लेखा। खूंं० 
१००, पृ० १९४-१९५॥ 
नियम-- 
सन्‌ १९४८६० के संयूकक्‍त प्रान्तीय 
निजी जंगल संरक्षण ऐक्ट की धारा 
(३) के अन्त्गेत निर्मित----। 
खं० १००, पु० १०९ | 
निर्वाचित-- 
लोक सभा के लिये----हो जानें के कारण 
कतिपय सदस्यों के विधान सभा! से 
त्याग-पत्रे। खं० १००, पु० १०८। 
| प्र | 
पंचायत मस्त्री-- 
प्र» वि०--बाराबंकी जिले के राजे-: 
नीतिक पीहित---+। खं० १००, 
पृ० २६२। 
पंचायत राज-- 
उत्तर' प्रदेश----(द्वितीय संशोधन ) 
अध्यादेश, १९५२ ई०। खं० १००, 
पृ० २५ ॥ 
, . उत्तर प्रदेश---- (संशोधन ) अध्यादेदा, 
. १९५२ ई०। ख॑ १००, .पु० २५। 


 अनुक्रमणिका' 


उत्तर प्रदेश----(संशोधन) विधेयक, 
१९५२ई०। खं० १००, पृू० २७ 
१२१-१३४। 


पंचायतें-- 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के (द्वितीय) 
अनुपुर्क॑ अनुदानों को लिये मागों 
पर मतदान--अनुदान' संख्या १३--« 
लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशा-- 
सन (गांव सभाएं और----)॥४ 
ख० ९००, पृू० १७६-१७७। 

परि्लिक' संविस कमौशन-- 
यू० पी०----की सन्‌ १९४९-५० ई० 


की वार्षिक रिपोर्ट । खं० १००, 

प्‌ृ० २६॥। द 
प्रिप्रदन-- . 

वर्तमान सत्र की कालावधि के सम्बन्ध 

स---+। सैं० १००, पु० २६२०। 
पशुचिकित्सा-- 

वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के 


(द्वितीय ) अनुपुरक अन दानों के 
लिए' मांगों पर मसतदान--अन दान 
संखघधा २४--लेखा शीषेक' ४१-- 
“““-। खें० १००, पूु० १८४। 
पाकिस्तान (पश्चिचमी )--- 
प्र० वि०-- ---+से वापस आये हुये 
मसलमानों की संख्या तथा उनको 


सम्पत्ति की वापसी। खं० १००, 
पृ० ९११-२१२॥ 
पुलिस-- क्‍ 
प्र० वि०--थाना जलालपुर की 


मसम्मात बलज़ी चमारिन द्वारा 
मकान फंकने और मसारपीद करहें 
के सम्बन्ध सें----को रिपोर्ट ॥ 

खं० १००, पृ० २१२। 
वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के 
( द्वितीय) अनुपुूरक अनुदानों के 
लिए मांगों पर मतदान--अनुदात 
संख्या १६--लेखा शीबक २९-०- 
“>> खें० १००, प० १७८४-१८१ $ 

पेंतानें-- 

वित्तीय वर्ष १९५१-४२ ई० के 
(द्वितीय) .अनुपुरक अनुदानों के 
' लिए मांगों: पर मतंदान--अनुदान 
, संख्या .३७--लेखा शीर्षक . .५५०-- 
,,.. बढ़ौती भत्ते और---। खँ० १००, 
पु० श्धद२। ह ल्‍ 


अनुक्रमणिका 


०» “वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के 
(हितीय) अनुपुरक अनुदानों के 
लिए सांगों पर मतद्न--अन दान 
संख्या ४९--लेखा द्यीबंक ८१३ 
“ज++ की संराधि का भुगतान। 
खें० १००, १० १९५॥ 


प्कागक-- 
- /बिलदज के सम्पादक ब--“-«्॑री 
दीनशा मिस्त्री के विरुद्ध गिरफ्तारी 
का चारंद। खं० १००, पु० . २४- 
. २४) 
झकौण निदेश--- 
उत्तर प्रदेश काइतकार (विशेषाधिकार 
उपाजेन)  (संज्ञोधन) और--- 
. विधेयक, १९५१६ई० पर महामाच्य 
राज्यपाल फी अनुमति की घोषणा । 
खें० २००, पृ० २ ११ 


प्रक्रिया सियमावली- 


“““न--के नियम १८ के अन्तर्गत मा 
के दूसरे शुक्रवार को सरकारी कायें 
ने करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव । 
खू० १००, प्‌० ७9४ ॥ 


धंतिवेदसन--- द 
बम्बई के साप्ताहिक “ब्लिटदूज दारा 
विशेष।घिकार अपहैलना के प्रश्त पर 
विशेषाधिकार समिति काॉ++- 
खे० १००, पु्‌० २४॥ 


वम्बई के साप्ताहिक /डिलदज' द्ारा 
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रदन 

पर विशेषाधिकार समिति का 

॥ ..... सिशवफअमिल+ या बन । खू० १००, पु० २८००७- 


साननीय श्री चन्दभातु गुप्त द्वारा 
विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्न 
पर विशेषाधिक्ष़ार समिति का 
“न++ ॥ खें० १००, पृ० २४ । 


. धपाननीय श्री. चन्दर्भान गण्त द्वारा 
विशेषाधिकार की अवहेलना के 
प्रश्न पर पिशेषाधिकार समिति का 

१००, पृु० २६२- 


न ++++ | खें ० 


आघ८घण० । 


२१ 
प्रश्नोत्तर 

द्वारिका प्रसाद मौर्य, क्री-- 

थाना जलालपुर की मसम्मात बलज्ी 
चमारिन द्वारा मकान फंकने और 
सार-पीठ करने के संबन्ध में 
पुलित़ की रिपोर्ट । छं० १००, प० 
२१२ । 

सुहम्तद अपरार अहमद, श्री-- 

२१ अगस्त, १९५१ ई० को विभिन्न 
जेलों में राजनोतिक्ष चजरबन्श और 
केदी । खं० १००, पृ० १४७। - 

पहिचनोी पाकिस्तान से वापस आये हुये 
मुसलमानों की संख्या तथा उनकी 
सम्पात की वतपसी। खं० १००, पु० 
१३१७० १६४ | 


कई, ९१९४१ ई० में बिजनौर कलकटरी 
के अवकाश प्राप्प ओर भजत्तदल 
कमंतारी। खं० १००, पृ० १०४॥ 


हर प्रसाद सत्यप्रेमी, शी-- 
बाराबंशी जिड़े के राजनीतिक पीड़ित 
पंचायत संत्री । ल॑ १००, पृ० २६२। 


प्रस्ताव--- 
प्रक्रिया नियमावली के नियत १८ के 
अच्तगंत मार्च के दूसरे शुक्रवार को 
सरकारी कायथ ने करने के संबंध से 
ल्‍-_+-“ | खूँं० १००, पु० छ४ | 


!/हिलदज” के सम्पादक श्री होमी 
दीनशा सिम्त्री को सदन के अवसान 
के। अपराधी ठ5हरानें के संबंध में 
न्‍्-_-न-न्न रखें० १००, प्‌० २३० ४० 
३१० | 

महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के 
लिये कृतज्ञता कॉ--+-+ )। सखेँ० 
१००, पूृ० २७--७४। 


फ 
फ्शुरुल इस्लाम, श्ी---- 
बम्बई के साप्ताहिक /ब्लिदूज द्वारा 
विशेषाधिकार को अवहेलना के 


भ्रदतन पर विशेषाधिकार समिति का 
प्रतिवेदन । ज़ं० १००, पृ० २८५। 


सर अनुकमणिका 


महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के 
लिये कृतज्ञता का प्रस्ताव । खं० 
१००, प्‌ ० ६९ ! 

माननीय श्री चनच्द्रभानु गुप्त द्वारा 
विशेषाधिकार की अवहेलना के 
प्रदन पर विशेषाधिकार समिति का 
प्रतिवेदन । खं० १००, पृ० २६७--- 
र्द्प॥ 

श्री जहर अहमद के निधन पर शोकोद- 
गार । खें० १००, पु० १०६८-२१ ०७॥ 

फारेस्ट----+-- 

सन्‌ १९५१ ई० के इंडियत---- (उत्तर 

प्रदेश संशोधन ) विधेयक पर महामान्य 


राज्यपाल की अनुमति की घोषणा। 


खं० १००, प्‌० २०१ 
फिलिण्स, श्री ई० एस०-+-+++ 
बम्बई के साप्ताहिक “ब्लिदज” द्वारा 
विशेषाधिकार की अचहेलना के 
प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का 
प्रतिवेवत । खं० १००, पृ० २९८, 
२९९ । 


वित्तीय वर्ष १९४१-५२ के 


(द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों के | 
लिए मांगों पर मतदान--अनुदान 


संख्या २--लेखा शीर्षक ७--माल- 
गुजारो ॥ ० १००, प० १७२-- 
१७३ । । | 

वित्तीयी वर्ष १९५१-५२ के 
(द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों के 
लिए सांगों पर मतदान--अन्‌ वान 
संख्या १२--लेखा शीर्षक २५--- 
सासान्य.. प्रशासत (कमिइनर ओर 
जिला प्रशासन का व्यय).3 खं० 
१००, पृ० १७५। 


वित्तीय वर्ष १९४१--५२ के 
(द्वितीय) अनुपुरंक अनुंदानों के 
लिए सागों पर सतदान--अनुदान 
संख्या १५--लेखा शीषक २८--- 
जेल और बन्दी बस्तियां । खं० १००, 
पु० १७८ | . अर 

वित्तीय. वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय ) 
अनुप्रक अनुदानों के' लिये मांगों 


पर सतदान--अनुदान सं० १६-- 


लेखा ज्ींषंक २९--पुलिस। दं० 
१००, प्‌० १७९-२१८० | 

वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय 
अनुपुरक अनुदानों के लिये मांगों 
पर मतदान--अतृदान सं० २०--+ 
लेखा शीर्षक ३९--जन स्वास्थ्य ॥ 
खें० १००, प्‌० १८२। 


श्री जहर अहमद के निधन पर शोको-« 
दृगार। खं० १००, पृ० १०७। 

संसद्‌ के अधिनियम द्वारा $षि सम्बन्धो 
भूमि पर सम्पत्ति शुल्क लगाये जाने 
के विनियमन के सम्बन्ध में संकल्प ॥ 
खें० १००, पु० २३३, २३४॥। 


सबत के विघटन से पूर्व विदाई 
सम्बन्धी भाषण । खं० १००, प्‌० 
३१५-२१६। 


ब् 


बनारसीदास, श्री-- 
. भहामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के 
लिये कतज्ञता का प्रस्ताव खं० १००; 
पु० ३ ८-४० । 


संसद के अधिनियम द्वारा कृषि 
सम्बन्धी भूमि पर सम्पत्ति शुल्क 
लगाये जाने के विनियमत के संबंध 
में संकल्प। खं० १००, पृ० २२२० 
२२४। 
बन्दी बस्तिपां-- ु 
वित्तीय: वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय) 
अनुपुरक अनुदानों के लिये मांगों 
पर सतदान--अनुदान सं० १५-- 
लेखा शीषंक २८--जेल और---- 8 
खं० १००, पृ० १७७-१७८॥ 


बाद 

उत्तर प्रदेश----सम्बन्धी आत्ययिक 

अधिकार (खाली कराने और अधि- 

्ि ँ हीत करने )का बिधेयके, १९५१ 

.. ई०॥ खुं० १००, पू० १३७--१४३॥ 
बादशाह गुप्त, ओऔ-- 

': सहामात्य रॉज्यपाल के अभिभाषण के 

' ' लिये कुँतजता का प्रंस्तांवं। खें० 

१००, पु० ३२--र३२४। 


अनुकमणिका 


बालक्‌->वलन न 
सन १९५० ई० के उत्तर प्रदेश---+-- 
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनु- 
मति की घोषणा। खं० १००, पृ० 


श्रे। 
बिल--+ पी 
उत्तर प्रदेश विनियोग (प्रक) 
विधेयक, १९५१ ई०, एप्रोप्रियेशन 


(सप्लीमेंटरी )-----पर मसहामान्य 
राज्यपाल की अनुमति की घोषणा। 
ख० १००,१०२१। 
बढ़ोती भत्ते-- 

कित्तीय वर्ष १९५ मे के (द्वितीय े 
अनुप्रक अनुदानों के लिये मांग 
पर सतदान--अनुदान सं० र२े७-- 
लेख। शीषंक ४५४------और 
पेंशनें। खं० १००,पु० १९२॥ 


बेचन राम गुप्त, श्री-- 

वित्तीयी वर्ष १९५१-५२ के 
(द्वितीय) अनुप्रक अनुदानों के 
लिए मांगों पर सतदान--अनुदान 
सं० २--लेखा श्ीषक ७-“-माल- 
गंजारो । खें० १००, प० १७२ । 

बम्बई के साप्ताहिक “ब्लिटुज द्वारा 
विशेषाधिक'र की अवहेलना के 
प्रइन पर विशेषाधिकार समित्ति का 
प्रतिवेदन । खं० १००, पृ० २९४। 


बंद ख ली--- 
रामपुर में----के वाद और व्यवहार 
रोकते के विधेयक, १९५१ ई० पर 
महामान्य राज्यपाल की अनुमति की 
घोषणा। खं० १००, प० २० 
#४ब्लिदज -+- 
“+-++>के सम्पादक व प्रकादक श्री 
दीतशा सिस्त्री के विरुद्ध गिरफ्तारी 


का वारंट) खूं० १००, पुृ० 
२४-२५। द 
| ““+++के सम्पादक श्री होमी दोंनशा 


सिस्त्रो को सदन के अबमान 
अपराधो ठहराते के सम्बन्ध में 
प्रस्ताव । खं० १००, पु० ३०४- 
३१०। 


श्र 
बस्बई के साप्ताहिक-----द्वा रा बिश्ञेषा-- 
घिकार की अवहेलना के प्रइन्‌ 
पर विज्यषाधिकार सम्तिति का 
प्रतिवेदन | खं० १००, पृ० २८०-- 
३०३ ॥। 
“ब्लिदज्ञ” ।साप्ताहिक)-- 
बस्बई के----द्वारा विशेषाधिकार 


अवहुंलना के प्रइन पर विशेषाधिकार 
समिति का प्रतिवेदन । खं० १००, 


पू० २४ | 
भ 
भगवान दीन मिश्र, श्री--- 
वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के 
(द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों पर 
सामान्य विवाद। खें० १००, पृ० 
१६१-१६३ । 
भाषण--- 
सदत के विघटन से पूर्व विदाई 
सम्बन्धी----)  खं० १००,: प्‌० 
२३१०-३१७। 
भभि-+ 


संसद के अधिनियम द्वारा क्षषि संबंधी 
“““-“पर सम्पत्ति शुल्क लगायें 
जाने के निमित्त विनियमन के संबंध 
में संकल्प। खं० १००, प्‌ृ० ११७- 
११९। 
संसद के अधिनियम द्वारा कृषि संबन्धी 
““-“-पर सम्पत्ति शलक लगायें 
जाने के विनियमन होने के 
संबन्ध में संकल्प। खं० १००, प्‌० 
२१९-२५३। 
मर 


सकान फंकने--- 
प्र० वि०--थाना जलालपुर को. सुस-- 
म्मात बलजी चमारित हारा-++“ 
और मारपीट करनें के सम्बन्ध में 

पुलिस को रिपोर्ट । खें० १००/ 


पृ०२१२॥ 
मांगे-- | 
वित्तीयः वर्ष १९४१-५२ के 
(द्वितीय) अनुपूरक अनुद्यनों के 
लियें---++ | खें० . १००, १० 


. १०९ 


श्४. ' अनुक्रमणिका 


सारपीट--- 
प्र० वि०--थाना जलालपुर की स्‌स- 
 म्सात बलजी चमारिन द्वारा 
सकान फकने . और--------करने 
के सम्बन्ध में पुलिस को रिपोर्ट 
ख० १००, पू० २१२ । 
सालगुजारी-- क्‍ ः 
वित्तीय: व्ष १९५१-५२ ई० के 
(वित्तीय) अनुपुरक अनुदानों के 


लिये मांगों पर सतदात--अनु- 
दान संख्या २--लेखां शीषक 
७०-००“ ॥ खें० १००, पृ० 
१७२-१७३ । 
सुभतल--- 
प्र> वि०-मई, १९५१ ई० में 
बिजनौर कलेक्टरी के अवकाश 
प्राप्त और>-++“-“+ कर्मचारी । 
सू० १००, पू० १०५ । 
मुहम्मद असरार अहमद, भ्री-- 
.. “देखिए प्रश्मोत्तरँ 
मुहम्मद [जाहीस, मानवीय भ्री-- 
घस्बई फे साप्ताहिक /ब्लिशज द्वारा 


विशेष।धिकार की अवहेलता के प्रश्न 


पर विशेषाधिकार सम्रिति का प्रति- द 


वेदन । खं० १००, पृ० १९८-२९९ 
२९९-३०२। 
भहामासय्य राज्यपाल के अभिभाषण के 
लिये क़तज्ञता का प्रस्ताव) . खं० 
. १००, पृ० ६६९, ७२-७३। 
साननीय श्री चद्रभानु गृप्त द्वारा 
विशेषाधिकार की अवहेलना के 


प्रणव पर विशेषाधिकार समिति का | 


प्रतियेदन। खं०:.१००, प० २७०० 
२७१। हे 
झुहस्मद जसशेद अली खां, नवाब-- 

आगामो दिवस के छिये कार्यक्रम। खं० 
र ००, प्‌ू० २० ३ |, 

बस्बई के साप्ताहिक “ब्लिह्जा' द्वारा 
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रइन 
पर' विशेषाधिकार समिति का प्रति- 
चेदन। खं० १००, १० २८२-२ ८३॥। 


चर 


. /ब्लिदर्जा' के सम्पादक श्री होमी 
«.. दीनशा भिस्त्नी को सदन के अवमान 


का अपराधी ठहराने के सम्बन्ध में | 


प्रस्ताव। खं० 
३०६॥ 


' मंहामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के 
लिये कृतज्ञता का प्रस्ताव | खं० १००, 
पू० ६४-६६९॥ 


साननीय श्री चन्द्रभान गप्त द्वारा 
विशेषाधिकार को अवहेलना के प्रइन 
पर'विशज्येषाधिकार सर्मिति का प्रस्ताव। 
खू० १००, प० २७६९॥ 


१००, पृ० ३०४- 


श्री जहर अहमद के निधन पर 
शोकी दंग।र | खं० १००, प० १०६। 


संसद के अधिनियम द्वार। कृषि संबंधी 
भूमि पर सम्पत्ति शतक लगाये जाने 
के मिसित विलियधत के सम्बन्ध में 
संकल्प। खं० १००, पृ० ११८० 
११९ ॥ 


संसद के अधिनिष्रम्त हारा कृषि #ंबधी 
भूमि पर संपत्ति शुल्क लगाये जाने 
के विनियमन के संबंध में संकहप। 
खं० १००, पृ० २१९-२२२ । 


सदत के विघटन से पूर्व विदाई संबंधी 
भावषण। सं० १००, पृ० ३१२४-३ १३। 


मुहम्मद रजा खां, श्री-- 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय) 
अनुपुरक अनुशनों के लिये मांगों पर 
मतदान- अन दान संख्या १३--लेखा 
शीर्षक २५७-“"पासात्य प्रशासन 
(गांव सभाएं और पंचायतें) । 
खं० १००, प्‌ृ० १७६। 


वित्तीध. वर्ष १९५६-५२ के 
(द्वितीय) अंनुपुरक अनुदानों के लिये 
मांगों पर मतदान---अनदान संख्या 
 १५--लेखा शीरषक २८--जेल और 


बंदी बल्तियां। खेँं० १००, 
'प्‌० १9७ ह 
वित्तीय. वर्ष १९११-५२ के 


(द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों के 
लिए मांगों पर मतदान--अनुदान 
संख्या २४--लेखा शीषेक ४१--पशु 
चिकिःसा । खं० १००; पू० १८४ । 


अनुक्रमणिका 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय) 
अनुपुरक अनुदानों के लिए मांगों पर 
मतदान--अनुदान संख्या २८--लिेखा 
शीर्षक ४३--उद्योग |. खें० १००, 
प्‌० १ ८ ह 


संसद के अधिनियम द्वारा कंषि संबंधी 
भूमि पर सम्पत्ति शुर्क्त लगाये जाने 
के विनियमत्त के संबंध में संकल्प । 
खें० १००, पृु० २३६-२३७। 


मुसलमानों-- मं 
प्र» वि०--परिचिती पर्ककस्तान से 
वापस आये हुपे---+की संख्या 
तथा उत्तकी संपत्ति की धापसी। 

खं० १००, पु० २११-२१२५। 


सभोटर गाडियों--- 
वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के 
(दितोय )अनुपुरक्ष अनुवानों के लिये 
मांगों पर मतंदान--भन्‌ दान संख्या 
७--लेखा शीर्षक १२-४७ “““++_- 
के ऐक्टों के कारण व्यथ। खें० १००, 

पृ० १७४। 


पोटर बेहिकिल्स ठेवसेशन-- 

यू० पी० “--“++ ऐक?ः १९३५, की 
धारा २१ के अन्तर्गत ठेक्सेशन 
झालत के नियत १२१ (४) में किये 
गए संशोधन | ख्त॑० १००, पु० २५। 

यू पी ० >ून्‍टवेल ऐक्ट, १९३९, की 
धारा १३३ (३) के भन्‍्तगंत 
निथम २५ (सो) में किए गए 
संशोधत। खें० १००, पृ०२६ ॥ 


यू० पी०---++++ ऐक्ट, १ ९२९, को 
धारा १३३ (३) के अन्तर्गत 
. लिपस ४४ (ए) में किए गए 


'संशोधन। खं० १००, पृु० २६। 


यू० पी०--“---ऐक्ट, १९३९, की 
घारा १३१३६ (३) के अन्तर्गत 
नियम ५७ (ए) में किए गए 
संशोधन । खं० १००, पृ० २६ । 


.. बू० पी०-----+ऐक्ड, १९३९ ई०, 
की घारा १३४ (३) के अन्तगंत 


निधम १३० (ए) में किए गए 


. .. संशोधन। खं० १००) पु० २६॥ 


२५ 


| र्‌ 
राजनीतिक नज रबनद--- 
प्र" वि०--३१ अगस्त, १९५१ ई०, 
को विभिन्‍न जेलों में राजनीतिक 
““+>++-आओर कदों ॥ खं० १० 9॥ 
प्‌ ० १४७ ॥ 
राजनीतिक पोडित-- 
प्र० वि०--बाराबंकी जिले के----- 


पंचायत मंत्री । खं० १००, पु० 
. ९२६२ । 
राजाराम शास्त्री, श्री-- 
उत्तर प्रदेश------- विधेयक, १९५१ 


ई०, पर महामान्य राज्यपाल की 
अनुमति को घोषणा । खं० १००, 
पृ० २९१॥ 


उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधव) 
 विधेषके, १९५९ ई०। खं० १००, 
पु० १९१, १६२-१२४ १२९, 
१३१-१३३, १३३-१४४। 


 शस्बई के सप्ताहिक “ब्लिदज्ञ/ हारा 
मिशेषधिकार की अब्हेलना के 
प्रदन पर पिशेषाधिकार स्तिति का 
प्रतिवेदन। खं० १००, पृ० २८३- 
२८७ । 


“ब्लिदज” के सम्पादक श्री होसी दीनज्ञा 
भिस्‍्न्नी को सदन के अवसान का 
अपराधी ठहराने के सम्बन्ध में 
प्रस्ताव। स्नं०. १००, पृ० ३०६० 
३०८। ह 


महामात्य राज्यपाल के अभिभाषण के 
लिये कृतज्ञता का प्रस्ताव। खं० 
१००, पु० ४००-४३। 


माननीय श्री चंचद्धभावु गुप्त द्वारा 
विशेष/धिकार कौ अवहेलना 
प्रहन पर विशेषाधिकार समिति का 
प्रतिवेदन) खं० १००, पूृ० २६९) 
२७६-२७८। 


. वतंमान सत्र कौ कालावधि के सम्बन्ध 
में परिप्रइन। खं० १००, १० २६१। 


२६ अनुक्रमणिका 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के 
(द्वितोपष) अनुपुरक अनुदानों पर 
सामान्य विवाद। खें० १००, पु० 
१५७-१६१॥ 
श्री जहुर अहमद के निधव पर शोको- 
दगार। खे० १००, पू० १०७--१०८। 
सदन के विधघटन से पूर्व विदाई 
सम्बन्धी भाषण। खं० १००, पु० 
३१३-३१५॥ 
राज्यपाल, महास्ान्य-- 
उत्तर प्रदेश कांप उत्पाटन विधेयक, 
१९५१ ई०, पर----की अनुमति 
की घोषणा। खं० १००, पृू० २०। 


उत्तर प्रदेश काइतकार (विशेषाधिकार 
उपजंन ) (संशोधन) और प्रकोण 
निदेश विधेयक, १९५१ ई०, पर 
““-++को अनुमति को घोषणा। 
खुं० १००, प्‌ू०२११ 
उत्तर प्रदेश टिड्डो विनाश विधेयक, 
१९५१ ई०, पर----क्षी: अनुमति 
को घोषणा। खं० १००, प०२०॥ 
उत्तर प्रदेश डिस्टिक्ट बोड स (संदोधन ) 
और विविध उपबन्ध विधेयक, 
१९५१ ई० पर---- की अनुसति 
को घोषणा । खं० १००, पु० २१।॥ 
उत्तर प्रदेश राज भाषा विधेषक, १९५१ 
ई०, पर----को अनुमति 
घोषणा । खं० १००, पृ० २१। 
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के 
सदस्यों के अन॒हुँ ता निवारण विधेयक 
१९५१ ई० पर----+की अनुसति 
की घोषणा। खं० १००, पृ० २०। 
उत्तर प्रदेश विनियोग (प्रक-)विंधेयक, 
१९५१ ई०, एप्रोप्रियेशन (सप्ली- 
मेंटरी) बिल पर----की अनुमति 
की घोषणा। खं० १००, प्‌ू० २१। 
““--के अभिभाषण के लिये कृतत्नता 


रामपुर में बेदख ली: के बाद और व्यवहार 
रोकने के विधेयक, १९५१ ई०,. 
पर---- की अनुमति की घोषणा।, 
खं० १००, पृ० २० । 


सन्‌ १९५१ ई० के इंडियन फारेस्ट 
(उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक: 
पर----को अनुमति को घोषणा। 
खं० १००, प्‌० २०। 
राज्य व्यापार--- 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के (द्वितीय) 
अनुपुरक अनुदानों के लिए मांगों 
पर सतदान--भन्‌ दान सं० ५००७ 
लेखा शीष॑क्ष ८५-क------- कौ 
सरकारी योजनाओं पर पूंजी लागत ॥: 
र्ख० १००; प्‌० १९०५ | 


राधाकष्ण अग्रवाल, श्री-- 


माननीय क्री चऋष्यभान गुप्त द्वारा 
विशेषाधिकार की - अवहेलना के. 
प्रतत पर विशेषाधिकार समिति का 
प्रतिवेदन । खं० १००, पु० २६५० 
२६७, २७०, २७५ । 


रामकमार शास्त्रों, श्री-- 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के (द्वितीय )। 
अतृप्रक अनतुदानों के लिए मांगों पर 
मतदान--अन॒दान से / या ३५--लेखा 
शीबंक ५४--ुभ्रिक्ष सहायता। खं०- 
१००, पु० १८८---१९० $ 


रामजी सहाय, श्री-- 
महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के 
.. लिये कतज्ञता का प्रस्ताव । खं० 
१००, प्‌० ४९-५० ॥। 


वित्तीय कर्ष १९५१-५२ ई० के (द्वितीय ) 
अनुप्रक अनुदानों के लिए मांगों पर 
सतदान--अनुदान संखघा ३५०- 
लेखा द्योीषंक ५४--दुर्भिक्ष सहा- 
यता । खें० १००, पु० १८७ । 


का प्रस्ताव । खं० १०० ) प्‌ २७० ता राष्ट्रपति-- जज 


७४ ॥। 


राज्य के विधान मंडल के सदस्यों 
 को---++का अभिभाषण+  खं० 


१००, १० ४-१६ 


इंडस्ट्रप्ल डिस्प्पूट्स. (उत्तर प्रदेश 
संशोधन) विधेयक, १९५१ ई० 
पर--++--5- की अनुभ्तति की 
. घोषणा + खें० १००, पृ० २१ ४ 


अनुक्रमणिका 


उत्तर प्रदेश ज़रें. चहावम  उत्सादन 
विधेयक, १९५१ ई०, पर------ 
की अनसति को घोषणा ॥ खं० 
१००, १० ५3! 

उत्तर प्रदेश मुशिल्सम वकपप (संक्षोधन) 
की अनमत्ति की घोषणा। खं० 
१५००, पु० २३२१ 

उत्तर प्रदेश शरणाधियों को फिर से 
बसाने (कें लिए ऋण देने ) के 
(संशोधक) विधेयक, १९५१ ई० 
पर----->को अनुमति की घोषणा | 
खं० १००, पु० २२-२३ । 

उत्तर प्रदेश स्टोरेज्ञ रिक्‍्वी ज्ीशन (कंटो- 
न्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन ) 
विधेयक, १९५१ ई०, पर---“+ 
की अनुमति की घोषणा? । खंं० 
१००, पू० २२ ॥ 


कोड आफ क्रिसिनल प्रोसीजर (उत्तर 
प्रदेश संशोधन ) विधेषक, १९५१ ई०, 
पर------ की अनुमति की घोषणा। 
खं० १००, पु० २१--२२॥ 

दूधी-राबट सर्गंज ( जिला सिर्जापुर ) 

उद्धार विधेयक, 


की घोषणा॥ खं० १००, पु० २२। 


रेलीजस एन्डाउमेंट्स (उत्तर प्रदेश 
संशोधन) विधेयक, १९५१ ई०, 
पर------की अनुमति की 
घोषणा । खं० १००, पू० २२। 
सन्‌ १९५० ई० के उत्तर प्रदेश बालक 
विधेषक पर------क्षी अनुमति 
को घोषणा । खं० १००, पृ० २३। 
गीटे-+- 
प्र» वि०--थाता जलालपुर को 
मुसम्भात बलूजी चमारिन द्वारा 
सकान फूकने और मारपीट करने 
के सम्बन्ध में पुलिस को------। 
खं० १००, पृू० २१२। 
१९४९-५० ई० के बिनियोग तथा 
वित्त रेखा और उनसे सम्बद्ध 
- लेखा: परीक्षा कीर-----। खं० 
१००, पृ० १४७ । 


र७ 


यू० पौ० पब्लिक सवित कमीदान कीं 
सन्‌ १९४९-५० ई० की वापिक- 
७० न७+»»क»न० ०० खं० १००, पु्‌० २६१ 
रा ॥ 


 लताफत हसेन, श्री-- 
विधेषक, २ ५५ २ ई०, पर--.त.ह.ह.-_--- रे 


वित्तीय वर्ष १९४१-५२ के 
(द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों के 
लिए मांगों पर मतदान--अनुवान 
सं० १०-लेवा शीपंक १७, १८, 
१९ और ६८--सचाई और जल-- 
विद्युत स्थापना प्र व्यय) खं० १००, 
पृ० १७४ । 


वित्तीय वर्ष १९५१-४२ के (द्वितीय): 
अनुप्रक अवुदानों के लिए मांगों 
पर सतदान--अनुदान सं० ३१-- 
लेखा शोषक ५०--नागरिक निर्माण 
कार्य (निर्माण कार्यों पर लागत) ॥ 
खं० ९००, पृ० १८६। 

विसीय वर्ष १९४१-५२ के 
(द्वितोष) अनुप्रक अनुदानों के लिए: 
मांगों पर सतदास--अनुदान सं० 
४३--लेखा शी्षेक ६८--सिंचाई, 
नोौचालन, बांध तथा पानी के निकास 
स बन्धी निर्माण कार्यों का संपादन ४ 
खं० १००, पु० १९४। 


वित्तीय वर्ब १९५१-५२ के (द्वितीय) 
अनुपुरक अनुदानों के लिये मांगों पर 
मतदान--अनुदान सं० ४६--लेखा 
शीषक ८१--राजस्व लेते से बाहर 
नागरिक निर्माण कार्या का पूंजी 
लेखा। खं० १००, पु० १९४। 
लेखन सामग्री-- किक, 
वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय ) 
अनुपुरक अनुदानों के लिये मांगों पर 
सतदान--अनुदान सं० रेप->लेखा 
शीर्षक ५६---और छपाई तथा 
मूल्यापकर्ष पुरक सुरक्षित निधि-- 
सरकारी छापाखाना। ' खें० (००+ 


पु० १९२-१९३ * 
लेखानुदान-- ' दे 
वित्तीय वर्ष १९५२-४३ के. लिये 


नन--+-+।. खूँ० १००, (० १४७, 
२१२-२१३ । 


श्धव अनुक्रमणिका 


लेखा परीक्षा-- 

१९४९-५० करे विनियोग तथा वित्त 
लेखें और उन से सम्बद्ध----की 
रिपोर्ट । खं० १००, प्‌ृ० १४७। 

लोक सभा-- 


““““के लिये निर्वाचित किये जाने के * 


कारण तीन सदस्यों का विधान सभा 
से त्याग-पन्न | खं० २००, पू० २४१ 
. “““-कैे लिये निर्वाचित हो जाने के 
कारण कतिफ्थ सदस्थों के विधान 
सभा से त्याग-पत्र। खँ० १००, प्‌० 
१०८ 
; ते 
बंशगोपाल, शी-- 
वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय) 
असपूरद अनुदानों पर साप्मास्य 
विवाद । छां० १००, पृ० १६३-१६५ 
वबफ्स-- 
उत्तर प्रवेश भप्छिम---- [संश्ोषर) 
विधेयक, १९०१ ई० पर राष्ट्र 
पतिकी घोषणा । स्लं०१००, पु० २३॥ 


वत्त-+- 
वितीय वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय) 
अनुपुरक जन दानों के छिये भांगों पर 
शतदास--अन गान ५---लिखा। 
शीप॑क॑ १००००“ | खं० १००, 
प्‌ू० १७३-१७४॥ 
बाद और ध्यवहार--- 
राभपुर में बेदलली बे++++«रोकने के 
विधेषक, १९४१ ई०, पर महामान्य 
राज्यपाल की अनुभत्ति की घोषणा 
खू० १००, पु० २० ॥ 
वारंट ः 
#“बिलिटज के सम्पादक व प्रकाशक 
श्री दीनशा सिस्‍नी के विरुद्ध गिर- 
प्तारी कॉ++-+॥+ खें० १००, 
.. पृ० २४-२५। 
विधटन--- 
सदन के----से पूर्व विदाई संबंधी 
भाषण | खं० १००; पृू० ३१०-२३१७। 
वित्त लेखें-- क्‍ 
१९४९-५० ई० के विनियोग. तथा 
“--- और उन से संबद्ध लेखा परीक्षा 
की रिपोर्ट । खं० १००, पृ०  १४७। 


विदाई-- 
सदत के विघदन से पूर्वे----संबंधी 
भाषण । ख० १००, प्‌ृ० ३१०--३१७। 
विधान संडल--- 


उत्तर  प्रदेश--“-““क्री समकालोन 
सदस्पता का निर्षषक (अनुपुरक) 
अध्यादंश, १९४५२ ई०। खें० १००, 
पु० २५ । 


उत्तर प्रदेश ---«--« की समकालीन 
सदस्यता का निषेषक (अनुपुरक) 
विधेषक, १९४२ ईं०॥ खं० १००, 
यु० २७, १३५०१६४३७ । 


उत्तर प्रदेश शाज्य----- के सदस्यों 
के अनहता निवारण विधेषक, १९४१ 
ई०, पर सहामात्य राज्यपाल की 
नुप्नति की घोषणा | खं० १००, 
घु० २० ॥ 


उत्त९ प्रदेश 'शाक्ष्पर «त--त>न+ सदस्य जब 
हैता निवारण अध्यादेश, १९११ 
इु०। खं० १००, प्‌० २५ ॥। 


उत्चश प्रदेश 'शज््ब-«-०_-सदस्य अन« 
हँता भिवाश्ण विधेयक सन्‌ १९५२ 
ई०॥ खं० १००, पु० २७, ११९- 
१४२० । 


सब्स्थों को 
भहामाग्य राज्यपाल का अभिभाषण। 
० १००, पृ 0 ४०-९५ ॥ 


म्श्दुर झ्प मिक ज पर 
08५] (३ ०००७१०००आक++अथ फ्राणया >यमयव सनम प्य् 


विधान सभा--- 
लोक सभा के लिपे निर्वाचित किये 
जाने के कारण कुछ सदस्यों के--- 
“““ल्‍पे. त्याग-पत्र। खं० १००, 
पृ० ७४। 


लोक सभा के लिये निर्वाचित किये 
जाने के कारण तीन सदस्यों का 
“ज्ण॑- “में टयोग-पत्र | खं० १००, 
पुृ० २४ । 


लोक सभा! के लिये. निर्वाचित हे जाने 
के कारण कतिपय सदस्यों के 
““«“““-से त्यांग-पत्र । खें० १००, 
पृ० १०८। 


अनुक्रमणिका 


विधेधकर--- 


इंडस्टियल डिस्प्यूटल (उत्तर प्रदेश 
संशोधन )----१९५१ ई०, पर 


राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा । 


खें० १००, पु० २९१ । 


उत्तर प्रदेश औषधि ( नियंत्रण ). 


. (अधिकार ज़ारो रखने का )--- 
१९५२ ई० | खें० १००, पु० 
२७, १३४-१३५॥ 

उत्तर प्रदेश कांस उत्पादन विधेयक, 
१९५१ ई०, पर महामान्य राज्यपाल 
की अनुर्मा+ की घोषणा । खँ० १००, 
प्‌ ० १५२० | 

. उत्तर प्रदेश काइतकार (विशेषाधिकार 

उपाजन) (संशोधन) ओर प्रकीर्ण 

निदेश--- १९५१ ई०, पर सहामान्य 

राज्यपाल की अनुमति की घोषणा । 

खं० १००, प्‌ृ० २१ । 


उत्तर प्रदेश जरे चहारुस उसावन 
“7० १९५१ ६०, पर राष्ट्पति 
की अनुमति की घोषणा । खं० १००, 
प्‌०२०२ । क्‍ 

उत्तर प्रदेश टिड्डी विभाश----१९५१ 
ई०, पर महामान्य राज्यपाल की 
अनुमति की घोषणा। ख॑ं० १००, 
पु्‌० २० | 


उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोडस (संशोधन) 
और विविध उपबनच्ध----+ १९४१ 
ई०, पर महामान्य राज्यपाल की 
अनुमति की घोषणा | खं० १००, 
पृ रह 


: उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) 
““+० १९४५२६ई०। खं० १००, 
पूृ० २७, १२१-१३४। 


उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी अत्ययिक 
अधिकार (खाली कराने ओर 
अधिगहीत करने ) का----+ १९५२ 
ई० । खं० १००, पृु० १३७-१४३। 


उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्‍फूस (संशोधन) 
“““>9 १९४१ ई०, पर राष्ट्रपति 
की अनुभति की घोष णा। खं० १००, 
. पूु० २२। 
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प्र 
! 


! 


श्र 


उत्तर प्रदेश राज भाषा----, १९५१ 
ई०,पर महामान्य राज्यपाल की 
अनुमति की धोषणा। खं० १००, 
पृ० २१। 


उत्तर प्रदेश राज्य विधा। मंडछ के 
सदस्यों के अनहुता निवारण--......, 
१९५१ ई०, पर महामभान्य राज्यपाल 
को अनुमति को घोषणा । द॑० १००, 
पृ० २०३ 


उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य 
अनहुता निवारण----, १९५२ 
ई०। खं० १००, पृ० २७, ११९- 
१२०) 


उत्तर प्रदेश विधान मंहलू की समकालीन 
सदस्यता का निरेधक्त (अनुपुरक) 
“-+>+ १९५२ ई०। खं० १००, 
पृ० २७, १३५-१३७। 


उत्तर प्रदेश विनियोग (पुरक)----, 
१९५१ ई०, एप्रोप्रिशेशन (सम्ली- 
मेंटरी ) बिल पर महा मान्य राज्यपाल 
की अगूमति को घोतगा। ख़ें० 
१००, पृ० २१। 


उत्तर प्रदेश शरणाथियों को फिर से 
बसाने (के लिये ऋण देने) के 
(संशोधक )>--- १९५१ ई०, पर 
राष्ट्रपति की अनुमति. की घोषणा। 
ख्‌० ६००, १० २२-२३। 


उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिवीजीशन 
( कम्टीन्यूएंप आफ पावर्स ) 
(संशोधन )----५ १९४१ ई०, पर 
राष्ट्रपति को अनुमति की घोषणा। 
खं० १००, पु० २२। 


१९५२ ६० का उत्तर प्रदेश विनियोग 


(द्वितीय प्रक)----(पएप्रोपरियेशत 
बिल)। खं० १००, प०१९५-२०३॥ 


१९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग 
( लेखानुदात )---- [एप्रोप्रियेशन 
(बोद आन एकाउल्टड) बिल|। 
खं० १००, प० २१३--२१९। 


अनुक्रम्णिक्ा 


कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर | विनियोग (प्रूरक) 


प्रदेश संशोधत )----० १९५१ ई०, 
पर राष्ट्रपति की अनुमति को घोषणा । 


खं० १००, पूृ० २१-२२॥ 

वृधी राबट सगंज (जिला मिर्जापुर) 
कृषक ऋण उद्धार----५ १९५१ ई०, 
पर राष्ट्रपति की अनुमति की 
घोषणा | खं० १००, पृ० २२॥ 


रामपुर में बेदखली के बाद ओर 
व्यवहार रोकने के---- १९५१ 
ई०, पर महामान्य राज्यपाल की 
अनुमति की घोषणा। ख़ं० १०० 
पु० २०१ 

रेलीजस एन्डाउमेंट्स ( उत्तर प्रदेश संशो- 
धन)----+ १९५१ ई०, पर राष्ट्र- 
पति की अनुमति की घोष पा । खं० 
१००, पृ० २२॥ 


सन १९५० ई० के उत्तर प्रदेश बालक 


““---पर राष्ट्रवति की अनमति की 
घोषणा । खं० १००, पूृू० २३॥ 
सन १९५१ ई० के इंडियन फारेस्ट 
(उत्तर प्रदेश संशोधन )----पर 
भहासान्य राज्यपार्ू की अनुमति 
को घोष ग[। खं० १००, पु० २०। 


विनियमन-- 


संसद के अधिनियम हारा कृषि संबंधी 
भ्ि पर सम्पत्ति शल्क लगाये जाने 
के निम्चित्त----के संबंध में संकल्प । 


ख० १००, १० ११७--११९, 
२१९--२५३ १ 
'विनियोग--- 


१९४९-५० ई० के----तथा वित्त 
लेखे और उनसे सम्बद्ध लेखा परोक्षा 
की रिपोर्ट । खं० १००, पृ० १४७। 


१९५२ ई० का उत्तर प्रदेश ०----+- 
(लेखानुदान) विधेयक [एप्रोप्रियेशन 
(वोट आन एकाउन्द) बिल]।, 
ख० १००, पृ० २१३-२१५९। 
'व्रिनियोग (द्वितीय पुरक)-- 
. १९५२ ई० का. उत्तर प्रदेश--विधेषक 
. (एप्रोप्रिएशन बिल)। खं० १००, 
. पु० १९५--१० ३ | ह 


उत्तर प्रदेश-------विधेयक, १९४१ 
ई०, एप्रोप्रियेशन (सप्लोमेंटरो) 
बिल पर सहासान्य राज्यपाल की 
अनुमति की घोषणा । खं० १००, 
पृ०२१॥ 

विविध उपबन्ध-- 


उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोड्स (संशोधन) 
और--------विंघेषक, १९५१ ई०, 
पर महामान्य राज्यपाल की अनमति 
को घोषणा । खं० १००, पृ० २१। 


विविध विभाग-- 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय) 
अनुपुरक अनुद्वानों के लिए मांगों पर 
मतदान--अन दान क्ष० ३०--लेखा 
शीर्ष क ४७------ (वाहन विभाग )। 
खू० १००, प्‌० श्८६ १ 

विविध व्यय-- 

वित्तीय वर्ष १९५१-४२ के 
(द्वितीय) अनु पुरक अनुदानों के लिए 
मांगों पर सतदान-अनदाब सं० ३९-- 
लेखा शीषक ५७ व्यय। खं० १००, 
पृ० १९३। 


विशेषाधिका र--- 


बस्बई के साप्ताहिक “व्लिदृज्ञ" दारा-- 
“““>की अवलेलना के प्रश्न पर 
विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन । 
ख्‌० १००, पु० २८००-३० ३ ॥ 


भाननोय श्री चन्द्रभान गपत दार[--+-+- 
“+को अवहुलना के प्रदन पर विशेष।- 
घिकार समिति का प्रतिवेदन। खं० 
१००, पु०२६२-२८० । 


विशेषाधिकार अवहेलना-- 


बस्बई के साप्ताहिक /व्लिद्ज” द्वारा- 
“--“-के प्रदत पर विद्येषाधिकार 
समिति का प्रतिवेदत। खं० १०० 

प्‌० २४। 

साननीय श्री चन्द्रभान ग।त हारा----- 
के प्रश्न पर वेशेषाधिकार . समिति 
का प्रतिवेदन । खं० १००, पृ० रे 


अनुक्रमणिका 


विशेषाधिकार समिति-- 


...... का नाम-निदे गन । खं० १००, 
पु० २४॥ 


बम्बई के साप्ताहिक “ब्लिट्ज द्वारा 
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न 
प्र ---- का प्रतिवेदन ( खं० १००, 
प्‌० २४, २८००-२० ३९ । 
माननीय श्री चद्धभानु गुप्त द्वारा विशे- 
पराधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर 
>> का प्रतिवेदन । खं० १००, 
प्‌ृ० २४, २६२-०श८० । 
शीरेखवशाह, राजा-- 
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) 
विधेयक, १९५२ ई० । खें० १००, 
पृ० १२४-१५९४॥) 
संसद्‌ के अधिनियम द्वारा कषि संबंधी 
भूमि पर संपत्ति शुल्क लगायं॑ जात 
के वितियमन के संबंध में संकल्प । 
खं० १००,पु० २३७-२३८। 
वज्ञानिक विभाग-- 
वित्तीय वर्ष १९५१-२९ हे के 
(द्वितीय) अतृपुरक अनुदात के 
लिये मांगों पर मतदान अनुदान 
संस्था १७--लेखा शीर्षक ३५- 
न । सैं० १००, १० श्द्र्‌ 
दा 
शरणार्थियों-- 
उत्तर प्रदेश ----को फिर से बसाने 
(के लिय्रे ऋण देने) के (संशोधक) 
विधेयक, १९५१ ई०, पर राष्ट्रपति 
को अनुमति की घोषणा । ल० १००, 
पृ० २२-२३ १ 
शिक्षा 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय) 


अनुपुरक अनुदानों के लिए मांगों पर 


मतदान--अवुवान संख्या १८--हेंत्ा 


शीर्षक ३७ --- “+“-+! खें० १००, ससद्‌ 


पृ० १८१) 
शोकोद्‌्ग7 र-- 


क्षी ज़हर अहमद के निधन प्र----। 


खं० १००, पु० १०३४-६० । 





ैर्‌ 


ह स 
संकल्प-- 
संसद के अधिनियम द्वारा कृषि संबंधी: 
भूमि पर संपत्ति शुल्क रूगाये जाते 
के निर्मित विनियमृत्त के संबब्ध में 
१००, प्‌० ११७० 
.... ११९, २१९-२५३। 
संख्या-- 
प्र० वि०--पर्चिमी पाकिस्तान से वापस 
आगे हुये मुसलमावों कौ----तथा 
उनकी सम्पत्ति की वापसी । खं० 
१००, पृ० २११-२१२॥ 
संशोधत-- 
१९४९ ई०. के कृषि-भाप-कर ऐक्ट की 
धारा ४४ (३) के अन्तत नियम 
१६, १८, २५ (च), (छ) भर 
(ज) में किये गयें----। खं० 
१००, १० २६ ) 
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९, 
को धारा १३३ (३) के अन्तर्गत 
निषम २५ (सी) में किये गै---- 
खं० १००, पृ० २९। 
यू० पी० मोटर वेहिकित्स ऐक्ट, १९३६९ 
ईं० को धारा १३३ (३) के अंतर्गत 
नियम ४४ (ए) में किये गरे--- 
खं० १००, पृ० २६॥ 
यू० पी० मोटर बेहिकित्स ऐक्ट, १९३९, 
की धारा १३३ (३) के अंतर्गत 
नियम ५७ (ए) में किय्रे गबें+---। 
खं० १००, पु० श्द्‌! 
यू० पी० मोटर बेहिकित्स ऐक्ट, १९३६९ 
६०, की धारा १३३ (३) के 
अंतर्गत तियम १३० "ए” में किये 
गये---- खें० १००, १० २६१ 
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐवट 
१९३५, की धारा २१ के अंतर्गत 
टैक्तेशन रूह्स के नियम १२ (४) 
में किप्रे गगे+--+। खं० १००, 
पृ० २५॥ 


हमथवण कमान 


के अधितियत हारा कृषि संबन्धी 

भ्षप्ति पर सम्पत्ति शुल्क लगाये जाने 
के निमित विनियमन के सम्बन्ध 
में संकल्प | खं० १००, प० ११७- 
११९, २१९-२५३॥१ 


शेर अनुक्रमणिका 


सदन के अवभान-+-- 


/ब्लिट्ज” के सम्पादक श्री होमी दीनशा 


मिस्त्री को----का अप रधी ठहराने 
के संब-्ध में प्रस्ताव। खं० १००, 
पु० २०४-३१० । 


संदत-- 
--++की विधटन से पूर्व बिदाई संबंधी 
भाषण । खं? १००, प०३१०-३१७। 


सदस्य--- 
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल----- 
अनहँ वा निव१रण अध्यादेश, १९५१ 

ई० । खूं० १००, पुृ० २५ ॥ 


उत्तर प्र देश राज्य विधान भंडल---+- 
अनहंता निवारण विधेयक, सन्‌ 
१९५२ ई० । खं० १००, पु० २७, 
११९-१२० । । 


संदस्पता का भमिर्षघक-- 
उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन 
नल “-[ अनृपुरक ) अध्यादेश, 
१९५२ ई० । खं० १००, पु० २५। 


उत्तर प्रदेश विधान मेडल की समकालीन 
ननजजणण ( अमृपुरक ) विधेयक, 
१९५२ ई० ।खें० १००, पुृ० २७, 
१३५०-१ २३७ ) 


सदस्थों-- 
उत्तर प्रवेश राज्य विधान मंडल के 
न++++>के.. अनहेता निवारण 
विधेयक, १९५१ ई०, पर महामान्य 
' राज्यपाल की अनुमति की घोषणा। 
खं० १००, पु० २० । 


राज्य के विधान भंडल के----को 
महासान्य राज्यपाल का अभिभाषण। 
खं० १००, पू० ४०२१६ । 


लोक सभा के लिये निर्वाचित किये जाने 
. के कारण कुछ-----के विधान सभा 
से त्यागपत्र । खं० १००, पृ० ७४। 


लोक सभा के लिये निर्वाचित किये जाने 


के कारण तीम--++-का विधान 


सभा से त्याग-पत्र । खें० १००, 
पु० २४. कक 


लोक सभा के लिये निर्वाचित हो जाने 
के कारण . कतिपथ----के विधान 
सभा से व्याग-पत्र । खं० १००, 
प्‌० १०८ ।! 

सम्पत्ति----- 

. भर० वि०--परिचमी पाकिस्तान से 
वापस आये हुये मुसलमानों की संख्या 
तथा उनकी----क्ी वापसी ॥ 
खें० १००, पृ० २११-२१२ । 

सम्पत्ति श्र लक--- 

' संसद के अधिनियम द्वारा कृषि संबंधी 
भूसि पर----छगाये जाने के 
निभित्त विनियमन के संबंध सें 
संकल्प। खं० १००, 'पु० ११७- 
११९, २१९--२५३। 


सम्पादक-+- 
/डिलटर्जा  के-----व ॒ प्रकाशक श्री 
दीतशा मिस्त्री के विरुद्ध गिरफ्तारी 

का वारंठ। खें० १००, पृ० २४-२५४ 


#ब्लिट्ज के-----शभ्री होमी दीनशा 
सिस्त्री को सदन के अवमान का 
अपराधी ठहराने के सम्बन्ध में 
प्रस्ताव। खें० १००, पृ० ३०४- 
३१०॥ 


सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर-- 
वित्तीयपी वर्ष १९५१-५२ के 
(द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों के 
लिए मांगों पर मतदान--अनुदान 
संस्या ११--लेखा श्यीषंक २४-- 
सामान्य प्रशासन। खें० १००, 
पृ० १७५९१ 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के 
(द्वितीय) अनुपूरक अनुदानों के 
लिए भांगों पर मतदात--अनुदान: 
संख्या १६--लेखा शौरषक २९-- 


पुलिस। खें० १००, पृ० १७८, 
१८७-१८२१। 
वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के 


(द्वितोय) अनुपुरक अनुदानों के 
लिए मांगों पर सतदान--अनुदान 
संध्या १७--लेखा शीषेक ३६८” 
वज्ञानिक विभाग । ख० १००, पू० 
श्नर्त क्‍ 


अनुक्रमणिका 


वित्तोय वर्ष १९५१-५२ के 
(द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों के 
लिए मांगों पर मतदान--अनुदान 
संख्या १८--लेखा शीर्षक ३७०-- 
शिक्षा। खं० १००, पु० १८११ 


सरकारी कार्ये-- 
प्रक्रिया तियसावलो के नियम १८ के 
अन्तर्गत सार्च के दूसरे शुक्रवार को 
“ने करने के संबंध में प्रस्ताव। 
खं० १००, पु० ७४। 


सामान्य प्रशासन-- 
वित्तीय वर्ष १९५१-४२ के 
(द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों के 
लिए मांगों पर मतदान--अनुंदान 
संख्या १२--लेखा शीषक २५०---“-। 
खू० २१००, पु० १७५॥। 


. वित्तीय. बष १९५१-५२ के 
(द्वितोय) अनुप्रक अनुदानों के 
लिए भांगों पर मतदान--अनुदान 
संख्या. १२-“लेवा शोषक २५ 
“-“+ (कसिइनर और जिला प्रशासन 
का ) ॥। खं० १००, १० 
१७५-१७६। 


वित्तीय. वष १९५१-५२ के 
(द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों के लिए 
मांगों पर भतवान ““अन॒दान संख्या 
१३->-लेखा शीर्षक २५ ०-“-“““+« 
( गांव सभाएं और पंचायते )। 
खं० १००, पु० १७६-१७७ । 


प्तामान्य; विवाद-- 
वित्तीय वर्ष १९५१-४२ के (द्वितीय) 
अनुपुरंक अनुदानों पर-----। खँ० 
१००, पृ० १४ं८--१७२। 


सिचाई--. 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के (द्वितीय ) 

अनुपुरक अनुदानों के लिए भांगों 
'. पर सतदान-«अनदान सूझ्या १० “-- 
» रेखा क्षीबंक १७, १८, १९ और--- 


और जल विद्युत स्थापना पर व्यय । 


नव ७ र 0 | प ७0 २ कट] ४ | 


र३ 


वित्तीय वर्ष १९५१-४२ के(ह्वितीय) 
अनुप्रक अनुदानों के लिए मांगों 
पर मतदान--अन दान संख्या ४३--- 
लेवा शीषंक ६८--,नौचालन, बांध 
तथा पानी के निकास संबंधी निर्माण 
कार्यों का संपादव। खं० १००, ' 
पृ० १९४ । 


सुर्थ प्रसाद अवस्थी, श्री-- 
महामात्य राज्यपाल के अभिभाषण के 
लिये कृतज्ञता का प्रस्ताव। खं० 
१००, पृ० ६३-६४॥। 


सेयद अलो जहीर, साननोय श्री-- 
उत्तर प्रदेश विधान मंडल की सम्कालोन 
सदस्यता का निर्षेषक (अनुपुरक) 
विधेयक, १९५२ई० । खं० १००, 

पृ० १३२५, १३६-१२७। 
“/ब्लिटर्जा” के सम्पादक भ्री होनी दोनशा 
मिस्त्री को सदन के अबमान का 
अपराधी ठहराने के संबंध में 
प्रस्ताव। खें० १००, प० ३०४ । 
वित्तीय वर्ष १९४१-५२ के (द्वितीय) 
अन पुरक अन॒दानों के लिए सांगों 
प्र सतदान-“अन्‌ दान संख्यां २९-- 
लेखा शोषेक ४७--विविध विभाग 


(श्रम और संख्या)। खं० १००, 
प० १८६ ह 
स्टाम्प्‌ं-«« 


वित्तीय वर्ष १९४१-४२ के (ह्वितीय) 
अनुप्रक अनुद्यनों के लिए मांगों 
पर मतदान--अन दान संरुया ४०७ 
लेखा शीबंक ९----।! खेँ० १००, 
पृ० १७३१ । को 

स्टोरेज रिक्वीजिदन-- . 

उत्तर प्रदेश-------(कशण्टीन्यूएंस आफ 
पावर्स ) (संशोधन ) विधेयक, १९५१ 
ई०, पर राष्ट्रति की अनतमति की 


घोषणा। खं० १००, पु० २२। 
स्थानिक प्रश्न 
जलालपुर-- 0 
थाना----->कोौ मसम्मात बलजों 


चमारिन द्वारा सकान फूकने ओर 
मारपीट करने के सम्बन्ध से पुलिस 
. को रिपोर्ट । खं० १००, पू० २१२॥ 


्रड अनुकप्तणिक्ता 


बाराबंकी--- 


““-«“जिले के राजनीतिक पीड़ित पंचा- 
यत््‌ मंत्री | खं० १००, पु० २६२॥ 
बिजनोर-- 
मई, १९४५१ ई० में----कंलेक्टरी के 
अवकाश प्रात्त और मअत्तल क्मे- 
चारी। खं० १००,१९० १०५॥ 


हद 
हरगोविन्द पंत, श्रो--- 

बमबई के साप्ताहिक "“ब्लिदज” द्वारा 
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रदन 
पर विशज्येषाधिकार समिति का प्रतिं- 
बेदन | खं० १००, पु० २४, २८०- 
२८ ९, ३० डरे! | 

॥/हिलटज” के सम्पादक व प्रकाशक श्री 
दीनशा मिस्त्री के विरुद्ध गिरफ्तारी 
का बारंट। खं० १००, प० २४॥ 

सानतीय भी चरद्रभान गप्त द्वारा 
विशेषाधिकार की अब लना के प्रश्न 
पर विशेषाधिकार समिति का प्रति-- 
बैदन । खं० १००, पु० २४, २६८- 


. २६५९, र्‌८०॥ 
हरगोवित्द सिह, सानतीय श्री--- े 
वित्तोप. वर्ष १९५१-५२ के 


(द्वितीय) अनुप्रक अनुदानों के 


लिए मांगों पर मतदान -+अन॒दान 


संख्या २८--लेसा कशीषक ५६-- | 


ऊेखन सामग्री और छपाई तथा 
प्ल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि, 
सरकारों छापाखाना॥, खं० १००, 
.. ४० १९२-१९३। 
हुकु्मासहे, साननीय श्रो--- 
. उत्तर प्रदेश औषधि ( नियंत्रण ) 
(स्रथिकार जारी रखने का) विधे- 
यधक, सन १९४२६०॥ खं १००, प० 


उत्तर ब्रदेश औषधि नियंत्रण (अधि- 
कारों को जारी रखने) (संशोधन ) का 
अध्यादेश, १९४२ ६०॥ खं० १००, 
२४५१) नह 


उचतर ,प्रदेश बाढ़ें सम्बन्धी आत्ययिक | 


अधिकार (खालो कराने और अवि- 
.गहीत करने) का विधेयक, १९५१ 
० । खं० ९०० ६० 


३७, 





तन पलनमममपानननननन+-नक+> ०० 


उत्तर प्रदेदा राज्य विधान मंडल सदस्य 
अनहेता निवारण अध्यादेश, १९५१ 
ई०॥ खें० १००, प० २४५, २७। 


उत्तर प्रदेश विधान संडल की सम- 
कालीन सदस्यता का निरषघक (अनू-- 
परक) अध्यादेद, १९४५२ ई०। खं० 
श ०0 पु० २ । 

उत्तर प्रदेश विधान मंडल की सम 
कालीन सदस्यता का निषेधक 
(अनुपुरक) विधेयक, १९५२ ई० ॥: 
खू० १००, प० २७ ॥ 

१९४९ ई० के कृषि-आय-कर ऐक्ट 
की धारा ४४ (३) के अन्तर्गत 
नियम १६, १८, २५ (च),(छ) 
और (ज) में किये गये संशोधन। 
ख० १००, पु० २६९ ॥ 

प्रकिया नियमावली के नियम १८ के 
अन्तगंत साथ के दूसरे झक्रवार 
को सरकारी कार्य न करने कें 
संबंध में प्रस्ताव ।॥ खं० १००, पृ० 
छ४ड 

बम्बई के साप्ताहिक “ब्लिदज्ञ” द्वारा 
विशेषाधिकार को अबहेलना के: 
प्रइन पर विश षाधिकार सभिति का 
प्रतिवेदन । खं० १००, पु० २९००-- 
२९२ । 


य० प्री० मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ 


ई०, की धारा १३३ (३) के 
तगंत नियम २५ (सो) में किये 

गये संशोधन । खं० १००, १० 

२६ ॥ 

घ० पी० मोटर वहिकित्त एक्ट, 
१९३९, की धारा १३३ (३) 
अन्तगंत नियम ४४ (0) प्र,किये 
गये संशोधन । खं० १००, १० 
२६ ॥) 

ध० पो० मोटर बे हिकिल्स एक्ट, १९३९ 
ई०, की धारा १३३ (३) के अस्तर्गत 
नियम ५७ (ए) में किये. गये 
संशोधन । खं० १००,५० २६१ 

य० पी० मोटर वेहिकिल्स एक्ट, १९३९ 
ई०, की धारा १३३ (३) के अन्तर्गत 
नियम १३० "ए” में किये गये 
संशोधन ॥ खं० १००, १० २६ ॥ ॒ 


अनक्म्जिका 


यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टेक्सेशन 
एक्ट, १९३७५, की धारा २१ के 
अन्तर्गत दैक्‍्सेशन रूलस के नियम १२ 
(ड) में किये गये संक्योधन । खे० 
१००, पूृ० २ प्‌ ' 

वित्तीय वर्ष १९५४१--५२ के 
( द्वितीय ) अनुपुरक अनुदानों के 


लिए मांगों पर मतदात-“-अनुदान | 


संख्या २-“लेखा शी षंक ७--माल- 
गुजारी । खं० १००, पृ० १७२। 


वित्तीय. वर्ष १९५१-४२ के 
(हितीयथ) अनुपुरक अनुदानों के 
लिए मांगों पर मतदान--अनुदान 
५-“लेखा शीर्षक १०-«वन ॥ खंं० 
१००, पु० १७३-०१७४॥ 


रैर 


वित्तीय वर्ष १९४१-५९ के 
(द्वितीय) अनुपुरकः अन॒दानों के 
लिए मांगों पर मतदान--अनुदान 
संख्या ७--लेखा शीषक १३--मोटर 
गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय । 
खें० १००, प्‌० १७४ | 


सन्‌ १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय 
निजी जंगल संरक्षण ऐक्ट की घारा 
७५ (३) के अन्तर्गत निरभित नियस | 
खं० २१००, पु० १०९॥ 

हीमी दीनशा मिस्त्री, श्री--- 

“ब्लिटूजँ_ के सभ्पादक---+-को 
सदन के अवमान का अपराधो ठहराने 
के सम्बन्ध में प्रस्ताव । खं० १०० 
पृ० ३०४०० २३१० ॥ . 


धो एंस० यू० पी०००२ एलड० ए०-००१९५२-० ६६० 


